का 
सरल ओर सारगार्भित हिन्द्रीमापानुवाद 
अनुवादक-- 
श्रीयुत प्राणनाथ विद्यालझ्जार प्रोफेसर 


काशी हिन्द विश्वविद्यालय । 


420] लाश डे 
मोती लाल बनारसी दास 


पञ्ञाब सस्कृत पुस्तकालय ” 
_सैदमिद्ञ बाजार, लाहोर । 





ज्क् 


ध्रकादा क-- 
मोती लाल बनारसी दास, 
अध्यक्ष पञ्ञाब संस्कृत पुस्तकालय, 
सेद मिद्दा याज़ार लाहार। 





3 ]९9]5 रिल्ड८ा६८०७. 


छुठ के --- 
ब््‌ 
.. सरदारी लाल जन, 
मेनेजर “ मुम्बई संस्कृत:प्रेस? ः 
सेदमिद्ठ। बाजार न 


ै; 


£*3५८ 





ह 


कुछ ही वर्ष हुए कि कोटिल्य-अथशा+म्त्र न्लामक महत्वपूण अंथ 
मेखूर स्तर उपलब्ध हुआ । डाक्टर शाम शास्त्री न इसको प्रकाशित 
किया । महत्व को देखकर इस्तका आऑंग्छथापा मे सापान्तर भो उन्हों 
कर दिया | कोटिल्य अशेशास्त्र इतना कठिन ग्रंथ है ओर उसमे 
इतने अधिक अप्रबलित पारिभाषिक शब्द हैं कि इसके भाषान्तर 
में मूल ते। अपबाद न होकर निपम वबनगई है । मेंतती लाल बनारसी 
दास ने आवश्यक्रता को देखकर इसके हिन्दी भापान्तर के लिये 
उद्योग किया | कुछ समय हुआ कि उन्हांन इस काम को हाथम 
लेने के लिये लिखा | में कई वर्षो से इल ग्रंथ का अध्ययन कर रदा 
था ओर इस्तके पारिभाषिक ॥ को चुतकर एऋ कोश तैय्थार 
कर रहा था | काश मे इस समय तक चार हज़ार पांच हज़ार 
चुन जाचुऊके हूं । हिन्दी भाषान्तर में इस कोश के सहारे में 
कई भूल से बच गया जिनले डाक्टर शाम शास्त्री स्थान स्थान पर 
फल्त गये । दृ॒रानन्‍्वस्वहूप माल तथा पाल शब्द ही लीजिये | रठ॒तियां 
म माल तथा पाल शब्द प्रव/सी त.ल्नुकेदार तथा ग(पाल के लिये 
आया हू |! केटिल्य ने भी इन शब्द | का इसी अथे में व्यवहार किया 
हैं। परतु डाक्टर शाम शास्त्री न साल का यंगेक अथे सामने रख 
कर पुरान। या वशागत अथे कर दिया दे | इसी प्रकार ग्ेत्य 
भरणीय प्रकरण मे उन्होंने पाल का गोपाल अथे न कर अंग 
रक्तक अथ कर दिया है। क्षय, व्यप, आसार, प्रसार, वीवध, सत्र, 
परिघ, चक्रचर, रात्रिचरण, उदकचरण, प्रकृति पार्ष्णि आदि 
हज़(रो पारिभाषिक हदाब्द हैं जिनके कारण ग्रंथ का भाषान्तर कर ना 
कठिन काम हे।गया है 


कोरटिल्य-अरथशास्त्र का हिन्दी भापान्तर सूल्े अंथ का शब्दानु 
चाद्‌ हू । डाक़्टर शामशास्त्री के आंग्लभाषा के भाषान्तर को 
सम्ुख रखकर यद अचचाद नदीं किया गया । प्राचीन अंथ के 





दुगम स्थानों तथा परिभाषेिक शब्दों का प्रसोरूप स्तर खुरक्षित रस्व- 
नेक लिये ग्रंथ में उन्ही शब्दों का प्रयोग कियागया हे ओर साथ 
हो काए मे उनका भाषान्तर दे दियागया है । 

इस्प ग्रंथ का लिखन से प्र अथे शास्त्र तथा इतिहास पर लग 
भग बारह ग्रथ व्टग्वक लिग्त चु झा ह ज्ञनका एछ सख्या त्रग भग 
सात हजार प्रष्ठो तक पंडुंचती है ।इतन।/ कास कर चुकन पर भा 
चिरकाल से चित मे उद्बेग था कि के टल्य-अथ शास्त्र का हन्दा 
भापान्तर प्रकाशित होना चआाहिये | परन्तु साथ ही बह भापान्तर 
ऐसा होना चाहिये कि अन्वपण ज़ञथा सशाधन के काम मे लगे 
लोगों को पूर्णरूप स्तर सहायता मिल सके। मोतीलाल बनारसखी दास 
की फर्म के सच्चे तथा उदारता पूर्ण व्यवहार ने लेखक के इस्त 
आवश्यक काम के समाप्त करने मे पूर्ण सहायता पंडुचायी ओर 
गुरूकुल कांगड़ी म॑ पन्द्रह व तक संस्कृत पढ़ने के कारण लखक 
इस्र काम का हाथ मं लत के लियेयोग्य हासका । दोनों दी सस्थाओं 
क लिये लग्ब्रक ऋनज्ञष दे । 

अधे शास्त्र संबेधी महत्व पूरी बारह प्रथा के लिखने के बाद 
लखक न जभनी इग्लड आदि देशों मे जाकर विशेष अ्रध्ययन 
करने के लिय उद्योग क्रिया । इस उद्येग से श्री पूज्य डाक्टर 
प्रण जीवन मटतला तथा खऋनश्याम दास जी विरला का उदारता 
न बड़ी भारी सहायता पहुंचाया। इधर मोर्तीलाल बनारसी दास 
के सत्य पूर्ण व्यवहार न काीटव्य अथशास्त्र की हिन्दी भाषान्तर 
रूपी मेरी अभिलापा का पूर्ण कर्गादया । हिन्दी पाठकों की अब 
तक मेने जा सवा की दे. चह इतनी अपयोध तथा तुच्छ दे कि 
मेने यारुप प्रम्थान के छिय तेय्यारी की आ्रार इसी लिये मातृभाषा 
के अथशाम्त्र संबरर्ध. साहित्य का किसी तरह पूरा करसक्ू। 
इस्ती भ्ंथ को समास्त के साथ दी भे मातभूमि तथा दिन्दी 
पाठकी ल्‍व पांच साल के लिये विर:६ मांगता हूं । 


०३. टट्ायाम बनागस्स | प्राणनाथ-- 


२० "ले 


नर] 


प्रस्तावना ! 


कोटिल्य श्रथेशासरत्र का कान लखक है ? उस्तका क्या जावन 
बुत्तान्त है ? उसने क्या काम कया ? कहां का रहने वाला था : 
इत्यादि बातों का पुणे रूप सर हमका ज्ञान नहा । झग्रथ मे लखक 


अपना नाम कीटिल्य देता हे। झेथ के अत मे उसन लिखा 
है कि +-- 
ग्रेन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगताच भः । 
अमर्षेणोद्धतान्याशु तेन शाखमिदं ऋतम्‌ ॥। 


अथीत्‌ इस ग्रेथ का उसने लिखा है जिसने कि शास्त्र, शास्त्र 
तथा नन्दराज़ा छारा शासित प्रथ्वी का एक साथ उद्धार किया। 
नन्दराजा के नाश के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि :7 


महापदत्रः । तत्पुत्राअैक वषेशतमवनतीपतयो भविष्यंति । 
नवंवब । तान्नन्दान्काटल्या ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति ॥ तथामभाव 
माय्योश्व प्राथिवां भोच््यात | कॉंटिल्य एवं चन्द्रगुप्त राज्य- 
उभिपेक्यति । तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारों भविष्यांते । तस्याप्य 
शोकवधेनः ॥ 

अथीत्‌ । मद्ापदत्र तथा उसके नो लड़के १०० साल तक राज्य 
करेंगे उन ननन्‍्दो का केीटेल्य ज्ञामक ब्राह्मण नाश करगा। उनके 
न रहने पर मोय्ये प्रथ्वी का उपभोग करेंगे। का टेल्य दही चन्द्रगुप्त 
को राज्य पर बेठाबेगा । उसका पुत्र बिन्दुसार होगा। बिन्दुसार 
का पुत्र अशोकवधेन होगा । 

शिलालेख स्बेधी प्रमाणों स्न मालूम पड़ा हे कि: चन्द्रग॒ुप्त 
मोय्ये ३२९ वी. सी. ओर अशोकवर्धन २<८ वी. सती. से राज्य पर 


बेठ। । इसी स्तर स्पष्ट हे कि काटिल्य ले इस अ्रंथ का ३२६ वी. सती 
सर ३०० यवी.- सी. के बीच में लिखा। 





(६ ४ ) 


अयथश्यास्त्र का लेखक वही कोटिल्य है जिसन चन्द्रग॒प को 
राज्य पर बेठाया इसका कामन्दकनीतिसार के लेखक ने भी पुष्ट 
किया हैं | दृष्टान्त स्वरूप वह लिखता है कि :-- 
यस्याभिच्रारवरज्जण वद्रज्वलनतजसः । 
पपात सलतः अ्रीमान स्तुपर्वीनन्दपत्रेतः ॥ ४ ॥ 
एकाकी मंत्रशकत्या यः शक्षत्या शक्तिघरोपमः । 
अआजहार चचंठाय चन्द्रसुभाय मंदिनीम ॥ ४३४ 
नीतिशास्प्रासमतं ्वीमानर्थशास्त्रमदादभेः। 
समुदध्यनमस्तम्म विप्रपुगुप्ताय चेघसे / <॥ 
दर्शनात्तस्य खुदशे। विद्यानां पारटदश्वयनः । 
यत्किचिदुपंद क्यामः राजविद्याविदंमसतम ! ७॥ 
अर्थात्‌ “कामन्द्कनीति उस्री विद्वान के ग्रंथ क आधार पर 
लिखी गई है जिलके वज्न स्॒ पर्वत की तरद स्थिर नन्दर जड़ सत्र 
डखड़ गया। जिखने चन्द्र॒गुप्त को प्रथ्वी का राजा बनाया । जिसने 
अथशास्त्र रूपी समुद्र में सर नीतिशास्त्र रूपी अम्दत का निकाला ' 


उसी बिष्णुगुप्त को नमस्कार है | 


० 


आधी सदी में जे। हिन्दू लोग जावा में जाकर बसे अपने साथ 
कामन्द्क नीति के ल्ठल गये । महाभारत के बाद इस्ती ग्रंथ का 
बह सब सर आधिक महत्व देत हे | कामन्द्क रूद॒श दी दंडीन भी 
अथशास्त्र के लेखक का नाम विष्णु गुप्त दिया है । बह ल्टिखता 
है कि:-- 
अधीप्व तावदहणडनीतिमू । इयमिदार्नामाचास्पातैष्णु- 
७४ रब 
गसुप्तन माय्याथ पदाभःश्लाकसहस्रध्सातज्षप्रा । सवयमधीत्य 
सम्यगनुप्यायमाना यथाक्रकास्यन्षमात । 
॥॒ अथाोस । “दंडर्नानि का पढ़ा । आच्चार्यय विष्णु गुसने मोय्य के 
लिय ६००० झठोकों में संत्तप सर इस्र ग्रंथ का! लिखा ८ । यदि वह 
उत्तम विधिपर पढ़ी जाय ता उससे यथप्ठर फल मिले” । इसप्रमाण 


८ 


के आतिगिक्र सबसे बड़ा प्रमाण तो यद हे कि दंडीने जिन जिसे 


( ४ ) 


बातों पर चाणक्य का हास्य किया है बद्द सब के सब वाक्य ज्यों 
के त्यों अधथशास्त्र मे मिलते हैं * 

दंडी के सट॒श ही वाणने भो लिसख्ोों है किः-- 

कि बा तेषां सांप्रत॑ यपामतिनशंस प्रयापदेश निधृ्ण कोटिल्य 
शास्त्र प्रमाणं। अभिकत्नारक्रिया ऋरकप्रकृृतय: । पुरोधरों स॒रवः। 
परातिसेधान परा मात्रणः उपंद््शारः । नरपतिसहस्तरा ज्मितायां 
लक्ष्म्यामासक्तिः । मरणात्मकेषु शास्अ्रष्वास यागः । सहजप्रमादे 
हृदयानुरक्का भ्रातर उच्छेद्याः ॥ 

अधथोत्‌--डनलागा के लिये कया _कद्ा जाय, । जो कि घारणत 
चुरिएत कार्य्य का ठोक बताने वाल फाटल्य अथशास्त्र का प्रमा- 
ण मानते है । जिनको प्रक्तातियां माया तथा योग वामन संबंधी 
कार्मा के करन के कारण क्रूर हैं । जिनके गुरू पुराहित ओर 





» “इयत ओदनस्यपाकायतावदिन्धनम १. काप्ठ पह्चविशति पल तण्डलप्रस्थ 
॥ साधनम”? ह 
| अधि. २ अध्या, १६ 
२, “कृत्स्नमायव्यवजातमह :  प्रथमे5एमे । २. “दिवसस्यथाट्ट में भागे रक्ताविधान- 
भागे श्रोतब्यम” । | मायव्ययों च >टणयात्‌”” 
। अधि. ₹ अध्या, १& 
३० ““चल्वारिंशच्चाणक्योपदिष्टाना हरशो- | ३. “तेषां दरणोपायाश्रत्वारिंशत्‌ .. .-!! 


पाया न सहस्रथा5 5त्मबुदचैव विकल्प- अधि. २ अध्याय, पई 
यितारः? | 


_ ७. द्वितीये इन्योन्यं विवदमानानां तृतीय | ७. द्वितीये. पौरजानपदानां कार्याणि 
सस्‍नातुं भोक्तल चतुर्थ हिरण्य प्रति- | पश्यत्‌ तृतीये स्नान भोजन सेवेत, 
अहाय ४ ॥ स्वाध्यायं च कुर्वात चतुर्थ हिरण्य 
प्रतिग्रह्मध्यक्षांश्व कुर्वीत”' 
अधि. २ अध्याय १६ 
५. अस्लेर्ज्वालाधूम नीलता: इति बिषर युक्त 
लिड्जानि 









*'भुक्तस्य यावदन्ध:परिण। मस्तावदस्य- 
; विषय न शाम्यत्येव” । 
दश कुमारचरितम्‌॥ 


अधि. १ अध्या, २० 


सलाह कार ऐसे मन्‍त्री हैं जा कि दूसरे का धोखा देना ही ठीक 
समभते हैं । जिनके लिय हज़ारों राजाओं सत्र परित्यक्त लच्मी ही 
सबकुछ हे । जा कि मरगात्यक्न शास्त्रो का प्रयाग करते हैं। 
तथा भाई तक की मारना पसन्द करत है| 

पंचनंत्र क लख्बकन लिखा हे क्लिः-- 

तता धर्म्मशास्त्राणि मनन्‍्बादीनि । अरशद मम्त्राणि चआाणक्या- 
दी।नि | कामशास्त्राणि बानत्स्यायनादीनि ॥ 

अथीत्‌ घम्मशास्त्र सत्र तात्पय्य मन्बादि, अ्थैशास्त्र स्ते 
तात्पय्ये चाणक्यादि ओर काम शास्त्र सत्र तात्पाय्य बात्व्यायनादि- 
से हे। इससे भी यही स्यष्ट हे कि अधेशास्त्र का पर्य्यांघ अधिक 
प्राचीन हैं | बात्स्थायन न काम खूत्र लिखत समय अथशास्त्र को 
ही अपना पथदशक नियत किया | यदी कारण छे कि उसका प्रक- 
रण विभाग अर्थ शाम्त्र स मिलता है । 
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# / | कामसच् मिदपगा म्‌ तस्था4 प्रकरण- | उम्यशाखकुल्स तस्थायप्रक रणाधिकरण 
विकरण समसुदहश: ।...... .. विद्या समुद्ेश:। विद्यासमुदश:. .. ... ««- 
समदेश: आपनिपदिक्म २-२ आपनिषदिक्म १-१ 

२, पितृपेतामह वश्य इति मित्मम्पद पिल॒वताम्ह म्‌ वश्यम इतिमित्रमम्पत 
१- ६-२ 
३. कामोपथाशुद्ानक्षिगो इत्त-पर स्था- कामोपघाशुद्धान बाद्याभ्यन्तर विहार 
परयडिस्याचार्या: ध- ग्ज्नाम १-१० 








४, इतम्ततथ्व म्वयमेवापसस्योपजर्पा 


स्वदोष्थश गतागतो गृएघभयो: परित्य- 
दुनवागुणगानपेच्ी उलवदिरः 


ब्याकारगा!द्रताश्चलउ दि ग्स 














६-४ 
४. अर्थों धर्म: कार्म: इन्यथे चिवरी:। अर्थों यर्मः कामस्ययज्धिर्ग: । अनर्था 
अनर्थों इधर्मो उप्य टत्यनर्थ जिहंगे: उबर: जोक $यनवथे बरी: €-७ 
द-द 
६. अथोष्याननन्ध: 
आअथॉनिग्तबन्ध: 


आअवोनिया नुदन्य 

अनर्थो 5 था नुच- व: 

अनथों निर _ 
यीइनसथाद 








अथ्थ शास्त्र का सहारा लिया 
_आुक्वियें। को दिया है जो कि कोटिल्यन अश्ने श्रथे शास्त्र मे दाद का दिया है जो कि का 
> 


नै? 


डे. 


४. 
ड. 


६० 








७. 


ब्ल्खा ( 


७ ) 


रघुवंश के कुछ पएक वाकयों की व्याख्याम मील्लनाथ ने कार्टलय 


े 


भूतपूर्वमभूतवूर्व वा जनपद परदेश 
प्रवाहिन स्वदेशामिप्यन्द्रमनेन वा- 
निवेशयेत्‌ 
रबु, १४६ २ कुमाइ. ६.७३. 
कार्याणां. नियोगविकल्पसप॒च्चबा 
भवन्ति । अनेनैवोपायेन ना-न्‍्येनेति 
नियोग: । अथनन वान्येन वेतिविकल्पः 
अनेन चेति समुच्चय: 
रघु. १७--४< 
क्षीणा: प्रकृतयो क्षो्॑ लुब्ध्वायान्ति 
विरागताम्‌ ॥ विरक्का यानपमित्र वा 
भर्तारं घ्तिवाक्यम्‌ 
रघु, १२. #४£ 
समज्यायोम्यां संदधीतहीन विग्ृह्दीयाते 
र- १७, ४६ 
मन्त्रप्रभावोत्साहइ शक्लकिमि: परान्सन्दु- 
ध्यात्‌ १७-७६ 
दुबलोबलवत्सेवी विरुद्धाच्डद्धितादि- 
मभि:। वर्तेत दण्डोपनतों भर्तयेवम- 
वस्यितः १७-८६ 
धर्माषमों त्रख्यां मर्थान्रों वार्तायांन 
यानयौ दरुडनीत्या मीति 
ऐ रघु, शृष्पप ६० 
मदश्छेद कृशोदरं लघ भवत्युत्थान 
योग्यं बपु: । सच्चानामपि लक्ष्यते 
विकृतिमश्चित्तमयक्रोधयो: । उत्कर्ष 
धन्तवरिनां यदिलवस्सिद्धथ्न्ति 
चले मिथ्याहि ब्यसनं 
सगयासीटविनोइ: कुत: । | 
. अभि. शाकु. २; ४ 
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टिल्यन अ्श्चने अर्थ शास्त्र में दी हैं 





*कालीदास ने शिकार के पक्त में उन्ही 


१. भूतप्रवेमभूतपूवत वा जनपद परदेशा 


२५ 


३ 


ब् 


न 


द. 


छ. 


पवाहनन स्वदेशाशिष्यन्द बस नेनवा 
निवेशयेत ५ 

अथ, २; १ 

आधपदां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति॥ 

अनेनेवोपायेन नान्‍्येमेति नियोगः ॥ 

अनेन वान्येन वेति विकल्प:। 'थनेना 

न्येन चेति सपरश्यय: 

अथ शास्त्र १०: ७ 

ज्ञोणा: प्रझ्तयो लोभ लुब्धा यान्ति 

पिरागताम्‌ । विरक्तापान्त मित्र वा 

भर्तारंघ्नन्ति वास्वयम्‌ 
अर्थ शास्त्र १७; ५४४५ 
समज्यायोभ्यां संदधीत हीनेन विग्र- 


ह्वीयात्‌ अर्थ, ७; झे 
उत्साइप्रभाव मन्त्र शक्तीनामुत्तरो- 
त्तराधिको.$सिसंधत्ते रु 


संयुक्तबलवत्सेवी विरुद्धः शेद्धितादिभि: 
वर्तेतद्शडोपनतो भतयव मवस्थित: 


७-१५ 
धर्माध्मों त्॒ययां.पर्थानथोंवार्तायां 
नयानयो दण्डनीन्याम्‌ 

अथ. १६ के 


खगयायांतुझेष्म पित्तमेदसूचेदर्ना- 
शश्रले स्थिरे च काये -लक्ष्परिचयः 


कोपस्थाने हितेषु च झूगाणां चित्त 
ज्ञान अनित्ययानं चेति 


९ न्‍$ 
पड 


( ) 


। 


इसप्रकार स्पष्ठ हे कि कोटिल्य का अर्थशास्त्र सजल्लिनाथ के 
समय तक प्रचलित था | काटिल्य तथा विष्णुग्रुप एक ही व्यक्ति 
के नाम है | ओर यह वही मनुष्य हे जिसन नन्‍दी को नए्ट कर ऋ् 
सुप्तका राज्य पर बैठाया। हेमचन्द्र ? यादव प्रकाश ऋूत बेजयंती 
० लथा भोजराज़ कृत नाम माल्दिका हे स यह मालूम पड़ता है कि 


कोटिल्य तथा विष्णु गुप्त का तीसरा नाम परश+4 ह. 
नान्दिसत्र में भी यही लिसा है कि चाणक्य ने काटिल्य 
नामक ग्रंथ वनाया । इसके अतिरिक्त एक ओर सबस्त बड़ा प्रमाण 
यह है कि मेगस्थनीज़ न भारत की सामाजिक तथा गाजनेतिक 
अवस्था का जा चर्णना किया हे वह कोटिल्य के अथशास्त्र सत 
मिलता हू | इसपर नन्द्लालड न अपनी ' प्याशयन इाडयन ॥ह 
पालिटी ' नामक पुस्तक मे उत्तम बिश्वि पर प्रकाश डाल्ठा है । 
कोटिल्य की लस्‍स्पशेली आपस्तव बौधायन आदि धर्म्मसूत्र 


छेखकों से मिल्ठती है | कीोटिल्य के सकड़ो शब्द हैं ज्ञिनका संस्कृत 
के प्रंथ में बहुत कम प्रयोग मिलता हे | दृष्टान्त स्वरूप +-८ 
युक्त डद्यानपदी 
उपयुक्त कक्रीट कश्टेंगी 
सत्पुरूप कऋाकपदी 
परिष्र प्रदर 
१२, बान्म्यायनो मन्लनाग: ओटिस्यश्वणकानमज: | 





द्रासित्त: पन्लिल: स्वामी विष्णुगप्ो इगलख्वसः ॥ 
हम चन्द्र । 
् * बा स्थीयनम्पु कीटिल्या बि८ ग 





चबरागाक; । 





३. कास्वावनो बंग्रति भर्वाय तब: 
कात्यायन्म्यु कॉजियो बिप्गशः। वरस्गकः 
दाबिलः "7. स्वामी मदड़नागा इड्ूजापिच । 


मं उराज - नाम मालिक! 









ब्याजि 
रूपिक 
पाराक्षिक 
परोक्त 
निवेशकाल 
उच्च्छुल्क 
ओपनिपदिक 
सर्वशस्थापन 
रोचन्ते 
चानुष्य स्भागिकाः 
नस्यकम 
चातुराश्रिकः 
दैवतसंयोगखरू्यापन 
शकरट 

सत्र 
स्तम्मवाट 
उदकचररण 
राजिचरण 
आयुक्त 

स्त्जी 
परिवाजिका 
चअकऋचर 
चक्रान्त 
अधेच्नर 


ड्ढ़क 
अस्ह्य 
पारिपतन्तऋ 
स्थूलकर्ण 
असिरुत 
परिस्रत 
अतिस्श्त 
अपरूत 
उन्मंत्री 
अवधान 
चालि 
गे'सूज्िकामंडल 
प्रकीणिका 
व्याज्वत्तप्रष्ठ 
अनुचेश 
अग्नभम्नरत्ता 
पाश्वमग्नरत्ता 
पृष्ठ भञ्न रक्षा 
भन्नानुयात 
भभेजन 
अचुपात 


_ कोटिल्य का अथैशारत्र याशवल्क्प स्मति सत्र धराचीन है 
टिल्‍्य ने ऐसी बहुत स््री बातें दी हैं जाके पौराणिक काल के 


के विचारों के प्रतिकूल हैं । कौडिल्य के समय के--अत्या- 
राज्यकर, अन्तःपुर के दोष, अमीरों को मरघाकर घन 
' मज्ुष्यों को गणना, धार्मिककर, सांयात्रिककर, मन्दिरों की ' 
| लूटना, पशुओं को मारना, बेइंसानी सर भरी खाथेयां, 
स्व॒तरनाक धूओ का प्रयोग, चुप्पे चुप्ये छोगों को जदर 


( श्८ ) 


देना--आदि कार्ण्य योद्धा के समय में पसन्द नहीं किये गए | यही 
कारण है कि याजश्वल्क्य स्म्ठति में इन वाता का उल्ख नहों 
मिलता | इसी प्रकार विवाह संबंध का भंग होना, स्त्रियां का किसी 
दूसरे पुरुष स॒ पूर्वपति के रहत हुए भी विवाह कर लेना, शाद्वा 
लड़कियां के साथ त्राह्मणा का विवाह करना, मांस खाना, शराब 
पीना तथा युद्ध करना भी इंस्वीसदी के प्रारम्भ भें भारत के अन्दर 
प्रचलित नहीं रहा। जादुगरी ठाना ढुटका आंद भी किसी अंश 
तक कम होगया | 


कोटिल्य के समय की जो जो बात चिरकाल तक चअलती रही 


उनको उन्हीं शब्दों में याशवल्क्य स्मृति में लिख दिया गया। 
टश्शन्त स्वरूप :-- 


कोटिल्य अथे शास्त्र । याज्वल्क्यस्म्ति । 
श्रातृभाय्यां हस्तेन लेघयतो । अआातुभाय्याप्रहारद: | 
सेदि प्रमधमप्रय उछतो । सादप्र्श्धाप्रदाता च । 
समुद्रणद्द मुद्धिन्दतः । समुद्रग्रहभदकत्‌ ॥ 
(को. प्र. १६८.] [या. २. २३२.] 


पुरुष बंधनीय बच्चता । 
बन्धयतो बंध वा मोश्षयतोा । 
बालमप्रामव्यवहार बच्चनता। 
चन्धयतों वा साहसदंडः । 


आअबन्ध्य यश्च बच्चाति | 
बद्धथ्वश्व॒ प्रमुश्चात । 
अपधप्रासन्यवहार नव ॥ 
सादाप्या दममुक्तमम ॥ 


[को. पर. ? ६६] 
हिनेत्र भेदिनः राजदिपए्मादिशता 
शट्॒स्य ब्राह्मगयादिनेा अप्टशता 

दंडः । 

(को. प्रू. २०७.] 
रूपाजीवाया: प्रसहय पमोग 
द्वादशपणो दंड: । बहनामेकाम 
खिचरतां प्रथक चतुर्विशति 
पणो दंडः ॥ 


(कोटि. छ्वितीय स्तर. । पृ. ६६६.) | 


[या. २. जड़ा. २७३- 
डिनतभेदिना राजठिप्रादेशक्त 
सतथा । विप्रत्वनच शुद्स्य 
जीवते।ए गुणतादमः ॥ 

[याज्ष. २। ३०४-] 
प्रलह्य दास्याभंगमे दंडाो दश 
पण: स्म्रतः | बहनां यद्यकामासों 
चतर्विशातिक: पूथ कक । 


[याक्ष. २. २०१] 





(्‌ 


स्वदेशाश्रामयोा: पूचेमध्यमंज(ति 
खेघयोः । आऋरोशाददव झेत्या- 
नां उतम दंडमर्देति 

[को.- फू. १<४-] 


२१ ५) 


त्रेविद्यन॒पदेयवानां क्षेपष उत्तम 
खाहसः । मध्यमो जातिपूगानां 


श्मो ग्राम-देशयोः ॥ 
यथा. स्म्ठ. ९। २२११] 


याशवल्क्य के सदश सोमदेव सूरी ने काटेलॉय अधथशारत 
को सामने रखकर नीतिवाक्याम्ठत लिखा । सोमदेव खूर राजा 
यशेाधधर के समय में विद्यमान था। उसने लिखा हें फ्िः-: 


श्रूयते हि किल 


चाणक्यस्तीक्ष्णद्तप्रयोगेंणक ननन्‍्दंजघानेति । 


(नीति: १३- पू. ४२.] 


अशथात्‌ सुना जाता दें के चाणक्य ने तेचण। तथा दुता कक 


सहार नन्‍द को मारडाला। । 


सजाणक्य के अथ शात्र तथा सामदव 


के नीतिवाक्याम्उ॒त के निम्नालिेखित वाक्य आपस म मिलत हः-: 


नीति वाक्यास्त 
उद्धतेष्चापि शस्त्रयु दृतसुखावे 
राजानः । तेषामस्पाचसायिने।- 
उप्यवध्याः किमेंगपुनब्रोह्मणाः 


झानवलं मंत्रशक्तिः | शशकषेनेच 
स्िंहव्यापादनमत्र डर्शान्तः 
कोशदेड वलं प्रभुशक्किः | शूद्धऋ 


शक्ति ऋुमारा हृष्शान्‍न्त: । विऋम- 
बलमुत्सलाहशक्ति: । अनघरामो- 
रष्टान्त:। २६: ११७४ ११५ 


यावत्परेषोपद्दते न चबते5घ्िक 
मपरूत्य. सान्धिमुपेयात्‌। नंतपत 
खोहमतस लोहेनसन्धत्त तेजो- 
हि सनन्‍्धानकारणम्‌ । 
स्मस्यथ समेनसदद थिग्रद्दो 5 निखश्ि- 
त मरण जयेसन्देहः। आमंदि पाश्र 
मामेनाभिदतमुभयतः क्तयमेव 
॥ ज्यायसा सह विदश्नद्दो 
हृस्तिना पाद युद्धमिव ॥ 








_कोटिल्य . 

दूतसुख्वा थे राजान स्त्वं चान्ये 
स्व । तस्मादुद्धालंप्वपि शख्रचु 
यथोक्क यक्कारस्तेष्पमन्तावसा: 
यिले(प्यवध्याः किसेगपुनऋ्री हणा 


शानबर्ऊ मंत्रशक्किाः ! कोशदंड 
बल॑ प्रश्कुशक्तचि: । विक्रमबल- 
सुत्साह शक्कि 


यावन्मात्रमपकुय।सावन्मात्र 
मस्य पत्यपकुयौत तेजोदहि खन्‍्धा- 
न कारणम्‌ । ना तप लो लोहे 
न॑ सन्‍्धक्त । 
विगश्द्दीतां द्विज्यायसा हस्तिना 
पाद युद्धामेचाम्युपेति । खमेन 
सजामपात्र मामेनानिदतीमयेए 
भयतः क्षय करोति ॥ 


(: छू, ०7) 


“कार्टिल्य का मत है” “काटिल्य के विचार में ता”! इत्यादि 
खाकया स बहुत से यारुपाीय विद्धान समभझत ह कि काीटल्य अथ 
शास्त्र किसी दूसेर का बनाया हुआ झंथ है । असली में बात यह 
है कि ससस्‍क्॒त के प्राद्योन लेखक अपनी संमाते इसी ढंगपर दिया 
करते ह दृष्टान्तस्वरूप वात्स्यायन ने काम सूत्र मे लिसखा दे कि :-- 

सा चेपाय प्रतिपतक्ति: कामसूत्रादिति वात्स्यायन: | 
उपायपरिशान नव कामससूजात्‌ | ननापदिदयमानत्वानत्‌ | 
वात्स्यायन इति स्वगे।त्रनिमित्ता समाख्या | मल्लनाग इति 
सांस्कारिकी । 
अथात्‌ “वात्स्यायन का मत हे” कि उपायों का छान कामसूत्र 
सर होता हैं । क्या कि- उसकी व्याख्या उसी में ह । बात्स्यायन गोजत 
का ओर मल्लनाग असल्दी नाम हे । 

ररांश यह हें #& यह ग्रंथ चन्द्र॒ग्रुप मोण्य के प्रसिद्ध मंत्री 
चाणक्य का लिखा हुआ हू । उसी का नाम क्रिष्णु गुप्त तथा कोटि 
ल्‍य हैं | इस ग्रंथ का महत्व इसीस्ल जाना ज़ासकता ह कि “ भारत 
के प्राच्चीन इतिहास की बहुन सी उलभने इससे खुत्दभगयी। 
संस्क्रत साहित्य में यह एक ही ग्रंथ है जा कि प्रात्चीन भारत की-* 
आर्थिक राजने,तेक तथ्या सामाजिक सभ्यता को विस्तृत रूपस्ते प्रगट 
करता है बिद्वान लोगा का ज्या २ ध्यान इस ओर दिन परदिन 
चढ़ता जाता है न्‍्यों ४ इसका महत्व दिन परदिन बढ़ता जाता है। 
भारतम समय आने चात्या है जब कि काइई भी राष्टीय या सरकारा 
स्तेस्था एसी न हेगी जिसमे यह प्रथा पाख्य पुस्तक न हों शगीर के 
लिये जस भोजन आवश्यक हं चसही प्रात्रीन आय्यों के रहन सहन 
का समभेने के लिये यह प्रथा आवश्यक ह लगखक न ग्रंथ का शब्दा- 
सुवाद भी इसी लिये किया हे कि इसका एतिहास्विक महत्व ज्या 
त्या बनारहे । यदि यह कीठेन हे तो हिन्दी पाठक भी इसकी कि 
नाइयो से पूर्ण रूप सर परिच्चित रह | आशाद कि पाठक गण लेखक 
के यत्न खे छाम उठाने का घ्रयत्न करग। 
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विषय सूर्ची । 
+--०-+*२+७+२-६७८४- 
पृथ्वी के लाभ तथा पालन के सम्बन्ध में पूर्व आचाय्यों ने 
जितने अये शास्त्र लिखे प्रायः उनका संग्नदह कर यद्द पक, अथ 
शास्त्र बनाया गया । उसकी विषय सूची निम्नलिखित हे । 
विषय सून्ती चृष्ठ स्तेख्या । 
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जी “अं ्-अआअजण- 0८ हे ऊन ++>>>++ 





कीटिल्य अथेैशास्त्र । 


। 4 - प्रकरएू । 


विद्या-विषयक विचार । 


बन लजआणझ२-९.३ह_। ल्‍न्‍यो- 


(क) 


दशान शास्त्र (आन्वीक्तकी ), तीनां वेद (तज्र्य), संपासे शास्त्र 
(वात) तथा राजनीति शास्त्र (दंडनीति) यह चार चविद्याये हैं। मनु 
संप्रदाय के विद्वानअंतिम तीन का ही विद्या समभते हैं ओर आन्वी- 
चक्की या दशैन शास्त्र को तीनों बेद का एक भाग प्रगट करते हें। 
बृहस्पति मताज्ुयायी केवल अन्तिम दो ही को बिद्या मानते हैं ओर 
कहते हैं कि तीनों वेद तो दुनियादार लोगों (लोकयाजा-दत्त) के 
लिये आजीविका का सहारा (संचरण मात्र-संरत्तरण का साथन) है । 
शुक्राचाय्ये के पक्तपातियों के लिये तो राजनीति शास्त्र (दंड- 
नीति ही एक मात्र विद्या है। शेष संपूर्ण विद्याओं का आरंभ 











गों से' है । इसी वाक्य में कौटिल्य ने 'संवरम्प' शब्द का प्रयोग किया है । 
तर शात्नी ने संवरण का अर्थ 'संक्षेग” (4७7708०77०7() किया है परन्तु 
दूसरा अर्थ “आच्छादन! अर्थात्‌ “अपने आपको बचाना' “किसी तरीके से 
करना! है | यहां पर दूसरा अरथ ही ठीक मालूम पड़ता है । 





२ - कोशिल्य अर्थशास्त्र । 


लथा बिकास उसीके साथ बंधघा इहुआ है| कार्टिल्‍य के चचार से 
उपशण्लिखिलत चारों ही वचिद्याय हे । क्योकि विद्या वही है ।जसस श्रम 
तथा पर्थ की सिद्धि है. । सांख्य, योग तथा लोकायत (नासस्‍्तक 
दर्शन) दशान शास्त्र के ही अन्तगेत हैं। तीनों बदास ध्रम्म तथा 
अध्रम्म का, संपाक्ति शास्त्र लअथ तथा अनथ का तथा राजनात 
शास्त्र स् शासन तथा कुशासन का ज्ञान प्राप्त हाता है | उपार 
लिरसित चागो विद्याओ की प्रधानता तथा अ्रध्नत्वानता (बलाबले) 
पर शिन्न भिप्त हतलुओ सर विचार करने बाला - 
डशान शास्त्र, रूदा स्तर ही सत्र विद्याआ का धकाशक 
(दीपक). सथ का्मो का साथक तथा सब अम्मा का 
आश्रयह । 
ओर यही स्पंस्ताग का उपकार करता हे, खुख दुख म बुद्ध का 
स्थिर रखतनाह, दगरदशिता, स्पष्ट चादिता तथा कमरा पताकावरद्ाताह । 
3०५४६ 
( ग्ब) 


सलाम ऋक तथा यजुर्वेद इन तीनों का नाम ही त्यी (तीनो बंद) 
है | अध्बचद तथा इतिहासचद का नाम ही बद है| शीक्ता, कल्प, 
ब्याकर रण. निरूक्त. छन्देविविक. तथा ज्योतिष ही इनक अंग है | 
अयी में निर्दिएधम्म ( प्रगट किया हुआ घस्मे ) चारा खणा तथा 
आश्रमों क लागो का अपन अपने ध्म्म मे स्थिर रखने क काग्ण 
(2 कीडिल्यस के “जवाब चतास हेतुसिस्चीक्षमाणा मे जो बलावले यह 


शब्द पटा है उसवी डाक्टर शाम शार्थी ने थत से “डडनील्यं नयानयो के साथ 
समभ 





कर संग वाक्य का थे बिगाद दिया ह । झ्राग चलकर "एलासां हेतु- 
सिन्चीन्ष 








सिन्न सिन्न हेतुओं से विचार करन वास्ती 
इस वाक्य में “हनकी! क्या ? यह पता नतन्गों चतता ॥ वाल हा पड हुए धबलाबले 
को वा उनकी के साथ लगा दिया जावे तो इनकी प्रघानता तथा अप्रधानता 
का भक्त लिनक्ष हतुओं से विचार करने वाली यान्वीजककी एसा यर्थ होता है और 
*पतासा मे पटी पी को अल समिः जाती है| कोरसिल्य ने बड़ी सफाई क्र साथ 
"ान्वी नकी' का 'बि एव चतास हू सिसन्‍्वीजक्षमाणा यह वकक्‍्य लिखकर लक्षण 
+ दिया 5 और वनकी विशयता को उसो शब्द से स्वोल दिया है। 












पाहला प्रकरण । नल झ 
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बहुत ही उपकारी है । ब्रश््मणो का अ्म्मे ह्दे कि वद पढ़ें, पढ़ावे, 
हवन करें करावे और दान देवे तथा लेबे | क्षत्रियों का धम्मे हे कि 
वह पढ़े, हवन करें, दान दें, शख्त्र तथा खेनिक कार्य्य से जीवन निर्वाह 
करें तथा प्राणिमात्र की रक्षा करें। इस्ती प्रकार बैश्य भी पढ़े तथा 
हवन करें, और साथ ही कृषि पशुपालन तथा व्यापार का काम 
करे | श॒द्व छिजों की सेवा, बातों, कारीगरी तथा चारण-वादक 
का काम करें। गहस्थी अपनी मेहनत पर निचोह करें, अस्तगोरेज 
वाले सज़ात में व्याह करें, ऋतुगामी हो, देवपित, 'आतिथि तथा 
अ्र॒त्यों के लिये त्याग करते हुए सब के अत में भोजन करें । अहाय- 
चारी स्वाध्याय, हवन का काम तथा झूनान प्रतिदिन करें, भीस्व 
मांगे ओर जान को हथेली में लिये आचारय्ये की सवा करें । यदि 
घचह नहों तो उनके लड़के की या उसके साथी की शुश्षषा करे। 
'यानप्रस्थी लोग अह्मचय्ये से रहे. जमीन पर सो, जटा रस्ले, 
सु चस्मे धारण-करें, आपिेदहे)त्न तथा स्नान करें ओर देवाफ़ित 
अतिथि की पूजा के साथ साथ जांगलिक फल फूलो पर ही निवोद 
करें| सन्‍यासी तथा परितन्नाजक इन्द्रियां को वशमे रखते हुप्ए फिस्ती 
भी सांसारिक कामको न करें, धन तथा रुपये पेसे क्रो न -पस्ले, 
समाज में न रहें, एक स्थान में जंगल में न बसे, भिच्ता ले निवात्त 
करते हुएए अन्दर तथा वाहर से पवित्र रहे, किसी की भी हिसा :न 
करें, खत्यबोले, निन्‍दा तथा ऋरता सत दूर रहते डुए अपराधी को 
्षमा करे। 
अपने धस्से पर स्थिर रहने से ही स्वगे तथा पुक्ति.मिलती हे । 

इससे विपरीत चलने पर लोग वरेसंकर तथा अधस्में से ग्रस्त 
होकर नाश को प्राप्त होते हैंः-- 
इसालिये राजा किसी को भी अपने धस्मे से: च्युत्तःन “देने 
दे ' जो लोग, आयों की मयांद'का'पालन करते हुप्ए, * जेदी 
'से रख्ता प्राधकर चर्णाक्रम ध्रस्मे पर चलते हैं तथा उसी 








१) डाक्टर शामशास्त्री ने “अनारंभ:? का अर्थ “संपूर्णाकामों से झुथकू रहना” 
है ॥ हमारा ख्याल है कि यहां “सांसारिक कासों”” से ही तात्पस्ये है अतः उपरिलि- 
ल्त्र में ' सांतारिक'” शब्द जोडदिया गया है।॥ 





्‌ 


फऑषणिल्य अर्थशास्त्र । 


पर स्थिर रहते हैं वह दमस्प लाक तथा पग्लाोक से रुखी 

रहते हैं ओर दिनपर दिन उन्नति करत हैं । उनका 

अबचनाति का स्तामना नहीं करना पड़ता । 

(ग) 

कृषि पशुपालन तथा व्यावार चार्ताशास्त्र का विषय है । इसके 
द्वागा श्रान्य, पथ्चु, हिरणय, जांगलिकद्धब्य तथा स्वतंत्र श्रम के मिलने 
सर यह बहुत ही उपकारी चिंपय ८ | इसी सत्र काश दर्ड के छारा 
जा स्व-पतक्त तथा परपत्ष की खश » करता है | आन्वीक्षकी, जयी 
तथा वार्ताशास्त्र क्ायोगक्षेम दंड पर निर्भर हे। दंड की नीति 
प्रतिवादन करन बाल शास्त्र का नाम ही दंड नीति है । इस्ससे अनुप- 
लब्छ चस्तु भाप्त होती है, उपलब्ध ब्रस्तु की गक्ता की जाती है, 
रक्तित वस्तु बढ़ायी ज्ञाती ओर बढ़ी डुई बस्तु याग्य याग्य ब्याक्केयों 
में बांटठी जाती हे । इसी पर संसार मे सफलता (लोक यात्रा) 
प्राप्त करता निर्सर हे, इस्लालये संसार मे सफलता चाहने बालों 
(लोक यात्रार्थी। का सद्दया ही उद्यत दंड गहना चाहिय। पुरान 
आच्चाय्यों का विचार हे कि लोगों के। काबू में रखने का दंड से 
बढ़कर कोई दूसरा स्ताधन नहीं है । परन्तु कोटिल्य इसस्ते सहमत 
नहीं है । कठार-शास्तक (तीच्ण दंड) सत्र लोग तंग होते हे, म्ठ॒ृदुशा- 
स्क (स्दुदंड) की अचहेलना करते हें ओर उच्चितशासक (यथाह 
दंड) की पूजा करते हैं | सोच समभकर दंड का प्रयोग करने पर 

- बजा शर्म, अर्थ तथा काम की ओर भुकती है । काम क्रोध या 
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इसका तात्पर्य है कि राजा वार्ताशास्त्र | 
संवत्तिशास्त्र में बताये हुए तरीकों से थान्य परम हिस्गथ आदि अनेक बस्तुएँ प्राप्त 
करता हे । इससे “कोश! अर्थात्‌ खजाना बदाता है और राता “दंदइ'" शासन कार्य 
उच्चित जिधिपर चलाने में समर्थ होजाता है ओर अपने पत्षक्र लोगों को तथा दुश्मन 
के साथ मिल हुए लोगों का अपन वश में करन मे समर्थ हं। जाता है । 

(२) “योग ज्षम'' का ताटर्य सस्ब सम्याद्ध तथा कल्याण को बद्धि । 

(३) दंड शास्त्र का ? 


(2) “इसीस कोाशदंडक द्वारा 








अ शाउन स ६। थआगे आए हुए “डउद्यज्ढुंडा का 





सतलत 'द्यासनम सन्नदा 


दुसरा प्रकरण ' ४ 


अज्ञान से ऐसा करने पर वानप्रस्थी तथा सन्‍्यासी भी कुपित हो 
हो जाते हैं, ग्रहस्थ लोगा का तो कहना ही क्या है ? यदि दंड का 
स्वेधथा ही प्रयोग * कियाजाय तो अशाजकता तथा मात्स्य न्‍्याथ 
फैलजाय | शालक के अभाव में बली दुवलों का सताने लगे । ऐस्ल 
ही समय में “गुप्त प्रभुत्व प्राप्त करता है । 

जब राजा चारों वर्णों के लोगो का शासन करता हों, 

लोग अपने अपने धर्म्म कम में लगे. हुपए्7प अपने अपने 

मार्गों पर अलते रहते हैं। 

9 #<< 


र्‌ प्रकरण 
+ किक ६“. 
बुद्ध सयाग 
>>२८<- 

है यही कारण ह कि आन्वीक्षक्री, त्रयी तथा चाता दंडनीति पर 
निभेर हैं। ध्राशिप्राज्र के योग क्षेम का साधक दंड स्वयं विनये 
पर ३3:27 % ६ है । विनय कृतर्क तथा स्वासाबिक के भेद स्तर दो 
ध्कारह ता पाञज-को ही योग्य बला सकती है न कि अपात्रको। 


४ 





(३ ) ऐसे ही समय में “ग॒प्त'' प्रभुत्व को प्राप्त करता है, इस वाक्य में 'ग॒प्र' का 
तात्पर्य 'च-्द्रगम? से है | कोटिल्य अर्थ शास्त्र. चाणक्य का बनाया हुआ हे इसके 
पुष्ट करने में यह वाक्य भी उदघृत किया जाता है । 

(२) इद्ध संयोग का तात्पस्ये बुद्धिमान विद्वान सदाचारी वृद्ध लोगों के सत्संग से है। 

...._ (३) विनय । विनय शब्द शिक्षण, अर्थ में प्रायः आग है । प्रकरण वश इसका 
दंगल तथा टूर्ना मेट हो जाता है। शिक्षण की अपेक्षा विनय शब्द बहुत 
अर्थ में आता है । गदका फटी पा तलवार चलाना छुरामारना सीखना 









करना, आदि सभी प्रकार का ज्ञान विनय शब्द्‌ द्वारा प्रगठ किया जा 


के अधे कृलिम या बनावटी है । जो स्वाभाविक न हो और परिश्रम से 
य प्राप्त किया गया हो उसको “कृतक' कहते हैं। 


धर कोटिल्य अधैशास्त्र । 
विद्या स् वही योग्य हात हैं जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, 
विज्ञान, ऊहापोह (तर्क वितकं) में विवक तथा बुद्धि से काम लेते 
हैं असचाययों के अनुसार हो विद्याओंका नियम तथा विनय हे । 

मुंडन के बाद लिखना तथा गिनना सीरब । जन्तेऊ के वाद शिएट 
लोगों स्त तयी तथा शआन्वीक्षकी, अध्यक्षों स वाता और वक्ता तथा 
प्रवक्ता लोगों से दंडनीति को शिक्ता ग्रहण करे | सोलह सालतक 
ब्रह्मचय्य धारण करे । इसके बाद गोंदान तथा विवाह करे | विनय 
की बृद्धि के लिये प्रतिदिन विद्वानों का सत्संग करे क्योंकि विनय 
उन्हींपर निर्भर हे | हाथी घोड़ा, रथ तथा हथियार चलाना सवेरे 
सीस्ले । दुपहरके वाद इतिहास सुन।इातिहासका तात्पय्ये पुराण, 
इतिवृत्र, आख्यायिका, उदाहरण, श्रम्मैशास्त्र तथा अ्ेशास्त्रस है । 
शाप दिनमे नया पाठ पढ़े, पढ़ा इआ समझे और न समभा इआ 
पुनः खुन | खुनने से बुद्धि बढ़ती है। वुद्धिसि पढ़े छुपए्प को काममें 
लाना आता है और इससे सामथ्य युक्त होता है । यही विद्याका 
लाभ हे । 

जो राजा पढ़लिखकर प्राणिमात्र के हित में तत्पर होता 

है और प्रजा का शासन तथा शिक्षण करता है चह 

जिरकाल तक पृथ्च्री का उपभोग करता है। 

#प44<ा 


३. प्रकरण । 
इन्द्रिय जय । 


(कक) हि 
काम, ऋत(्व, लोभ, मास, मद तथा हर्ष को ऋर इन्द्रियों 


पर चिजथ प्राप्त कीज़ाय । इसीस्स विद्या तथा विनय डुधलब्ध होता 
है | शास्त्र में कहे गये नियमों के अनुसार चलना अथवा पांचों 


इन्द्रियोंका अपने अपने विषयो की ओर न कुकने बेनेका नाम हीं 
_.... . >> ---जजचचचचछ व 


श इस्ह्ियजय का तास्पर्य इन्द्रियों पर विजय प्रामकाना |. 


) 





सीस्तरा प्रकरण | हि 


इन्द्रिय जय है । संपूर्ण शास्त्र यही प्रति पादन करते हैं । सारे 
संसार का कोई राजा क्यों न हो यदि वह इसके विरुद्ध आचरण 
करता है और इन्द्रियों के वशमें हे तो वह शीघ्र ही नष्ट होजायगा। 
रष्टान्त स्वरूप दांडक्य नामक भोज कामवश ब्राह्मणकन्या पर उन्मत्त 
होकर राषप्ट तथा वन्छु के सहित नाश को प्राप्त हुआ । वेदेह कराल 
की सी यही दशा हुई | जनमेजय शुरुते भ॑ आकर ब्राह्मणोंव राबेगड़ा 
ओर ताल जह्ड' भ्वगुओं पर । ऐप एल लोभ मे आकर चारों वर्णो को 
सतान लंगा और यही वात सोचीर अ्रजविन्दु न की । रावण अभि- 
मान में आकर दूसरेकी ओरत को और दुर्योधन राज्य के कुछ 
भागको देनेपर तेय्यार न हुआ । डंभ का पुत्र तथा हेहय चंशी 
अज्जुन सबलोगों का अपमान केरता था | खुशी में आकर वातापि 
अगस्त्य पर और वुष्णिसेघ् छेपायन पर ट्रूटपड़ । 
यह तथा अन्य बहुत से राजा छुआ शजुओं के चशमे 
होकर राष्ठ, तथा बन्छुके सहित नप्ट हुए. । जितेन्द्रिय 
परशुराम तथा नाभाग अवरीष छशआ शत्रओं को वश 
कर चिरकाल तक राज्य करते रहे । पु 
(ग) 
काम क्रोध आदि छःओं शत्रुओं का परित्याग कर इन्द्रियों पर 
विजय आप्तकरे । बुद्ध लेगा के सत्संग द्वारा बुद्धि को बढ़ावे ओर 
खुफिया पुलिस द्वारा प्रजा पर टदष्टि ( चच्ु ) रखे। कारयये शील 
होकर जनता का कल्याण करे | नये नये कामों के करनेकी आज्ञा 
देकर अपने कतेब्य का पालन करे | विद्या तथा उपदेश के द्वारा 
» शिक्षा ( विनय ) ग्रहण करे | देशकी स्पाक्ति तथा सम्दुद्धि बढ़ाकर 
लोाकभपिय बने | दूसरों का हिल करने में ही अपनी ज्वात्ति रस्ते । 
कि इस ढंग पर इन्द्रियों को वशम रखता हुआ परायी स्त्री तथा 
 संपत्तिपर नज़र तक न डाल । ओर न किसी को तंग ही करे | 
<स्वप्त मं भी भोगचिलास का न सोचे । भ्ूठ बोलने ओर भड्कीले 
 कपड़ो के पाहिननेस अलग रहे और ऐसा कोई भी काम न करे जिससे 
सान उठाना पड़े । क्योकि ऐसे बहुतस सांसारिक ब्यचहार हैं । 
का परिणाम पाप तथा हानि हे । इस लिये इन्हीं इच्छाओं 
'चूराकरे जो कि धम्मे तथा अथे के अनुकूल हो | दुश्ख तथा 


हि 







घर कोाटिल्य अथरदा'स्त्र । 


कष्ट स जीवन न व्यतीत कर | या घम्म, अर्थ तथा काम का समान 
रूप स सचन करे | इनमेसे किसी का भी यदि अ्रश्चिक सवन किया 
जाय तो अपने तथा दूसरे का छप पहुंचता है | कोटिल्य का मत 
है कि इनमे अथे ही प्रधान है| धर्म्म तथा काम उसीपर निर्भर हैं । 
आचाय्ये तथा अमाःत्य ड्सको मय्यादा-भंग करने सत्र रोकते रहें। 
बुरी बातों में न फंसने दें । यदि बह एकान्‍्त में प्रमाद करे तो उसको 
घंटे बजाकर ( छायानालिका प्रतादेन ) काम पर स्लन्‍नद्ध करे। 

एकपहिये की गाड़ी की तरह राजा का काम सहायता बिना 
नहीं चलता। इस्तलालिय राजाको चाहिये कि वह बहुत से मन्त्री 
नियत कर ओर डनकी सम्माति खुना करे | 


७> ऋ<<- 


४. प्रकरण 
अमात्योत्यात्ति 


कि जा की, कर मच 


भाग्द्वाज़ का मत है कि सहाध्यायियां को ही अमात्य बनाया 
जाय | क्प्रोकि उनकी विश्वालपात्रता ( शोच्र ) तथा साम- 
«ये का राजा को पहिल सत्र ही अनुसव होता हे | वद उनपर 
बेश्वास्स भी कर सकता है। विशालाक्ष इसका ठीक नहा समभते। 
उनका ख्याल है कि एक स्ताथ खेल हाने से यह लाग उसका अपमान 
करते हैं | इसालिये उनको अमात्य बनाया जाय जा के गुप्त कामा 
में उस्तका साथ देते रहे हो । समान शील व्यसन होने के कारण 
चह लोग स॒प्त बातों के खुलने के भयसे राजा का अपमान नहा 
करते। पराशर के विचार में तो यह दोनो ओर एक जस। साधारण 
दोष हे। यह भी तो संभव है कि राजा अपनी गुप्त वात के खुलने 
के भय सर उन की कटठ पुतली वनजाय । जसा वह कहे बेसा करना 
शुरू करे | क्‍यों किः- 
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श अमात्योत्पत्ति का तानपर्स्य “अमात्य की नियुक्ति! से हैं । 





अश्िकरण र । ६ 


राजा जिन जिन लोगों पर अपनी जितनी गुप्त बाते 

खोलता है, उतना ही शाक्कि से हीन होकर डनके वशमे 

आजाता है. । प्‌ 

जो छोग उसको ऐसी विपत्तियो में बचाने जिनमे मौत का खतरा 
हो उन्हीं का अमात्य नियुक्त किया जाय । क्यों कि उनके 
अल॒राग की परीक्षा वह पहिले से ही करचुकता है | पिशुन का ख्याल 
हे कि यह तो भक्ति हुई। इस में बुद्धि तथा योग्यता का कुछ भी स्वे- 
बंध नहीं | अमात्य पद पर उन्हीको नियुक्त कियाजाय जो कि खास स्वास्त 
राजकीय कामों पर नियुक्त होकर अपने काम को विशेष योग्यता के 
साथ करें। क्योंकि इस ढंग पर उनकी योग्यता तथा बुद्धि की परीक्षा 
तो होही जती है | कोणपदंत का कददना है एक अमात्यों में ओर जो 
गुण चाहिये वह इनमें नहीं होते। जिनके बाप दाद। अमात्यवद्‌ पर रह 
चुके हो उन्हीं को अमात्य वनायाजाय । अनुभव श्ाप्त होने से और 
चिर क/लतक साथ रहने से राजा को कुमागे में जाता हुआ देखकर 
भी यह लोग उस्तका स्ताथ नहीं छोड़ते । पशुओं में भी यह बात देखी 
गयी है | गडप दूसरी गडओं के फ्रेंड में न रहकर अपनेही अंड में 
बैठती हैं. | वातव्याध्रि इस विचार के विरुद्ध हैं। वह कहते हैँ कि 
क्रमागत अमात्य उसकी संपूर्ण शाक्कियां अपने हाथ में कर राजा की 
तरह व्यवहार करने लगते हैं । इसी(लिये राजनीति को समभरने चाले 
राज को चाहिये कि सदा नये नये व्याक्तियों का अमात्य बनावे । नये 
लोग राज़ को यम का दूसरा अवतार समभते हुए कभी भी उसकी 
आजा का अवहेलन नहीं करते। बाहुदंतीपुत्र को यह भी पसंद नहीं 
है । क्‍्यकि काई कितना ही शास्त्र क्‍योंन पढ़ा दो, फिसने काम 
नहीं किया कठिन काम पड़ने पर घबड़ा सकता है | इसालिये जो 
लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वर तथा राजभक्त हो उनको 
अमात्यपद पर नियुक्त करे क्‍योंकि उनमें गुणों की प्रधानता होती है। 

कौटिल्य की सेमति सें सब ब,तो में यही ठीक हे । काय्ये सर ही 
हु की शक्ति प्रतीत होती है। सामथ्ये को आंखों के सामने 
रखते छुए:-- 
प्रत्येक अमात्य की प्रभुत्वशक्कि नियत कर समय स्थान 
तथा काम के अच्ुसार उनको भिन्न भिन्न राजकीय कार्य्यो 





२० कीटिल्य अथर्शास्थ । 


पर नियुक्ष किया जाय | उनको अपना मन्त्री कभी सी न 


बनाया ज्ञाय । 
अकरण 
मत्री तथा पुरोहित की नियुक्ति । 


“या त्ता जे आर: ५७4 ७03.------ 
एक अमात्य के लिये आवश्यक है कि वह स्वदेशोत्पन्न,कुलीन, 
सम्दृद्ध, शिक्षित, दृरदर्शी, विवेकपूर्ण, स्म्नतिबान , चतुर, बाकपडु, 
गंभीरें, प्रजल्‍्म, समभददार, उत्स्ताही, प्रभावशाली, साहिप्णु, पंचित्र, 
मित्रता के योग्य, डड़भाक्के, खुशील, समथ, स्वस्थ, गोरवयुक्त, 
अप्रमादी, भ्रचपल, सर्वेप्रिय तथा किस्री को भी अपना शब्र बनाने 
वाला न हो | जिनमे इसके एक चोथाई या आशज्रे गुण हो उनको 
मध्यम या निक्रष्ट समभना चाहिये। राजा को चाहिये कि वह 
भ्रामाणिक सत्यवादी आप्त लोगों से उनके निवासस्यथान तथा 
थ्रार्थिक स्थिति क', समान विद्यावालों स्तर उनकी योग्यता तथा 
शास्त्र प्रवेश का, नये नये कार्मो सर उनकी बुद्धि स्मखति तथा चतुरता 
का;व्याख्यान सतत उनकी बाक़पडुता,बुद्धि तथा प्रतिभा का,आपत्तियों 
से उनके उत्साह, प्रभाव तथा क्कश सहिष्णुता का, व्यवहार से उन 
की पविञ्ञता, मित्रता तथा दइृढभाक्के का, पड़ोसियों ले उनके शील, 
चल, स्वास्थ्य,गोरव, अप्रमाद तथा अचापल्य का, और स्वयं उनकी 
मीठी वाणी तथा. प्रीति ( अबेरित्व ) का ज्ञान प्राप्त करे | राजा के 
यथ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भेद सत्र दो प्रकार के दं। प्रत्यक्त वह हैं 
जो कि स्वयं देख्क जांय ओर परोक्ष वह हें जो कि दूसरों से पूंछे 
जांय | किये हुए काम से न ॥कये- हुए काम का अनुमान करना ही 
अलुमेय हे । एक समय में एक ही काम किया जा सकता हैं । कामों 
के अनक तथा भिन्‍न शिन्‍न स्थानों पर होने सत्र पगोक्त कामों को 
अमात्याों सत्र करचाये । 
ऐसे मनुष्य को पुरोहित नियुक्त किया जाय जो ऋमशः उन्नति 
करते दुए परिवार में पेदा हुआ हो, स्तांग बंद, ज्योतिष ( देवशास्त्र, 
मुह्ते शास्त्र ) तथा दंडनीति में पारंगत हो और अथवेवेद में बताये 
डुए तरीका खत बिन्नों को शांत करन में समथे हो। जेसे अप्वाय्ये 
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के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र तथा स्वामी के पीछे भ्ृतव्य चलता 
है बेस ही पुरोहित के कहेन के पीछे राजा चल । 

जो राजा, शास्त्रों की आज्ञा रूपी हथियारों से खुसाज्जित होकर 
तथा ब्राह्मणों सर उत्तेजना प्राप्त कर मन्त्रियों की सलाद के अनुसार 
चलता है बह अजेय सर अजेय वस्तु को जीत लता है । 


0. ७ ली न 


६. प्रकरण । _ 
भिन्न भिन्न उपायों से अमात्यों के हृदय की 
सफाई तथा खोट की परीक्षा । 


अमात्यों को भिन्न स्तिज्न राजकीय विभागों पर नियुक्त करने के 
बाद मंत्री तथा पुरोछ्ित स्तर दोस्ती वनाकर राजा भिन्न भिन्न तरीकों 
केले उनके हृदय की सफाई की परीक्षा ले । बनावटी तोर पर पुरोहित 
को अछूतें के पढ़ाने तथा हवन कराने के लिये कहे ।जब वह नि- 
चच करे ते। उसको पुरोहिताई से जुदा कर दे | इसके वाद पुराहित 
सन्नी लेगा के द्वारा एक एक अमात्य को छिपरूप से कसम केसाथ 
कहवाये कि“यह राजा अधार्मिक हें । इसके स्थानपर एसे ही कुलीन, 
अकेले ही शासन में समथ, केदमम पड़े, असुक सामन्‍्त, जंगल स्वामी 
या समथे व्यक्ति को यदि राजा बनाया जाय तो तुमको पसन्द होगा 
वा नहीं । अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया हे”। यदि 
चह इस प्रस्ताव का समथेन न करें तो उनको धम्मे-कस्तोटी पर 
खरा उतरा समझा जाय | 

सेनापति दिखाबे में पदच्युत किया जाकर सत्री लोगों के द्वारा 
अमात्यों का राजा के नाश करने में घन का प्रले-भन दे और कहे 
कि “सब को तो यह पसंद है तुम्हारी क्‍या समति हे” । यदि वह 
फ् करे तो उनको “अ्थी पर्रक्ता'' में उत्तीण माना जाय । 

श्रतःपुर मे लब्धविश्वास तथा लरूब्धप्रातिष्ठ परिन्नाजिका (खुफि- 
व्यापुल्लिस का एक भेद))या संन्‍यासिन महामात्र लोगों के पास पहुंचे 
ओर कहे कि “पट्रानी तुमको चाहती है ' समागम का संपूर्ण 


१२ कोारटिल्य अर्थशास्त्र । 
प्रबन्ध है । धन भी अधिक मिलेगा” । यदि उन्होंने निषश्य कर 
दिया तो उनको काम परीक्षा में पास समम्का जाय | 

जब कोई अमात्य अन्य अमात्यों को नाव पर सेर करने के 
लिये बुलाब तो राजा घवबड़ाहट तथा उद्वेश दिस्वाकर उनको केद 
फरद । पाहले स्र ही केद मे रख छोड़ा कापटिक छात्र ( खाफया 
पुलिस का एक भद ) संपत्ति तथा इज्जत से रहेत किये गये उन 
लागा को एक पक करके भड़कावे कि 'यह राजा बहुत ही बुरा है । 
इसका मारकर अन्य किसी का राज( क्‍यों न बनाइये ? सबको 
मजुर ह, तुम्हाश क्या मर्जी हे ?,यदि बह राजी न हो तो उनको 
भय-कसाटी में भी कसा माना जाय । 

जो लोग ध्रम्म परीक्त। में खंर उत८ं उनको धम्मेस्थय ( दी: 
बाला कचहरा ) तथा कटक शोधन ( फाजदार। कच्चहरी ) सवध्ी 
कार्मो में नियुक्त किया जाय, श्रर्थ परीक्षा में उत्तीरं लोगों को 
समाहर्ता (टेक्ल कलक्टर) तथा सन्निधाता (कोपाध्यक्त) के पदों 
पर रखा जाय । काम-पर्गक्षा में पास हुए लोगों को बाह्य तेंथा 
अन्तरीय उद्यानों तथा विलास स्थानों ( बिहार ) का प्रबंध कर्ता 
चुना जाय | इसी प्रकार भय-परीक्षा मे जो अच्छे निकले उनको 
राजा का शरीर रक्तक तथा समीप चवर्त्ता चनाया जाय । जो सभी 
परीक्षाओं में खेर उत्तर ओर किसी में भी तनिक सी भी आंच न 
साथ हो उनको मनन्‍त्री ओ< जो सभी परीक्षाओं में कनश्चे निकल हो 
उनको खान, जंगल, हाथी वन तथा तत्संबंधी व्यचसाय का श्रध्यच्त 
नियुक्त क्रिया जाय । 

पुराने आचार्य्यों का मत है कि शरम्मे, अथे, काम तथा भय 


की कसोटी पर खरे उतर लोगों को भिन्न मिन्न कामों का आमत्य 
नियत किया जाय । कोटेल्य की संमाति है कि अमात्यों की परीक्षा 
करने के लिये राजा अपना तथा पटरानी का प्रयोग कभी भीन 
करे । स्वच्छ निर्मेल पानी रे जहर न मिलाबे | क्यों कि वद्भुत संभव 
है कि बिगड़े का फिर इल,ज न हो सके । भिन्न २ उवायों से एक 
बार चित्त त़त्ति विगड़ी वहुध्रा फिर नहीं सुध्वरती । इसलिये किसी 
बाहरी वातकों साथन तथा बहाना बनाकर राज़ा सत्री लोगों के 
छारा अमात्यां की सफाई तथा स्वोट की परीक्तता करे | 
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अधिकररण :£ । 


3. प्रकरण । 
[#प £ > जा 4०] 
खुफिया पुलिस की नियुक्ति । 
२+5००...2.-८ 

सिन्‍न सभिन्‍न तरीकों से अमात्यों की परीक्षा लेने के बाद, 
खुफिया पुलिस का प्रबंध किया जायाखुफिप। पुलिलकर कापटिक, 
२ उदास्थित, ३ ग्रहपतिक, ४ वेदेहक, ४ तापस्, ६८ स्त्री, ७ तीच्ण, 
८ रसद तथा ६ भिक्तुकी आदि अनेक विभाग हैं। 

१. दूसरों के दोषों को जानने वाले चलते पुरजे विद्यार्थी के 
भेस में रहने वाले खुफिया का नाम ही कापटिक छात्र हें ' मनत्री 
उसको इज्जत तथा धन से खुश करके कहे कि “तुमको राजाकी 
ओर मेरी कलम है । तुम जिस किसी का जुकसान होता देस्वो, 
शीघ्रही मुझको वताओ  । 

२. बुद्धिम।न्‌ सदाचारी उदासी सनन्‍्यास्तरी के भेस में रहने वाले 
खुफिया का नाम उदास्थित है । वह बहुत ले विद्यार्थिथों तथा रुपयो 
को अपने साथ लेकर कृषि पशुपालन तथा व्यापार का काम करे । 
जो कुछ पेंदा हो उससे सबके सब उदासी स्न्‍्यासियों के खाने 
पीने तथा कपड़े लक्त का प्रबंध करे। नोकरी पर जाने वालों को 
यह कहकर इधर उधर भजदे कि “इस्सी भेस में रहो ओर राजाका 
काम करो । तनखाह के समय उपस्थित हो जाना | सभी उदासी 
अपने अपने वर्ग के लोग को इसी ढंग की आज्ञा दे । 

३. बुद्धि मान सदाचारी गरीब तथा बेकार ग्ृहस्थ किसान के 
भेखमें रहने वाले खुफिया का नाम गृहपतिक है ' वह खेती तथा 
उद्योग धेधों के कामों को करत हुए शेषकाम पूवेवत्‌ करें। 

४. बुद्धिमान सदाचारी तथा गरीब वनिये के भेस में खुफिया 
का काम करने बाले लोग वेदेह (व्यापारी ) नाम से पुकररे जाते 
हैं । वह बनियों का काम करते हुए शेष काम पूर्वचत्‌ करें । 

५. सिर सुंडे या जटाधाराके भेस में सरकारी काम करने वाले 
तापस (तपस्वी।) क्हाते हैं । वह बहुत से सिर छुंडे तथा जटाधारी 





श्‌ड कोटिल्य अश्वेशास्त्र । 


शिष्यों को छेकर शहर के पास वसत॒ जाबे और महीने या दो महाने 
,बाद प्रकाशरूपसे थोड़ा सा शाक तथा एक मुट्ठी जो खाचे । परंतु 
अ्रप्रकाश रूप सत्र भरपेट खालिया करें। चेदेहक तथा उनके अल॒- 
चर उनपर भारी चढ़ावा चढ़ाने । शिष्य लोग कहें कि यह तपस्वी 
सिःद्र और अलोकिक शक्ति संपन्न हैं | हाथ देकर तथा शिष्य लोगों 
को इशारा देकर अये हुए कुलीन लोगों को वताबे कि “कोन 
कौय सा काम किसके हाथ में है ? कहां घाटा है ? तथा कहां आग 
लगने की संसावना है | खोरका खतरा है ओर कोन सा राजा का 
वि 3वयी मारा ज/यगा तथा राजा किन * आदमियों को पुरस्कार 
देगा, विदेशमें क्या होगा | यह आज ओर यह कल हंगा ओर 
राजा यह करेगा” । इत्यादि इत्यादि । स्त्री लोग तपस्वी के कहने 
को प्रमाणों सत्र ठीक प्रकट करें । 

उपरि लिखित बातों के साथ साथ वह यह भी प्रकटकरे कि 
कौन सा मन्त्री किस कामपर बदला जायगा और किस दुरदर्शी 
बुद्धिमान तथा व्याख्यान दाता व्यक्तिकों राजा की आओर जल पुरस्कार 
मिलेगा । मन्‍्त्री लोग, उसकी भविष्यद्धाणी के अछुसार ही लोगों 
का तनखवाह तथा काम देबे । जो लोग किसी कारण से नरराज हें 
उनको ध्रन तथा इज्जत से शान्त करें ओर वे कारण नाराज तथा 
राजा के अहित करने वाले ले।गों को छिपा दंड ( तृष्णीं दण्ड ) 
देखे । 

श्रन तथा इज्जत से पूजे गये उपरिलिस्थित पांचों प्रकार क्के 
खुकिया लोग राजकमंचारियों की सफाई तथा खोट को जानने 
को क्रोशिश करते रहे । 

">> ५८<+ 


5. प्रकरण 
शी! [ #प ५. 
खुफियापुलिस का प्रयोग तथा प्रबंध 
*०४72५4< 
राज्य सर खाना पीना तथा कपड़ा पाने वाले जे अनाथ (६) साधा- 
रण विज्ञान ( लक्षण ? ), हाथ देखना (अंग विद्या), सेंह में सर गोला 
तथा आग निकालना (जंभक विद्या), जादुगरी, भिन्न मिन्न आश्रमो 
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के ध्रम्म वताने के खालिर फलितज्य|तिष ( अन्तरचक ), तथा 
दूसरों के साथ मिलने जुलने संबंधी काम (संस्ब्र्ग विद्या) को सौस्जे 
बह सतन्री नाम से पुकारे जांय । (७) जो शर निडर (््यक्लात्मा), 
तथा रुपये के खातिर हाथी शर लड़ान वाल हाँ उनको तीक्ष्ण,तथा 
(८) जो बन्धु बान्ध्रवों सर नि:स्नेह ( प्रेम रहित), क्रर तथा आलसी 
हो उनको रसद्‌ (जहर देखे वाला) नियत किया ज्ञाय । (<) अनन्‍्तःपुर 
में आदर सत्कार पाने वाली, बधतूनी, नोकरी तलाश करने वाली 
दरिद्र विधवा ब्राह्मणी का पारिवाजिका (सेन्यासिन के वेषमें खुफिया 
का काम करेन बार्ल,), वनाया जाय ओर वह महामात्र (राजमन्ती 
अमात्य आदि) लोगों के घरों में आया जाया करे । मुंडा ( सिर 
सुंडी औरत) तथा ब्रुषली ( दासी के वपमें खुफिया) के का- भी 
इसी घ्रकार समभने चाहिये | भिन्न भिन्न देशों के फेशन, बोली, 
कारीगरी, कुलीनों का रहन सहन तथा "तिरिवाज को पूर्णरूप से 
ज/नने वाल, राजभक्त तथा काय्येपढ़ शक्ति शार्मी लागों को राजा 
अपने ही देश में, मन्त्री, पुरोहित, सनापति, युवराज, ड्योंड्रीदार, 
अन्‍न्तः पुर-रक्तक, कलक्टर, कोषाध्यक्ष, कमिश्षर, हवाल्दार, नगरा- 
ध्यक्त, व्यापाराध्यक्त, व्यवसायाध्यक्ष, मन्जौ सभा, अ्रध्यक्त, दंडपाल, 
दुगपाल, सरीमारक्षक तथा जंगल रक्तक आदि आदि राज्य कम- 
चारियों के देखरेख के लिये खुफिया रूप से नियुक्त करे । यह लोग 
वाह « कहां आते जाते हैं ओर किनसे मिलते जुलते हैं इस्त बात 
का छु(ता, अतरदान तथा गुलाब पाश (भ्वेग्गार), पंखा, खडाउ॑ 
आसन, गाड़ी घोड़ा पकड़ने वाले तीकण लोग जांच पड़ताल करते 
रहे। इन लोगों से जो कुछ समाचार मिल उसको लज्नी लोग (खु- 
फिया पुलिखस)०अपने अपने विभागों (संस्था) में पहुंचा देवे । सूद 
(दाल बनाने वाला) पाचक (अराऊ्ठिक), स्नापक (नहवाने बाला), 
कहार, आस्तरक (बिछोना बिछोने वाला), नाई, प्रसाधक (गुला- 
च पाश छिड़कन व(ल। या इतर लगाने वाला), उदक परिचारक 
हर भरन वाला) के रूप में रसद लोग, तथा कुबड़े, बोने किरात 
( अवसूरत जगली या काले छोग? ), गंगे, बहरे, बेवकूफ, तथा 
अंधे के भेस में नट, नतेक, गवेइये वजेइंय, भांड तथा चारण 


प्रशंसा में कविता करने वाले) लोग और खुफिया ओऔरते उपरि 


२६ ु कोटिल्य अश्वशास्त्र । 


लिखित राज्याधिकारियों के अन्दरूनी हाल तथा समाचार को 
जाने और खुफिया सिखमंगियों (भिक्षुकी, के द्वारा अपने विभाग 
को असली हाल पहुंचा देवे । 

मिन्न भिन्न विभागों के प्रबंधकर्त्ता (अस्तेबासी) गुप्त लिपि तथा 
इशां से ही खुफिया को इचर उधर भेज । खुफिया तथा उनके 
विभन्‍ग एकः:हस्परे को न जानने पावें। जहां खुफिया मिखमेंगी र्की 
पहुंच न हो वहां मिन्न २ ड्येीदार आपस में माता पिता का ढोग 
रचकर या कारीगारििन, गर्बेइन तथा दास्ती गीत, वाद्य ( बाजा ) 
बत्तन (भांड) गुसालिख तथा इशारों से अन्दरूनी समाचार बाहर 
पहुंचादे या सख्त थीमारी ददे या पागलपन का बहाना बनाकर 
या आग लगाकर, जहर देकर चुप्पे से वाहर निकल जांय । तीन 
विभागों का समाचार यदि एक सदश हो तो उस्वका सत्य समभका 
जाय । परन्तु यदि लमाचार वारंबार भिन्न मित्र मिले तो उससे 
संबंध रखने वाले खुफिया को तृष्णी दराड ( छिप छिप पिटवाना 
मरखाना आदि दंड ) दिया जाय या नोकरी से बरस्वास्त कर दिया 
जाय । कंटक शोधन प्रकरण में जिन खुफिया लोगों का ज़िक्र हे 
उनको अपनी ओर स तनखाह देकर दुश्मनों के राष्ट्र में बलाया 
जाय । यदि इस में जारी से बचाने का मामला हो तो उतको दोनों 
ओर सत्र तनस्वाह मिले । 

बह लोग, जिनकी स्त्री तथा वाल बच्चों के। राजाने अपने आं- 
आन रखा हे, दोनों शरियूसतों से तनखाह पावे। उनको दुश्मन का 
भेजा हुआ मानकर, उसके सदश काम करने वाले लोगों के द्वारा 
डनके दिलकी सफाई की परीक्षा की जाय | इस प्रद्वार शत्रु, मित्र 
तथा साधारण लोगों के पीछे खुफिया पुलिस लगायी जाय | उदा- 
सीन लोगों। को तथा अद्भारहवों राजकीय विभागों को (तीथ) भी 
इनसे मुक्त न किया जाय । घर में तथा अन्तःपुरमे, कुबड़े बोने, पा- 
स्वडी, नाचरंग आदि जानने वाली औरतें, ग्रंगे तथा भिन्न भिन्न 
खूरत शकल वाले स्लेच्छू लेग, किलो के अन्दर बनिये व्यापारी 
किलों के बाहर सिद्ध तथा तपस्वो, गंवबईगांव में किसान सीमा 
प्रान्त में ग्वाले गड़रिये, जंगल में बनेले , जेंगली तथा श्रमण लोग 







अधिकरण १॥। श्७ 
शत्रु की गति तथा कार्य को जानने के लिये खुफिया का काम 
करें। शत्रु के भेज ग़ुप्तचरों को स्वराष्ट के गुप्त चर पता लगाओें। 
गुप्तचरो तथा खुफिया लोगों को इधर उधर भेजने खाला विभाग 
प्रकाश्य (अयगूढ़) तथा अप्रकाश्य (गढ़) रो भदका है। भिन्न भिन्न 
तरीका तथा युक्षचियों से जिनकी राजभक्ति की पर्णक्ता की जाचुकी 
है ऐसे लोगों को शज्ुके ग्रुप्तचरों तथा खुफिया लोगों का पता 


लगाने के लिये राष्ट के श्रतम वसाया ज्ञाय ।* हैः 
प३> जस्‍4<- 


25642 कक 
अपने दे राज औ के वशमें आने वाले तथा 
न आने वाले लागों के द्वारा स्वपक्ष का रक्षण । 


>ै-7.७..२..2न्‍ 5. 





गरुप्तचर विभाग का प्रबंध तथा महामात्यों के पीछे खुफिया का 
प्रयोग कर चुकने के बाद राजा नागारिकों तथा -ग्रामीणां के पीछे 

# यिडले वाक्य का भाषान्तर करते हुए डाकटर शासुशास्त्री ने “ अकृत्य”' का 
शर्थ “ राजद्रोही या दुशमनी का काम करने वाला?” (॥ 205९ 2॥४८५ ए)056 
रांग्रां०ब] १९587 ॥3$ ४९८॥ 6िए्76 5) ग्रद अर्थ किया दे। बस्तुते: 
इस शब्द का अर्थ “राजभक्त” है । कौरिल्य ने “ऋ्य”, शब्द देशद्रोहियों के लिये 
और अकृत्य शब्द राजभरक्कों के लिय प्रयोग किया है । हृशन्त स्वरूप'झृत्य”' का तात्पर्य 
वह आगे चलकर “'क्रद्धुलुब्धभीतावमानिन स्तुपरेषां कृत्या:?” इस वाक्य से स्पष्ट 
करता है । कृत्य का अर्थ दुश्मन के काबू में आजाने वाला या जिसपर दुश्मन के 
पड़यंत्र चत सकें और फेंके जासक। इसी प्रकार लिंतेषां मुग्डजटिलब्यब्जनैयों 
यद्धक्ति; झृत्ययपत्तीय””इस में ऋृत्यपक्षीय का तास्पर्य उन लोगों से दै जो कि शत्रु के 
घड़यंत्र में फंस सकते हों । यही कारण है कि पिछले वाक्य का अर्थ सवेथा बदलना 
पड़ा दे। आश्चर्य्य की बात हैं कि डाक्टर शाम शास्त्रीने “लमभेत सामदानाभ्यां झृत्याँ- 
बे परपृमिष, अहुत्याव भेददंडान्यां परदोषांश्व दरशयेत्‌” इसमें भी कृत्य तथा 
अहृत्य राष्दों के अर्थ को ने समझकर गड़वड़ करदी है। आपने बृत्य का अधथ शत्र 
पर प्रति राजभक्त (एफ्रांधात$ ० ऋठटांहा रां॥8) और अकृत्य का अथ 
भी * शत्रु राजा के प्रति दृढ़ रूप से राजभक्त [707[098८०४४]€ धाल्यरां ८5] कर 
था है इस से छोक का अर्थ बहुत ही भद्दा हो गया है। 


९ 


श्र कोटिल्य अथेशास्त्र । 


भी उनको लगावे | तीथ, सभा, शाला, व्यापारीय व्यावसतायिकसेघ 
(पुग) तथा भीड़ में पहुंचकर खुफिया पुलिस के दो आदमी आपस 
में कगड़ने लगे ओर कहे कि--खुनत ते यह हें कि यह राजा सच 
गुण युक्त है । परंतु हमको ता इसका काई गुण दखाई नहां पड़ता 
है। यह नागारिकों तथा ग्रामोणों का राज्य दंड तथा टक्‍स ( कर ) 
स॒ बद्ुुत ही अधिक खताता है। वहां पर जो लोग राजाका प्रशला 
करें, उनके विरुद्ध दूसरा बोल ओर उसका भी यह कहकर वराध 
किया जाय कि--आपसम मात्स्य न्याय, या बली दुवेलन्याय ( एक 
दूसरेको सताना । वली का दुवेला को तेग करना ) के प्रचालित 
होन पर लोगों ने वेवस्वत मल को अपना राजा बनाया | उसका 
हिस्सेमे घान्‍्य का छुटाभाग व्यापाशय द्॒बव्यका द्सचा भाग 
ओर सोना देना स्वीकृत किया। उस्ती को लेकर राजा प्रजा का 
कल्याण ( योगक्षेम ) करते हैँ । जो लोग टेकसख नहों दंते हें आर 
राज्यदंड से बचते हैं उनपर प्रजाके अहितकरने का पाप चढ़ता 5 । 
यही कारण है कि जंगल भे रहने वाले तपसवी ल(गमा अवाशए 
तथा बचे खुचे अन्न (उल्छ) का छुठा भाग यह सचकर राजाक 
देते हैँ कि यह उस्तीका भाग हैँ जो कि हमार <च्ता करता 5 | राजा 
इन्द्र तथा यम के दूसरेरूप हैँ । इनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता 
प्रत्यक्त अज्ञुभंव की ज्ञा सक़ती है । जो लोग राजाका अपमान करऊ 
हैँ उनको ईश्वरभी दंड देता है। इसलिय राजाओका अपमान न करना 
चाहिये | इसढंगपर खुफिया पुलिस के ले(ग छोटे मोटे लोगों का 
राज-विद्रोंह से रोके तथा राष्ट्रभ जा किवदल्तया प्रचालत हा 
उनको जाने | 
जो लोग राजा के श्रान्य पशु तथा सर्पाक्ति को रुक्ता करते हे, 
था उसको इन चीजों। के द्वारा सहायता पडुचात हं,खुख दुःखम का धत 
प्ट था बंछुको दूर रखते हैँ तथा दुइमन। य/ जागालका का देश 
पर आक्रमण करने से रोकते हैं उनकी खुशी तथा नाखुश(क( सर- 
घुटे या जदा घारी चेरागीके मेलम ब्छाफया पुलिस के लोग पत/ 
लगावे। जो लोग खुश हो उनपर विशप हपा की जाय | नाराज 
लोगों को पुरस्कार देकर या समकका चुकाकर पसतन किया जाय । 







न्‍्डे $ 
आधकरण २ । श्र 


यदि इसपरभी वह नाराज़ रह तो उनको सामनन्‍्त,आटबविक या देश- 
बहिष्कृत राजकुमार या कुलान से लड़ादिया जाय। इसपर भी 
यदि वह शान्त न हो तो उनको राज्यकर इकट्ठा करने वाला य( 
<ज्यदंड देनवाला वनाकर ले।गं( को उनस्त्र कष्ट कर दिया जाय । 
इसके वाद उनको गदर पर उतारू ले(गों के द्वारा या चुप्पे से दंड 
दिया जाय । शत्रुओं का वह सहारा न ले सके इस उद्देश्य से खानिज 
पदार्थ संबंधी कारखानों के प्रबंध करने के लिये उनको जंगलों 
तथा पहाड़ों में भेजदिया जाय और उनकी स्त्री तथा बाल बच्चोंकी 
रच्ता का भार अपने ऊपर ले लिया जाय । 

शत्रु, नाराज़ लोभी भयभीत तथा बेइज्जत लोगों से दी अपना 
काम निकालते हैं | इसलिय ज्योतिषी, शग्ुन बताने वाले तथा 
मुहत्ते निकालने वाल व्याक्कि के भेसम॑ खुफिया पुलिस के लोग उन 
का दुश्मन के साथ तथा एक दुसरे व्याक्ते के साथ संबंध जानते 
रहे । राजा संतुष्ट लोगों को धन तथा इज्जत सर खुश रखे ओर अ- 
संतुष्ट लोगो को साम दान भेद तथा दंड सत्र अपने काबूमे रस्ते । इस 
ढंगपर वह अपने देशमं छोटे बड़े रूत्य ( जो शजुके काबूमें आसके ) 
तथा अछूत्य लोगों को दुश्मनों की गुप्तमंत्रणा सर सुराक्षित रस्बे। 

ि>पध<ा 


१०. प्रकरण । 
परदेश में कृत्य तथा अकरृत्य पक्ष के लोगों 
; को वशमें करना । 
कृत्य तथा अछृत्य पक्तके लोगों को अपने देशम केस वशम 


र जाय इसपर प्रकाश डालाजाचुका । अब शजु के देश विषय 
में ही कहा जायगा | 


कक | है चर ब २ 
चह सब लोग कछुद्ध वगे मे सामिलित हैं जिनको किसी वस्तु के 
"देने को अतिज्ञा या वचन देकर धोखा दिया हो, कारीगरी में या 
सुरस्कार मे एक सदश काम कर्नेपर भी बेश्ज़्त कियागया हो,राज 


३ # धो 
२० कार्टल्य अधथशास्त्र | 


दवोरियों ने तंग कर रखा हो, जो कि बुलाकर धघुत्कारे गये हा, 
चिचरिकाल तक विदेश में रहने के कारण तकलीफ उठालुके हा, 
बहुत आधिक धन खर्च करन पर भी नुक्सान मे हों, अ्रपन अधि 
कार तथा दायाद से वंचित हो, इज्जत तथा राज्याधिकार से च्युत 
किये गये हो, समान पद के लोगों तथा संबंधियों कं कारण ऊपर 
उठने से रोके गये हो, जिन की स्त्री का अनादर किया गया हो, 
जिन को कैद में डालागया हो, छिपे छिपे पिटव।या या दंड दिया 
गया हो, पापकम सर रोकागया हो, जिनका स्वस्व कुड़क करालेया 
गया हो, जिनको केद मे देरतक रहनेके कारण कष्ट हो तथा जिनके 
बन्धु वान्धवों में से किसी को देश निकाला देदियागया हा । भीत 
चगे में उन सब लोगों को रलूना चाहिये जो कि अपनी गल्‍तीा सतत 
जुक्सान उठा चुके हों, दूसरों के द्वारा बे इज्जत किये गये हा, जिन 
के पाप कम सबके सामने खुलगये हो, जो कि समान दोष करन 
घाले को दंड पाता हुआ दे खकर घवड़ा गये हो, ।जनका जर्मीदारी 
छिनगई हो, जिनको राज<यदंड से स्तोधा किया गया हो, जिन्हान 
भिन्न भिन्न राजकीय पर्दोपर पहुंचकर एकदम सतत बहुतसा। धन बटा- 
रालिया हो, जो कि अपने सम्बन्धी अमौोर का स्पात्तिको प्राप्तकरने 
की इच्छा रखते हो, राजाके साथ द्वेष करत हा तथा ।जखसे राजा 
स्वयं नाराज हो । लुब्धवर्ग ( लोभी लोग ) चह लोग समभे जाने 
चाहिये जो कि अमीरस्से गरीब होगय दो,बहुत सा धन खोचुके हो, 
कंजूस हों, दुव्येसनों में फंल हो तथा जिन्हान चुत बड़े काम में 
हाथ डाला हो, । इसी प्रकार मानि वर्ग ( इज्जत चाहने व।ले लोग ? 
में उन सब लोगों का रखना चाहिये जो कि स्वाचलूंबी हो, मान 
के इच्छुक हो, प्रतिदन्द/ के आदर स्ते चिढ़े हुएए हों, जिनका नीच 
लोग आदर खत्कार करते छा, जो ई% तीच्णस्वभाव के हो, साहस 
के कामों में हाथ डालते हों। तथा अत्यंत भोगबविलास से तृप्त न 
हुए हो । 

सुंड (सिर मुंडे हुए) तथा जटाधघारी के भेख में खुफिया जो 
जिस ढंग का रूत्य पद्तीय (बद व्याक्ते जिसको राजाके विरुद्ध फाड़ा 
जासके) हो उसको उसीढंग की बात खुकावे । दृष्टान्त स्वरूप क्रद्ध 
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वी का कहे कि 'मदवाला हाथी जिस प्रकार जो जो रास्ते में घाता 
है मींज डालता द्वे इसी प्रकार शास्त्र से विपरीत काम करमे वाला 
यह अधा राजा नागरिकों तथा श्रामीणों के बध करने पर उतारू 
होगया है, दुसरे शक्कि शाली राजा का सहारा लेकर इसके अपकार 
को दूर किया जासकता है । बैय्ये से काम करे” । भीत चगे का 
कहा जाता सकता है कि “जिस प्रकार छिपा डुआ सांप जिस्तल 
डरता हे उसी को काटता है | इसी प्रकार यह राजा तुमपर सन्देह 
रखता हे और इसीलिये तुमपर क्रोधरूपी बिष छोड़ता है, दूसरे 
देशमें चले जाआ'' | लुब्ध वर्ग के लोगों को समभाया जाय कि 
“जल कुत्ते पालने वाले चांडाली की गडए कुत्तों के लिये ही दूध 
देती हैं न कि ब्राह्मणें। के लिये बसे ही यह राजा आत्मसंमान, बुद्धि 
तथा वाक्य शक्ति रहित पुरुषों पर दी रूपा रखता हे, अच्छा हे 
कि तुम किसी दूसरे को नोकरी करलो '। इसी प्रकार मानि चगे 
को यह कहकर भड़काया जाय कि 'जेस चांडालका तालाब तथा 
कुआं चाडाल कोही पानीदेने के लायक है न कि ओरों का। वैसे ही 
यह नीच राजा नीचों के लिये ही उपयोगी हेन कि तुम्होर जैस्ल 
आसय्यों के लिये | अमुक राजा पुरुषा की विशेषताओं तथा गुणों का 
आदर करंन वाला है | वहां ही चले जाओ ' । 

जो ले।ग खुफिया पुलिस की बाता में आ जांय उनको इस 
उद्देश्य की घराप्ति क लिये खुफिया लोगों के साथ एक दढ संघ में 
संगठित करे । रूत्य लोगों को दूसरे देशके अन्दर अपने स्ताम तथा 
दान से वशमें करे और अकृत्य लोगों को दूसरे के दोषों को दिखाते 
हुए भेद तथा दंड द्वारा अपने कावू में करल ॥ 

१ “कृत्य तथा अकृत्य' शब्द के अर्थ को ठीक ढंगपर न समझकर डा, शामशास्त्री ने 
इसका अर्थ गड़बड़ करदिया है | उनके अनुसार दोनों दी शब्दों का एक ही अर्थ हे | 
वस्तुतः “इत्य” का अर्थ (दुश्मन के के में शीघ्रता से फेस जाने वाल) और अकृत्य का 
अथ (दृढ राजभक) हैं। यही कारण है कि कौटिल्य ने अकृत्य लोगों को कात्रू करने का 
तरीका “भेद तथा दंड” दिया है । दढ़ से दृढ राजभक्त, गुप्त बातों के खुलने , 
आपसमें लड़ाई हो जाने तथा छिपीहुई धमकियों तथा देडों से कुछ कुछढीले पडजाते हें 
तथा राजभक्कि परपूर्ववत दृढ नहीं रहते । जो लोग “कृत्य' तथा आसानी से काबू में 
आजाने वाले हों उनको शान्ति देना तथा धनधान्य से सहायता पहुंचाते रहना ही 
अभीष्ट होता है परंतु “कृत्य तथा अकृत्य' का एकही अर्थ माननेसे श्छोक का भाव 
कुछ भी खुलता नहीं हैं ।< वें प्रकरण की टटेप्पणीमें इसपर विशेष रूपसे काश 
डाला जा चुका हैं । 


र्२ कोटिल्य अथशास्त्र। 


33. प्रकरण 


[३ | 
गुप्तावचार तथा मत्रणा। 
स्वपक्त तथा परपत्त (परराष्ट्‌ के निवासी ) के लोगों में प्रिय 
होकर राजा शासन विषयक काय्यों की चिता करे। गुप्तावेचार 
तथा मंत्रणा के बाद संपूर्ण कार्य्य प्रारंभ किये जांय | मंत्र भवन 
( चह स्थान जहांकि सलाह मश्वरा किया जाय ) सब ओर खेर खुर- 
क्षित तथा गुप्त होना चाहिये। वहां से कोई भी खबर बाहर न पहुंच 
सके । पक्तीतक उस स्थान को न देख सके । किंचदंती है कि तोता 
मेना कुत्ता तथा अन्य ज॑व जंठुओं ने मंत्र ( गुप्तविचार ) को दूसरों 
पर प्रगट कर दिया | यही कारण हे कि संरक्षण तथा प्रवंध किये 
बिना मंत्र भवन में प्रवेश न करे। मंत्रभेदी ( जो मंत्र या गुप्तविच्ा< 
स्ोलदे ) को रूत्युदंड दिया जाय । दुत, अमात्य, स्वामी लोगों के 
आकार तथा इशारों सर मंत्रभेद ( ग़ुप्तावेचवार का खुलना ) का अठ॒- 
मान करे | दूसरी ओर ध्यान बंदने से इशारे का ओर चेहरे में 
फरक आनिपर आकार का ज्ञान होता है । जवतक काम न होजाय 
तबतक मंत्रमं समलित लोगों पर कड़ी नजर रखे | इसीले मंत्रकी 
रक्ता होती हे । प्रमाद ( वेपरवाही ), शराब, स्वप्त में बोलना तथा 
प्रलाप करना, काम के वह में होकर किसी ख्रीमें फंस जाना आदि 
अनेक कारणों से मन्त्र खुल जाता है। वडुघा छिपे हुए स्वभाव 
वाले ( प्रच्छुनन्‍न ) दुश्मन तथा राजा द्वारा वेइज्जत किये गये लोग 
मन्त्र खोल देते हैं । अत- राजा इनसे मन्त्र की रक्षा करे । राजा या 
राज्य कमेचारियों के द्धाया मंत्र के खुलन पर दुश्मनों को ही लाभ 
पहुंचता है । 
यही कारण है कि भःरद्धाज का मत है कि राजा आवश्यक 
कारय्यों पर अकेला स्वयं ही विचार करे ओर किसी लत भी सलाह 
न ले | क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं ओर उनके भी अपने । 
इस प्रकार मंज्ियों की लड़ी मंत्र को गुप्त नहीं रहने देती । इसालिये 
राजा क्या करना चाहता है यह किसी को भी न मालूम पड़े | काम 
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शुरू होने पर या शुरू किये हुए काम के खतम हान पूए हा राजा 
का दिलो हाल दूसरों पर खुले | विशालांक्ष का ख्याल है कि कहा 
अकेले भी विचार या मंत्रासिद्धि हुई हे । राजा के काम हा पल हैं 
कि उसको अपने देखने के साथ साथ दूसरों के देखने पर निभा 
करना पड़ता है | यह मन्नत्रियों का ही। काम हैँ ॥के जा वात मालूम 
नहीं है उसका पता लगाबे, जिसका ज्ञान है उसका निम्धय करे 
जहां संदेह हैं वहां संदेह मिटावे तथा जिस वात की पूरी खबर 
हो उसको पता लगावबे | इसालंय राजा अपने सर वाडमान लागा 
के साथ मिलकर सलाह मश्वरा करे | रूव की सलाह खुन । किस्तरा 
की भी बात न काटे | बुद्धिमान लोग छोटे बच्चे की भी उपयोाग( 
बात को काम में ले आतत हैं । पराशर कहते है कि इस ढंगपर मन्त्र 
का ज्ञान तो हो सकता है परंतु उलकी रक्षा संभव नहों है | इस 
लिये राज़ा को जो काम करना हो उसी ढंगपर मांत्रेया सत्र पूछ । 


“यह काय्य है, ऐस्ती हालल हे, यादे इसको इस प्रकार किया जाय 
तो क्‍या फल हो ?”” । बह लोग जेसती सलाह दें वेखा ही कर । 


इस ढंगपर मंत्र का ज्ञान तथा रक्तण दोना ही। हा जाता है । पशुन 
के मत में यह भी ठीक नहीं है। मंत्री लोगों सर जब ऐसे पूरा या 
अपूर्ण काम के विषय में सलाह ली जात हे जिससे उनका कोई 
स्रीध्रा संबंध न हो तो बड़ी बेपरवाही के सथ सलाह देते ह ओर 
चहुधा प्रकाशित भी कर देते हें + इसालिये जिन लोगो के साथ 
जिन कार्मो का संबंध हो उन कामों के विषय में उन्ही से सलाह 
लीजाय । ऐसा करने से डाचित सलाह भी मिलती है और मंत्रकी 
रक्ता भी हो जाती है, कोटित्य इससे भी सहमत नहीं( हैँ । क्‍योंकि 
बह इसमे भी गड़बड़ तथा अनवस्था की झल्‍शंका करता है। उसका 


ञ< 


विचार हे. कि.तीन चार मन्त्रियं के साथ ही एक समय में विचार 
फियाजाय । एक कू साथ (चैेंचार करनपर कांठिन प्रश्न हल नहों 
होता । ओर वह भी बेलगाम होकर कामकर/ लगता है । दो के 
साथ सामिलित रूप में विचार करने पर यदि वह दोनों आ्रापस 
मे मिल कर कामकरें तब तो भला हे । यदि यद्द नछुआ तो 
दोनों दही आपस में फगड़कर काम विगाड़देते हैँ । तीन चार के साथ 
मिलकर सलाह करने म॑ अकेलापन नह होता। चुक्लान भी आ- 
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साना से नहीं पहुंचता। सब काम लिद्ध होजाता है यदि चार सेंभी 
स्रेज्या आधिक करदी जाय तो किसी एक निणंय पर पहुंचना कठिन 
दोता है। मंत्र रक्ता भी खुगम नहीं रहती | असली बात तो यद है कि 
देश समय तथा कार्य्य को सामने रखते हुए आवश्यकतानुसार चाहे 
एक से ओर चाहे दोसे सलाह ले । 

मंत्र या सलाह मश्वरा के पांच अंग हैं । १ कायथ केसे क्रारंभ 
किया जाय ? २. उसमें कितने आदमी द्वव्य तथा संपत्ति की जरूरत 
पड़ेगी ? ३. कौन सर स्थानमें किया जाय और उसमें कितना समय 
लगेगा ? ४. जो खतरे तथा विन्न पड़े उनको केल हटाया जाय? ४. 
काय्य का पूर्णो होना । 

राजा पृथक पृथक कर या एक साथ संमिलित रूप में सलाद 
लेखकता है | भिन्‍न भिन्‍न देतुओं के द्वारा वह मंत्रियाँ की बुद्धि 
तथा विवेक को जानता रहे । एकनिरणेयपर पहुंचते ही कार्य्य के 
शुरू या खतम करने में तनिकसा भी वेलम्ब न करे । जिनके स्वार्थ 
को जुक्सान पहुंचता हो उनकेल्लाथ देरतक सलाह मइ्वरा न करे। 

मनुसंपरदाय के विद्वानों का मत है कि मंत्रिपरिषद्‌ के सभ्य 
बारह श्रमात्य होने चार्ज्यिं । झहस्पति के पक्तपाती सोलह ओर 
उशना के अलुयायी बीस अमात्य का होना आवश्यक समभते हैं । 
कौटिल्य का विचार हे कि सामथ्ये तथा जरूरत के अनुसार संख्या 
होनी चाहिये | 

अमास्य लोग अपने पत्त तथा पर-पक्त के विषयम बिचार करे, 
जो काम शुरू नहीं हुआ उसको शुरू करे, जो खतम दोगया उसको 
विशेषरूप देवे, तथा भिन्न भिन्न कार्मों के करने की आशा देवे राजा 
सम्रीपयर्त्ती राज्य कमंचारियों के साथ काय्यों का निरीक्षण करें| जो 
दुरदेशम रहते हो उनसे चिट्ठी पत्री के द्वाए। सलाह मइवरा करे। 
इन्द्रकी मन्त्रिपरिषदर्म हजार ऋषि थे | यही उसकी आंखे थे। 
यही कारण है कि दो आंखों वाले इन्द्रको हजार आंल/८ वालो के 
नाम से ( सदस्मात्त ) पुकारते हैँ | अ्रावश्यक कार्ये के आपड़ने पर 
मन्न्रिपरिषद्‌ तथा मन्त्रियों के। चुलाबे इसमें जो। बहुसमाते से पासदे या 
कायथ सिद्धि कर(कामखतम करने वाली सलाह)सल। हू॒ंदे उसी के अज॒- 
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सार काम केर | काम करते समय राजा की गुप्त बातें दूसरा न जानने 
पांव जब कि वह स्वयं दूसरों के छिद्रों से जानकार होता रहें | कछुणए 
की तरह अपने बाहर फेले हुएए अगा को अन्दर करले। जिलत प्रकार 
श्रश्रोत्रिय लोगों का श्राद्ध सज्जन लोग नहीं खाते उसी प्रकार 
शास्त्र तथा उसके अर्थ से अनाभिज्ञ व्यक्ति राज़ा के सलाह मणश्वरे 


के लायक नहीं है । 
१२. प्रकरण । 
दूत का प्रयोग तथा प्रबंध । 


"०४2५ £<+ 

सलाह देने में चतुर व्याक्ते ही दुृत होता हे । जो अमात्य के 
गुणों ल युक्त हो उसको राज्य कारय्ये सुपुर्द किया जाय (निरश्टार्थ)। 
जो एक चोथाई गुण हीन हो उसको (पारामेतार्थ) सहायक मनन्‍नत्री 
या प्राइवेद सेऋटरी बनाया जाय | आधे झुणो सर राहित ब्याक्ति को 
आज्ञा पत्र (शासन हर) ले जाने वाला नियुक्त किया जाय । 

घोड़े गाड़ी तथा चषरासी का सप्तुचित प्रबंध कर दूत राजा 
के काम पर जावे ओर मागे » सोचता जावे कि “राजा की आज्ञा 
को इस ढंगपर खुनाना हे, यदि चह इसका उत्तर यह देवे तो इस्त 
का प्रत्युत्तर यह देना है ओर इस प्रकार संपूर्ण मामला खुलभ्का देना 
है” । साथ ही शत्रु के जंगल रक्षक (अटवी), सीमा रतक्तक (अन्त- 
पाल), श्र तथा गांव के सुखिया से मिलता जुलता जावे । अपनी 
तथा दुश्मन की स्रना, छुथबनी, लड़ाई का मेद।न, किले आदि पर 
भी राए डालता जावे। किला तथा राषप्ट््‌ कितना बड़ा हे कितनी आअ- 
धिक शाहक्ि हे ! रक्ता का केसा प्रबंध दे ? कमजोरी कहां पर हे ? 
ट संपूर्ण बातं( का पत लगा लेने | आज्ञा लेकर दुश्मत की राज- 
धानाी में प्रवेश करे। राज्य ने जे बात कही हे/ वढी कंदे । चाहे जान 
जाने का खतरा कय न ह। ? । मुंह तथा आंख में प्रसन्नता, मीठी 
चाणी, कुशल क्षेम पूछना, वड़ाई तथा पशंतला में भाग लता, समीप 
में आसन देना, खत्कार करना, इए लोगों का स्मरण करना, विश्वाल 
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करना आदि चिन्होंसे दुश्मन राजा की घसन्नता तथा खंतेष का 









श्द कोटिल्य अथेशास्त्र । 


ले ल्‍. रस हल ज _ 
और घचिपरीत चिन्हों से विपरीत दशाका अनुमान कर। अखतुष 
कि ५ 


देखकर उसको कहे के “चाहे आप हा ओऔर चाहे दुूसर। हो, 
राजाओं का एक दुसेेर के स्तथ वात चीत करना इनके ही सहारे 
ही है | तलवार रहींच चुकने पर भी यदि काई पास का रहने वाला 
यथाक्ल वात कहे तो उसको न मारना चाहिये ब्राह्मण की तो वात 
कया कहनी दे । दुखेरन यह बात कही है । यह तो दूत का श्रम 
है” । ज़वतक बिदा न किया जाय तबतक दुश्मन के यहां ही रहे । 
बहुत आदर खत्कार पाकर फूल न जाय । शत्रु राजा को कभी भी 
शक्ति शाली न समझे | बुरी बात भी यदि कद्दी जाय तो स्हले । 
खो तथा शराब के फंदे में न फंसे । अकेला खोथे । क्‍यों कि सोये 
हुए तथा शराब में मस्त लेग अन्द्रूनी बात खोल देते हैं, तपस्वी 
तथा दुकानदार के भेस में गये डुए खुफिया लोगों से, या उनके 
पास रहने वालों तथा दोनो ओर से तनसखाह पाने वाले बेद्य तथा 
बैरागी के भेख में मौजूद अपने आदमियों से अपने पत्त्त के लोगों 
का, विपक्तके लोगों को फाड़्ने के तरीकों का, राजा से प्रजा का 
अनुराग तथा प्रकोप का ओर प्रजा की कमजोरियों का हाल पूछे । 
यदि इस घात का मांका न मले तो मिखमंगों, शरावियों, सोये 
हुए लोगों के प्रलापों से तथा तीथे, मान्द्रि, घर के चित्र, गुप्त लेख 
आदिखे खुफिया लोगों के इशारों का ज्ञान भ्राप् करे ओर इनके 
द्वारा शत्वुके पडयन्त्रों को समझ लेवे | शत्रु राजा के कह्दने पर भी 
अपनी शाक्के का उसको भांफ न दे आर यही कहे कि “आप तो 
सब जानते ही है” | उसके अपने राजाने काम सिद्ध करने के लिये 
जो जो तराके किये हो उसका उसको तनिकसा भी पता न देवे 
जिस काम के लिये वह भेजा गया हो यदि वह काम पूरा न डुआ 
हो और इसपर भी उसको लॉटने के ।छिये आशा न मिली हो तो 
इस्त बात का पता लेकर>कया यह भरे मालिक पर आने वाली 
सकलीफ की प्रर्ताव्ता कर रहा है? या अपनी कमजोरी तथा प्वेपात्ति 
को दुर कर रहा हे ? क्या यह अड्रोस पड़ोस की सियास्ताों को या 
थ्रजा को मेरे मालिक के विरुद्ध भड़काना चाहता है ? कहीं हि रे 
मित्र र/प्ठ को साथ की दुश्मन रियासतो से नष्ट तो नहीं 


चाहता है? अपने ऊपर होने वाले दुश्मन के आक्रमण, प्रजा हु 
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विद्रोह, तथा जंगलियों की गड़बड़ को तो दूर नहीं कर रहा हे? 
कहीं हमारे मालिक के सफल हुएए हुए आक्रमण को तो निरथेक 
नहीं करना चाहता हे ? कहीं अनाज, जांगलिकपदार्थ तथा व्या- 
पारीय द्वव्यों का ग्रह, किले बन्दी तथा सतना का संग्रह तो नहीं 
कर रहा है ? कहीं अपनी सेना के शिक्षित होने का समय तथा 
मोका तो नहीं देख रहा है ? कई अपने प्रसाद तथा पराजय के 
कारण जो यह घुणरित तथा संमान राहित संध्रि करनी पड़ रही 
हैं उससर बचने के लिये तो नहीं रोकरहा हे?--वहांपर रहे या चुप्पे 
से भाग आचे | या उसके कहे कि शीघ्र ही मामला तय करदो- 
जिये | दुश्मन को अपने मालिक की सख्त तथा अप्रिय आज्ञा 
खुनाकर ओर यह कहकर कि मुभको केद तथा रूत्यु दंड का भय 
हैं शीघ्र ही ल(ट आधब नहीं तो उसको दंड मेले । 

समाचार तथा पत्र का भेजना, साधि का पालन करवाना, 
मित्रोका संग्रह करना पड्यज्ञ रचना, सित्रें। को फाड़ना, कैदियों का 
भगाना या गुप्तरूप से सना एकत्रित करना, हीरे तथा स्ंबंधियां 
को चुरालेना, खुफिथा पुलिस का पता लगाना, आक्रमण करना, 
सेधिभंग करना, शत्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाना 
इत्यादि इन के काम हैं । इनकामो को राजा अपने दूतों के दछारा 
करवाये आएर प्रकट तथा अप्रकट पहरे दार! और प्रतिदुत तथा खुफिया 
पुलिस के लोगों के द्वारा शत्रु के दूतों से अपने आपको वचावे । 


१3३ प्रकरण । 
राजकुमार की रक्षा । 


पे बन 

स्रिय। तथा बच्चा से अपर्नः रक्ता करने के बाद ही राजा निकट 
चत्तोी लोगों तथा वाह्य शत्रुओं ख््र राज्य की रक्षा करने भें समर्थ 
'होता है। (स्त्रियों स॒ रक्ता' पर, “अ्रतःपुर का प्रबंध' नामक प्रकरणमें 
अकाश डाला जायगा । राजकुमारों की रक्षा उनके पेदा होने के बाद 
आरू को जाय | राजकुम/र केकड़ों की तरह अपनेही पेदा 
“करने वालों के; खाजाते हैं। यही कारण है कि भारद्वाज का मत हे 
जो राजकुमार पिता के साथ प्रेम न रखे उसको गुप्तरूप से दंड 


श्द कोटिल्य अर्थशास्त्र। 


दिया जाय या मरवा दिया जाय । विशालाक्ष इसकाम को क्रर तथा 
जलुशंस समभते हैं । उनका ख्याल हे कि इससे भाविष्य का नाश तथा 
च्तत्रिय वंश का लोप होना संभव हैं| इसलिये उनको किसी एक 
स्थान में पहिरे के अन्दर रखा जाय । पराशर संप्रदाय के विद्वान 
इसमे 'सांप का भय' देखते हैं। क्योंकि बहुत स्लेभव है कि राज- 
कुमार यह समभकर कि पिता मेरी शाक्के तथा पराक्रम के डरस्े 
मुझको पहिरे में रखता है, मोका पांत ही उसको काटले तथा मारदे। 
इस्तालिये उडच्चित यह हे कि राजकुमार को अन्तःपाल (स्रीमाप्रान्त 
का रक्तक) के पहिरे में या दुर्ग में रखे । पिशुन इसम भांड़ये का 
भय' समभते हैं । क्योंकि राजकुमार वंदिश म रखे जाने के 
कारणों को जानकर अन्तपाल को ही अपना दोस्त बना सकता है । 
इस्सलिये उसका अपने देश से दूर रहन वाले आर्थीन राजा के किले 
में रखा जाय | कोणपदंत इसका गइईय। के बछड़े के तुल्य मानते हैं। 
जिसप्रकार बछुड़ा दिखाकर गऊ का दूध दुहा जाता हैं उस्लाप्रकार 
आशध्ीन राजा राजकुमार के बहाने राजा को दुर्दंग | इसालिये उस 
का मामा के घर रहना ही ठीक हे । बातव्याधि के ख्यात्म्मे यह तो 
“ऋंडी वाला मामला” है । अदिति तथा कोशिक के मामा के घर 
के लोग राजकुमार के नाम पर भंडा फहराते इधर उधर स॒ भीसव 
मांगकर धवन इकट्ठा करते थे।इललिये उसको ग्राम्य काममे लगाचे। 
तकलीक में पले बच्चे विता के साथ दुश्मनी नहीं रखते | कोटिल्य 
के बिचार में यह तो जीत जी मरना हें। क्योकि जिस राजकुल भ 
लड़के उच्चित शिक्षा नहीं। पाते वह घुनी लकर्डड/ की तणश्ह भार पड़त 
ही च्ूर च्यूर हो जाता है ओर नाशको प्राप्त होता हैं । इस लेय राज- 
महिषी के ऋतुधर्म ते दी पुरोहित तथा याजश्चिक इन्द्र बृहस्पति 
स्वेधी चर ( यजक्षमें एक खास प्रकार का भोजन तेय्यार किया जाता 
है) से हवन क« | उसके गर्भवता होने पर दाई तथा चेद्य * अल 
सार उसको भेजन दें तथा बच्चा पेदा करवाये । बच्चा पैदा होने पर, 
पुञ्रका संस्कार पुरोहित करें। जब बह बड़ा होतो जिद्वान लोग 
उसको पढ़ाबे लिखा । 

आंभीय नामक रघ्जनीतिज्ञं। का मत है कि खुकिया पुलिस के 
लोग इसको शिकार, जुआ शराब तथा स्त्रियों का प्रलाभनद | “पेता 
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पर आक्रमण कर राज्य लेलओ' जब एक यह कहे तो दूसरा उस्त 
को इस काम से रोके । कौटिल्य इस ढंग सर राजकुमार को शिक्ता 
देता बहुत ही हानिकर सब्भते हैं। क्‍येंकि छोटे बच्चे को जो जो 
वात सिखाओ। वही सीखता हे । उसीको शास्प्रोपदेश समभता हे । 
इसालिये उसको धम्मे तथा अर्थ संवंधी शिक्ता दी जाय। अधम्म 
तथा अनथ का पाठ न पढ़ाया जाय | खुफिया पुलिस के लोग उस 
को “हम तुमारे ही दे” यह कहकर ही उसका पालन पोषण कर । 
जवानी के जोश में आकर यदि वह दूसरों की ओरतों पर मन 
चलाचे तो आरय्ये ओरतो के भेसमें बदमाश अपवित्र औरत रातको 
उसको तंगकरे | वदि वह शराब पीने की ॥(र भुकेतो उसको बडुत 
ही तेज नशा ( योगपान ) पिलाकर सदाके लिये डसखओर से घब- 
डायें । इसी प्रकार यदि बह जुए कौ ओर भ्ुके तो बेईमान बदमाश 
के भेसमें और यदि शिकार की ओर कुके तो ड।क्क लुटेरे के भेसमें 
खुफिया पुलिस के ले।ग उसको परेशाम करें | यदि वह पिता के 
विरुद्ध आत्च रण करे तो यह लोग उसके पेटमे घुस कर तथा डस 
के दोस्त बनकर डसको ऐसा करने से रोकदे | उसको समभकावे कि 

राजा पर किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती । यदि तम पकड़े 
गये तो तुमको फांसी चढ़्ना पड़ेगा। यदि तुम पिता के मारने में 
सफल होगये तो तुमको नरक मिलेगा प्रजा भी पुराने राजा के 
लिये रोवेगी । संभव हे कि तुमको कोई इकल्ला दुकलल्‍ला पाकर म/(र 
भी देवे” | इकलोते दुलारे लड़के को अपने से विरक्त देखकर बंधन 
मे रखे | यदि बहुत लड़के होंतो विरक्क लड़के को राष्ट्रके अत में या 
ऐसे दूसरे राष्ट के राजा के पास भेजदे जिसके लडका न हो ओर 
न इसका सभावना हूँ। हो । जो लड़का समभदार तथ्ा योग्य हो 
उसको खेनापति या युवराज बनाया जाय कुछ लड़के बचपन स्तर 
ही बुद्धिमान्‌ कुछ दुधुद्ध, तथा कुछ आहायेब्ना होते हैं । 
चुडिमान्‌ वही हैं जो कि पढ़ान पर श्रस्माथ समभ ले ओर 
उसक अजुसार काम भी करना शुरू करदें। जे। समभले परन्तु उस 
के अज्लुसार स्ताम न कर उनको आहायबुद्धि समभना चाहिये ' 
जु चह 5 जा के बुरे काम करें तथा धम्मोर्थ सर द्वेष रख | यदि 
. इकलॉता लड़का हर दुबुद्धि होतो दुसरे लड़के की उत्पात्तिमे यल्किया 


डे० कोटिल्य अथेशास्त्र। 


जाय । यदि यह संभव नहो तो लड़की के लड़को पर भरोसा रखा जाय। 
राजा बीमार हो या चुढ्काहो तो मामा,गुणवान सामंत (श्र।धीन राजा) 
तथा कुलीन इनमें से किसी के भी द्वारा अपनी स्त्री का नियोग 
करवाये तथा पुत्र उत्पन्न करे | परंतु अशिक्षित बदमाश इकलोते 
लड़के को राज्यपर कभी भी न बेठावे । 

पिता बहुतों का ख्याल रखते हुए पुत्र का ही द्वित करे । यदि 
कोई खतरा न हो तो बड़े लड़के को ही राज गद्दी पर बठावे | कुल 
का भी सामिलित राज्य हो सकता हैे। इसभमं अराजकता का भय 
नहीं रहता तथा स्थिरता रहती है ओर शत्रु इसपर विजय नहों 
प्राप्त कर सकता । 


१४ तथा १<. प्रकरण। 


बंधन में पड़े राजकुमार का कत्तेव्य 
ननतनत्त्ठप्५४४ ७7 

तकलीफ में तथा अपने सर भारी काम में पड़कर राजकुमार 
पिता की आज्ञा के अनुसार तबतक काम करता जाय जबतक कि 
ज्ञान जान का, जनता के कुापित होने का तथा भयंकर विपात्त आ 
पड़ने का खतरा न हो | पुण्य काम में यादे उसको लगाया गया हा 
तो वह अपने ले ऊपर काम करने वाले अध्यक्ष की कृपा तथा 
अजल्ुगभ्नह की यातच्नना करता रहे । जो वात वह करने के लिये कह 
उसके विशेष रूपस्े करे । कमे के अन्लुसार फल लेते हुप्प वशप 
लाभ पिता के पास पहुंचादे । यदि इसपर भी पिता असंतुष्ट रहे 
तथा अन्य लड़कों तथा स्त्रियों म॑ं विशेषरूप सर स्नेह <स्ं्र तो जंगल 
में जानेके लिये आज्ञा मांगे । यदि उसको केद में पड़ने या जानका 
भय हो ते। जो सामनत उसको न्यायब्ृत्ति, धार्मिक, सत्यवादी, 
सीधा, आदर सत्कार करने वाला तथा गुणियां का आश्रयदाता 
मालूम पड़े उसके यहां चला जावे । वहां पर रहकर श्रन शस्हास्त्र 

संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की लड़की के साथ शाद्‌ करले, 

जंगल के अध्यत्षों से दोस्ती बना लवे ऑर अपन पक्ष के लोगा 
का इकट्ठा करे | यादि अकेला हे! हो तो। साना, हीरा पन्न॥, चांदी, 


अशिकरण १। ३१ 


ब्यापारीय द्रव्य आदि के खानों तथा कारखानों में काम करना 
शुरू करे और उसके द्वारा अपना आभरण पोषण करे। पाखंडियो 
तथा कंपनियां के धन को, या अश्नोत्रिय लोगों के अयोग्य मंदिरों 
की संपत्तिको या किसी श्रच्छी अमीर औरत को फंसाकर उसके 
रुपये पैले को या समुद्रके व्यापारियों को जहर देकर उनके मालको 
अपने हाथ में करले या ऐल तरीके काम में लावे जिससे खझुगमता 
से ही दुश्मन के गांवों पर अपना प्रभ्ुत्व स्थापित हो जाय । पिता 
के विरुद्ध मामा के घर के नोकरों से भी सहारा लिया जासकता 
है । कारीगर, शेल्पी, चारण, वेद्य, भांड, बैरागी के भेस में ओर 
ऐसे ही लोगों से मित्रता रखकर किसी तरीके से ्रत:पुर में जहर 
तथा हथियार लकर घुस जाय और राजा से कहे कि “हम वही 
राजकुमार हैं | अकेल अकेले ही राज्य का भोग करना उचित नहीं 
। दुगने अलाउंस या वेतन से हमारा काम नहीं चलता” इस्स 
ढंग के उपाय बंधन में जकड़े राजकुमार को काम में लॉन चाहिये। 
राजा को चाहिये कि ऐसे सब सर बड़े राज कुमार को उसकी 
मां या खुफिया पुलिस के लोगों के छ(रा पकड़वा मंगवाये । घर स्तर 
निकाल देने के बाद खुफिया पुलिस शस्त्र स या जहर स्तर उसको 
मार डाले। यदि उसको घरसे न निकालना हो ते। समान गुणवाली 
औरतों, शराब या शिकार में फंस हुप्ए को रात में पकड़वाये और 
दरबार मे उपांख्यत करे ओर कहे कि अपने मरने के बाद आधा 
राज्य मे तुम्ही का दूंगा । याद वह इकलाता लड़का हो तो उसका 
किसी एक स्थान में पहरा खुपुदे रख ओर यदि उसके बहुत स्तर 
भाई हो तो उसको देश से धाहर निकाल दे । 


प्रकरण । 


] (७ 
राजा का प्रबेध तथा कत्तव्य ! 
दि ० पु 
राजा के कर्मेएय होने पर राजकर्मचारी भी करमंएय रहते हैं । 
उसके प्रमादी होने पर वह भी प्रमादी होजांत है । उसका काम 
बिगाड़ देते हें। ओर दुश्मन सर मिलजाते हैं। इसलिये उसको सदा 





ह्टेर कोटिल्य अश्द्यास्त्र । 

ही सावधान रहना चाहिये । वह धूप घड़ी की छाया या नॉलिका 

( १३ घंटा ) के अलुसार दिनरात को आठ आठ भागों मे विभक्त 
। घूपघड़ी में ३६६, १२, ४,तथा०इश्व के अज्ठुसार छाया का विभा भ 

करे ओर शल्य पर मध्यान्ह समझे | दिन तथ/ रात को आठ आठ 

भागों में बांटकरः-- 

( १ ) दिनके पहिले भाग में राष्ट-रक्षा का प्रबंध तथा आय 
व्यय विषयक बाते सुन । 

(२ ) दूसरे भाग में लागारिकों तथा झामीणों के काय्यों का 
निरीक्षण करे । 

(३ ) तीखरे भाग में नहाये तथा खाना खाय | ओर स्वाध्याय 
भी करे । 

( ७ ) चोथे भाग में उपहार डाली लेने के साथ २ अध्यक्तों की 
नियुक्ति करे । 

(४ ) पांचवे साग में पत्रसेज़कर मन्त्रिपरिषद्‌ को बुलाते | 
खुफिया लोगों से गुप्त बाते सुन । 

(६ ) छुठ भागमें स्वच्छन्दर विहार कर या सलाह मश्वरा कर | 

( ७ ) सातवें भाग में हाथी घोड़ा रथ तथा पदातियों की देख 
रस्त कर । 

(८) आठवें भागमे सेनापांत के साथ सेनिक काय्ये ठथ्या 
आकऋरमण संबंधी विचार करें । दिच के स्वतम होने पर 
स्ध्या करे । 

(१) रात के पहिले साग भ खुाफेया पुलिल के लेप्गं/सख 
बात चीत कर । 

( २ ) दूखरे भाग से स्लान, सोजन तथा स्वाध्याय करे । 

( ३ ) वीखरे साग में वूरी की आवाज के साथ छह खान के 

एलेथ कमरे में जाय और 

( ४,५ ) चोथ तथ्या पाचर्वे भाग तक सोच । 

( ६ ) छुठे भाग में तूरी की आवाज के खाथ्ह/ उठः शास्त्रका 
विचार करे और आवश्यक कार्मो के करने का विचार करे । 

( ७ ) सातवें भागमें सलाह मश्वरा कर आर खुाफ़्या लोगाकीा 
इषध्चर उध्थर भजे । 











आधशधिकरण २ । ३३ 


(८) झाठवें सागसें ऋत्विग आचार्य्य तथा पुरोहित लोगों के 
पथ स्वस्त्ययज ( चेदमंत्र-विशिष ) पाठ करे | बेच्य, पाक 
तथा उ्योतिषियों के साथ वात च्ीत करे | बछड़े सहँंत 

मो बेल की प्रद्च्धिणा कर राज दर्वचश से जावे । 
अथवा अपने साशथ्य के शसुस्ार रास दिनका विभाग कर 
काम करे | राजदबर से पहुंच कर प्रार्थी लोगों को वुतदेर तक 
योडीपर हक्ञ स्वडा रखे | जे। स्वये कास लड़ी देखते उनके कास म 
निचले लोग गड़बड़ कर देते हैं। इससे प्रजा से अस्ताप फेल जाता 
है और शब्रुके आऋसण की सेंसावना हो जाती है । इसलिये मन्दिर, 
आश्रम, सेन्‍न्यासी तथा पाषण्ड, श्रेत्रिय तथा याज्षिक, पशु, ठीथे, 
तथा बालक, दुद्ध, वीसार,दुःसित,अनाथ तथा स्थीं आादिकों का हाल 
चाल स्वयं जाकर पता छगावे। जो का स आवश्यक तथा महत्वपूरण 

हो उसका सबसे पष्टिले ख्याल रखते । 


सपूर्ण आवश्यक कासो को खर्य ही दस्त तथा खुन परंतु टालने 

को कभी भी कोशिश ल करे | क्योंकि टालने स्र काम कृच्छुसाध्य 
( बड़ी तकलीऊक के बाद जो काम पूराकिया जासके ) आतंकाल 
साध्या तथा अलाध्य (जो कि पुणे नल किये जासकें)होजाते हैं। ७ रोहित 
तथा आजचाय्ये लेगों के साथ यज्ञशाला से पहुचचकर चेय तथा 
तपसवी लोगों को उच्चित रूपले आदर स्वत्कार तथ्या आभिवादन 
कर उनकी जरूरता को जाने | जेविद्य लोग। ( तीनों शारू्तओा म॑ पंडित) 
की सलाह से तपास्वियों की जरूरतों को पूराकर | योग तथ्या जादू 
के कामों को करेने वे लोगों की नाराजगी का कारण न बेन | 
काय्ये से तत्पर होता, यज्ञ करना, काय्ये रूंबंधी आज्ञा तथा हुकुम 
देना, दानदेना, सबके साथ समान व्यवहार करना, दीत्ताप्राप्त लोगों 

. का अभिषेक करना आददि ही राजा के काम हैं । प्रज्ञा के खुख तथा 
हित में दी राजा का खुल तथा हित है | रुजा का अपने स्वार्थों को 

अं करने से हित नहीं हे । उसका हित तो प्रजा के स्वार्थों तथा 
जय वस्तुओं को पूरा करने में ही है। इसालिये राजा को चाहिये 
कि सावधान तथा कर्मण्य होकर आवश्यक कामा के करने का 
दे | क्योकि कमैरयता ही खुघ तथा सद्धद्वे का सूल हे । 


झ्छ कोटिल्य अथेशारत्र । 


खुस्ती तथा प्रमाद सर सब कुछ नष्ट हो जाता है । जो कुछ पास ह्दे 
ओर जिसके मिलने की आशा हे यह सब कुछ प्रमाद॒सत्र॒पानी में 
मिल जाता है । करमेण्यता सत्र संपत्ति तथा आवश्यक चस्तु प्राप्त 
होती हैं ओर संपुरो प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं । 


३७ प्रकरण । 
अन्तः पुर का प्रबंध । 


&> स्केल 
ग्रहानिमाण के लिये जो स्थान उत्तम हो उसमे अन्त: पुर बना 
या जाय | उसमे अनेक कमरे हा ओर उसके चारो आर दावःर 
द्वार तथा खाई हा । राजा के रहने का मकान काश गृह के नकल 
पर निर्माण किया जाय । एक मोहन ग्रह वनाया जाय जिसके दी 
यारा म से आने जाने के लिये गुप्त मांग हा । राजा का वास ग्र॒ह 
इस्तके मध्य मे भी हो सकता हैं।इसी प्रकार एक महल स्ड़ा ।कवः 
जाय और भूमि ग्रह तेय्यार किया जाय जिनके दरवाजा पर सूक्त- 
यां वनी हा, दीवारो मे सीढ़ियां लगा हा, अन्दर बाहर जाने के 
लिये अनेकों सुरंगे हो,सब के सव खेभ पोल हो ओर उनम आने जान 
का मार्ग हो आर उनकी छुत कलयन्त्र स इस प्रकार रचो गई हा 
कि आवश्यकता पड़ने पर क्र मे नीचे वेठाय। जासके | इस महत्व 
में भी राजा अपना निवास ग्रह वना सकता है । सहाध्यायी तथा 
बच्च पन के साथी लोगों से बचने के लिये ओर एक दम अर पड़न 
चाली विपत्ति से आत्म रक्ता करने के लिये ही उपरि लिखित 
उपाय आवश्यक है । 
दहिने से बांये ओर तीन वार मानुप-अआझ्ने यादे अन्तःपुर के 
च्वारो ओर घुमायी जाय तो उसम आग लगने का डर नही रहता । 
चहां काइ दूसरी आग नहा जलता यदि बिजली की राख को आल 
_क पानी तथा मिद्दी से सानकर दं।चार/ का लोॉपा जाय कै 7 दीयार। को लीपथा जाय । # 
यह तान्त्रिक प्रयोग 6 । उस समय यह विश्वास प्रचलित था कि मानुप 
अग्नि के चार्रो ओर घुप्तान से किसी भी आग की आशेका नहा रहती । मानुष- 
अग्नि क्या चीज है इस पर डाक्टर श्ामशास्त्री के भाषांत्तर स प्रकाश नहीं पड॒ता 
उन्होंने मनुष्य निर्मित अग्नि ( 2५ वि रण गिगगावा ॥) ४८९ ) के रूप में 
जो भापान्तर किया द्वे वद्द टीक कहीं जचता द्व । हमारी सम में “प्रलंभने अदभुतो 
वादनम्‌ ” नामक प्रकरण में *शस्त्रदतस्थ शलप्रीतस्प वा पुरुषस्य वामपाश्वे- 
शुकास्थिपु कव्मापवेणुना निर्मेथितो5गिनः ..- ---*००--- यत्र त्रिरपसब्य गचछति न 
चात्रान्योइग्निज्वलति” मरे हुए आदमी की हड्डी तथा कल्माष नामक बसि रगडने 
से जो आग येंदा दोती है उस आग को यहां ( सानुष-अग्नि)'' शब्द से सूचित 
किया दे । 


आअखिकरण * । घर 
जीवन्ती, श्वेता, सुष्क, कसीस, बांदा के समीप पैदा हुप्‌ पीपल 
के तने से मकान में छिपे हुए सांपों का विष नप्ट हो जाता हैं 7 
विज्ली, मोर, न्‍ये:बला तथा विन्दुम्दग सांपों को खा जाते हैं। तोता 
मैना तथा सिंगराज खांव के विष की आशंका म शार सचाने लगते 
हैं । कराकुल या घेटी विष के समीप में आते ही पागल हो जाता 
हे, यूनानी तीउर खुस्त पड़ जाता हैं, मत्तकोकिल मर जाता हे 
पैर चकोर की आंखे छाल पड़जाती हैं । इस पकार अमिे, विष 
तथा खांप से बच्चे का उपाय करे । 
अन्तःपुर के पिछले भागमें स्त्रियों के रहने का स्थान, गर्भो प- 
योगी जड़ी बूटी तथा तालाब बनाया जाय॑ | बाहरका आर लक्ष्क 
लड़कियों के रहने का, तथा आगेकी और श्टेगार ग्रह, दबोर, तथा 
राजकुमार ओर अध्यक्त लोगों के रहने का स्थान हो। कमरों के 
बीचसे अन्‍्तःपुर के रच्तकों तथा पहरियों का पहरा हो । 
घरके अन्दर पहुंचकर वृढ़ी ओरत के छारा पटरानी को कहला 
दे और जब उसके पाल कोई भी न रहे तब जावे । क्योकि भाई ने 
रानी के कमरे में छियकर ही भद्बलन को,माता की चारपवाई+ छिपकर 
लड़के ने कारूश को, ख्ी/लोमे शहत के स्थ/न पर जहर लगाकर 
रानी ने काशिराज को, विषमें बुके फायजेब (नृपुर) सत्र वेस्त्य को, 
हीरे की कधेनी सर सौचार को, सुंह देखने के शीरों सर जालूथ को 
ओर वालों के जूड़े भ॑ दाथयार छिपाकर विदृरथ को मारा था। 
इसलिये इन विपत्तियों सर बचता रहे । स्िरिपतुडे, जटाधारी, संन्‍्या- 
'सियां सांडो तथा मस्खरी वालांकों ओर बाहरी लॉडियों को अन्दर 
न अल देवे। दाइयों। तथा गे व्याथि के इलाज में चतुर औरतों का 
छोड़कर ओर< कोई भी कुलीन घरकी ओरत उसको न देखे | नहाने 
तथा खुभांघित चीज़ों के लगाने के बाद नया कपड़ा तथा गहना 
पहिन कर रंडियां ( रूपाजीवा ) उससे मिले। वाप मां के भेष से 
अस्सी मदे ओर पच्चास और ते दुंडढे तथा वढ़ी उमर के नौकर बन 








जे _ डाक्टर शामशास्त्री ने भाषान्तर किया है कि “सांप अन्दर नहीं घुसते'? 
<] “'सर्पा विषारि वान प्रस॒ह॑ते''इसका अर्थ“विष नए हो जाता है” यही ठीक दे । 


इ्द कोरटिल्य अथशास्त्र। 


कर अन्‍्तःपुर के लोडे लॉडियों की बकफादारी की परीक्षा करते रहे 
आओर इस प्रकार राजा का कल्याण करे । 

अपने अपने स्थानपर सब लोग काम करें | कोई भी दूसरे के 
स्थानपर न जाय । अन्दर का कोई भी आदमी वाहश आदमी सतल 
न मिले | अन्दर तथा वाहर जान चाले माल पर कड़ी नज़र रखी 
जाय । कोई भी राजमुद्रा ले राइत माल न अन्दर जोन पावे ओर 
न अन्दर सर वाहर ही जांब। 


३3८. प्रकरण । 


आत्म रक्षा । 
>> (0६। श्र 

सॉोकर उठते ही राजा का आदर सत्कार घनुषवाणधारी ओ- 
रत कर। दूसरे कमरे मे औओगा पगड़ी आदि चवरदी पहिने बड़े अंत 
पुर के नोकर, तीसरे कमेर में कुबड़े वोने किरात लोग, और चौथे 
कमरे में मन्‍त्री, संवेश्री तथा नंगे तलबार लिये ड्योढ्ीदार उसका 
स्वागत करे। 

विदेशी लोगों तथा राजकीय पुरस्कार तथा आदर से वंचित 
स्वदेशी लोगों को छोड़ कर, नीचे से ऊंचे पद पर पहुंचाये गये 
ज्ोग ही शरीर-रक्तक (आन्तवेशिक खेन्‍्य) नियत किये जांथ तथा 
राजा और अतःपुर की र्क्ता करे । रूरक्तित स्थान मे रखतोईदार 
(मह'नस्तविक) पाक्षकों से स्वादिष्ठ भोजन तेय्यार कराये । अझि 
तथा पत्तियों को वलि देकर राज। ताजा ताजा खाना खदवे । 

जहरीले भोजन को आग भ॑ डालते ही। आग चट चटाने लगती 
हे ओर नीला चुआं देने लगती हे, पच्ती उसके खाते ही। मर जाते 
है अन्न की भाफ मयूर पंखी रंग की हो जाती है । देखने में वह 
ठंडा मालूम पड़ता है । ताजी तरकारी का रंग जदर होने पर बदल 
जाता हैं। वह पानी छोड़ने लगती है या बिल्कुल एंठ जाती है। इसी 
प्रकार अन्य पदार्थ भी जहर पड़ने पर एंठ तथा सूख जाते हें, 
उबाल थआते ही उन में कभी कभी नीला फेना उठने लगता है ओर 
नीली भाफ निकलते लगती है | खुदवबू, खूकसरती तथा स्वाद उन 
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का नष्ट हो जाता है । गरम गरम रसे में स नीली, दृश्य मेंसे लाल, 
शराब तथा पानी में से काली, दही में सर हरे रंग की, >र शहत में 
से सफेद रंगकी भाफ नि#लने लगती है । जहरीली कच्ची तरकारी 
आदि मुरभका जाती है और उवली सी मालूम पड़ती है ओर उनका 
उबाल नीला हरा रंगलिये रहता है | सूखी ल्‍ीजे कटपट कट जाती 
हैं ऑर उनका रंग बदरंग हो जाता है । कठिन पदाथ मद और 
खद पदार्थ कठिन हो जाते हैं । छोटे २ कीड़े मकौड़े उसके पार 
आते ही मर जाते हैं । गलीचों तथा परदों पर जदर छिड़कने से 
उनके रोम भड़ जाते हैं या कभी कभी वह हरे नॉले रंग के 
हो जाते हैं | हीरे जवाहर जड़े वत्तेन जब मेल मालप पड़े, और 
जेब उनके चिकनाई, खूब सूरती, च्रमक, आाब, रंग तथ। सफाई 


नए हाजाय ता समझ लता चाहिये कि उनमे जहर लगा ह । 
जहर [दय गये आदमोा का खुद सूसख्ल जाता ह आर न/(ला पड़ 


जाता हू । जवान लड़खड़ने लगतो है ओर वह पसीने से तरबरत 
हा जाता है । जभाई सरशरीर ऐेठने लगता हे । चहुत हा आधिेक 
कप केपा आने लगती दे | शरण र लड़खड़ाने लगता है और जवान 
बंद हो जाती हे । वह बद्‌ हवास हो जाता हैं अपर अपने काम 
पर स्थर नहीं रहता & । उड़ कारण है कि जड़ी वूर्ट/ जानने वाल 
डाक्टर हर समय उसके प(स रहें। यह लेग दवाई जाने सत कंपा- 
उडर। के हाथ से दोष रहित स्वादिएछ दवाई लेकर और अपने आप 
चाखकर राजा को दें | शराब तथा पानी में भी द्वार वाला ही 
नियम काम में लाया जाय 

स्नान तथा शुद्ध बस्त्र पहिने शरीररतक्तक के हाथ से राजा के 
कपड़ों की सील लगी बंद पेटी लेकर कल्पक तथा प्रसाधक (राजा 
का नहाते समय कपडा तथा अन्य सामान देने वाले ) लोग राज/ 
की परिचय्यौ ( सेवा-शुक्षपा ) करें । नहवाना ( सनापक ), पानी 
लाना ( संवाहक ), बिस्तर विछाना, कपड़ा धोना तथा माला 
चनाना आदि काम लॉडियां ( दासी ) (१) करें। अ्रथवा कपड़ों 


7 
हे न (१) हा तिटर शामशास्त्री ने “दासी” का#थ चेश्या या रंडी (॥770500पघा/८७) 
हे । 'लौंडी” अर्थ ही उचित जचता हैँ । देशी रियास्तों में अवतक इसकी 


दर्द कोडिल्य अशद्यास्त्र । 


तथा मालाओं को अपनी आंखों पर रस्वककर, तथा बंटना, 
खुगन्धित च्यूरी, वस्त्र तथा नहाने के पानी का अपना वाह तथा 
छाती पर डालकर करीगर लाग लॉडियो के साथ जाब आर राजा 
को स्वयं देदेले | बादर से तथा दूसरे के हाथ सत जो आज अन्दर 
आये उस सबमें यर्द, नियम काम में लाया जावे गान वजान वाल 
लोग राजा के चित्त को उन्दी बाते से खुश कर जनम थियार 
आग तथा जहर का कुछमी संब्रेघच न हो | उनके बाज, आर हाथ 
घोड़े तथा रथ के गहने तथा आमरूपण अन्दर ४( रख जाय । दवा 
तथ्या ताल्‍लुकेदार जिस घोड़े गाड़ी की कापम्‌ लाडुक हो और देग्ल 
चुके हो उसीयर चढ़े' । ऐफी नावपर दो सर करे जिसके साथ 
दसरी नाव बंची हो ओर जिसके चलाते वाला अच्छे स अच्डछा! 
मन्नाह ( आघ नाबिक ) हैं। । जे नाव कभी आवा म टरट फ़ूुथ गई हो। 
या वह चुकी हो उसपर पेर न श्र | पानी या नदा के पास छावनी 
बनांबे तथा सेना रसब | मछली तथ्या नाके सर राहत पानीमे तेरे | 
सांप तथ्या हिंसक जन्तुओं से रहित बागा सम अ्रमर कर । दोड़ते 
हुए तथा चलते हुप्ए लक्ष्य पर निशाना ठाक बठे इस उद्देश्य स्तर 
कत्त पालने वाल शिकारी लोगें। के छारा आर खाव तथा शात्रु स्तर 
सखुराक्तित वन्‍द जंगलों में शिकार लन के लिए जांव | हथियारा सत्र 
खुससज्ित शरीर रक्तकों को साथ लक सद्ध तथा तपसत्री लंध्गा 
का दर्शन करे । मन्त्रिपरिषद्‌ में बठकरए खामस्त के दूत का स्वागत 
करे । वर्दी तथा राजकीय चस्त्र पहिनकर घाड़ हाथी <_। रथ पर 
चढ़े और खुसज्जित तथा सन्नद्ध सना का दःञ ॥ हक्षियार लिये 
लोगों, बैरागी तथ्या लूले छंगड़े! ले राज माग का राहितकर तथ्या 
दोनों ओर डंडा लिये सिपादहिय। का खड़ा कर राजचानी स्तर बाहर 


न पननननमनननननननिननननि नि तय कक 








) मौल पुरुष का अथ डाक्टर शामशासच्त्री ने पुराना सइस या घुड्सवार 
किया है। स्म्यतियों में मोल पुरुष का तापस्य उन हा न्लुकेदारों से लिया गया हें 
जोकि अपनी जर्मीदारी से बहुत दुर पर किसी दुसरे स्थान में बस गये दा । 

(२ / डाक्टर शामशास्त्री ने उद्यान का यथ जंगल किया ६ । हमार विचोरे में 





हाग यर्थ होना चाहिये । 
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जावे औरं अन्दर आवे | भीड़ को चीरकर कभी भी न निकले । 
सेर ( यात्रा ) सत्संग ( समाज ) जलसा तथा नावम तव तक मज- 
लिख का साथ न दे जब तक उनमें दशवार्गिक (दस ढंगके या दस 
जात या संघ के ) लोगों का पहरा न हो | 

जिस प्रकार राजा खुफिथा लोगों के छ/रा अन्य लोग की रत्तता 
करता हैं उसी प्रकार अन्य विघ्न वाधाओं से उसका अपने शरीर 
की रक्षा करनी चाहिये । 


द्वितीय-अधिकरणा । 
अध्यक्त-प्रचार 


१९ प्रकरण । 
जनपद-निवेश । 


परदेश या स्वदेश के निवासियों के द्वारा शून्य या नवीन जनपद 
को वस्ताया जाय । प्रत्यक ग्राम सो परिवार सर पांच सो परिवार 
तक का हो । उसमे शद्ध कृपकों की संख्या अधिक हो और उनकी 
सीमा एक कोस से दो कोस तक विस्तृत हो। वह इस्त प्रकार 
स्थापित किये जांय कि एक दूसरे की रच्ता कर सकें। नदी, पहाड़, 
जगल, पेड़, गुह।, नहरे तालाब सींभमल, पीपल तथा बड़ आदि 
से उनकी सीमा नियत की जाय | आठ सो झामो के मध्य में स्था- 





(१) डाक्टर शामशास्त्री ने “न पुरुषसंबाधमवगाहेतः इस वाक्य का थ जा 
छोड दिया है । 

२ सेतुबन्ध शब्द का तालस्य डाक्टर शामशाज्री ने कृत्रिम रह (वा(क्‍टांबं 
90978) से लिया है। वस्तुत: यह शनद नहर नदी तथा प्रपात या मरनों से 
हि कुल्पा या तालाब के लिये प्राय: आता है । यही कारण है कि हमने नहर 
था तालाब द्वी अर्थ रखा है। 
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नीय, चार स्ततो ग्रामों के मध्य मे दाण सुख्य, दो सो श्ासों के सध्य से 
खार्यंटिक तथा दस्त झमो के मध्य भे॑ सगहण सामक दुर्ग बनाये 
ज्ञांय, राप्ट सीमाओं पर अच्तपाल के दुर्ग स्मड़े किये जांय और 
प्रत्यक ज़नपद्‌-छार उसके द्वारा रुराक्तित रखा जाय। वाजझुशिक, 
शवर, पुलिन्द, चेंडाल तथा जंगली लोग शेप रंपूणे सीसा की देख 
रेख करे । 
ऋत्विक, आचार्य्य, पुरोहित तथा श्रेत्रियों के आसिरूप-प्लल- 
दायक चहदेय दिया जाय ओर उनको राज्यलेंड तथा राज्यकर से 
सुक्त किया जाय | अध्यक्ष, सेख्यायक, गाप, स्थानोक, अनोकस्शः, 
ज्िाकत्सक, अश्वदमक, उेघ्यारेक आझाद राजसचवकोा को झुमसि तो 
ज्ञाय परंतु उसको यह आध्यकार न हा कक यह उस्यक्ा बेच सके या 
शातो (गिरनी) रस्त रूके। राज्यस्व दने बालों को एऐस्प सेल दिये जाए जो 
कि एक पुरुण के लिये पयोघप्त हो | स्वतीहरों का नई झआूसि स दी 
जाय । जो ग्वती न करे, उससे स्वत छीोलकर अन्यो के झुपुद फके 
ज्ञांय | आम भ्रुतक या वनिये ही उन पर स्वती करे | जा स्वत न 
जाते बह सरकारी हर्जाना (अपहीन) भरें | जो खुगसता ले राज्यस्व 
उनको घधानय पशु तथा हिग्ण्य सत्र सहायता पहडुंचायी जाय । 
स्वाथ दी ख्याल रखी ऊाय कि अन्चभ्र्ह तथा पारे सत्र कोश 
की ख्द्धि हो और जिससे कोश के चुक्कलान की संसाचना हो उस 
को न किया जाय | क्योंकि ऋअल्य कोश वाला राजा नगरिका तथा 
आमीरणों को ही राताता है । रये वन्‍्दोबरू्त या अन्य आकास्मक 
समय में ही विशेष विदेष व्यक्तियों को राज्यस्थ सर सुक्क किया जाय 


+6 हा] 





















£. खत्मदेय वह दान है जोकि ब्राह्य / की स्थिरखूप से सदा के 
ले हैं जिन थे पुराने राजाओं 





गय । ताम्रपत्र तथा बहुत से शिलालेख खोदने से: 
न भिन्न * भमिभागों को त्रह्मदेय के रूब में क्लाह्यणों की दिया शा । हि 
०. अनग्रह-उत्तम काम वरने के बदले में कारीगरों किस।नों को राजा जो 

धन आदि इनाम में दे उसको कोटिलीय में अल्छुश्नद्द शब्द से सूचित किया हैं । 
3७.परिदहार-राज्यकर से मुककाना | पत्राव्पक्ति, वपरगाठ आदि समय म॑ राजा 








लोग ऐसा करते थ , कौटिलीय ने इन सब ससयों को “यथागतक ' शब्द से सूचित 


| 
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ओर जिनका राज्यकर-मुक्कि या परिहार का समय समाप्त हो गया 
हो उन पर पिता के तुल्य अ्रनुग्रद रखा जाय । 
खान खोदन, कारखाने चलाने, जंगलों से लकड़ी तथा हाथी 
प्राप्त करन, पशु पालन ओर व्यापारीय मार्ग बनाने का प्रबंध किया 
जाय तथा स्थलमाग, जलमार्ग और मंडियों (परयपत्तन) का 
निर्माण किया जाय । भरनों से या दूर से पानी इकट्ठा कर तालाब 
या नहर बनायी जाय ओर जो लोग अपनी ओर सत्॒ बनावें उनको 
भूमि, मार्ग, बृत्त तथा अन्य आवश्यक उपकर णा के द्वारा सहायता 
पहुंचायी जाय । तीर्थ तथा बागों को बनवाने वालों के संबंध में 
भी इसी नीति को काम में लाया जाय | साक् में नहर या तालाब 
बनवाना प्रारंभ कर जो स्वयं काम न करे उसके बलों तथा नोकरों 
से काम लिया जाय, खर्च मे जो धन उसके भाग में पड़े उस्ससस्‍्ते 
ग्रहण किया जाय और लाभ म॑ उसको भाग न मिल । राजा उन 
नदियों, तालाबों तथा नहरों पर अपनी मलक्रीयत स्थापित करे 
जिनमे मच्छियां तथा तरकारी बहुतायत सत॒ पेदा होती हो और नावे 
चलती हा | जो लाग दःसों, थाती मे रखे मनुष्यों तथा बंधु लोगों 
का कुछ भी ख्याल न कर उनको राज़ा| कत्तेव्य के लिये प्रेरित करे, 
ओर बालक, बूद्ध, बीमार, विपत्तिग्रस्त तथ्य अनाथ्यों के आभरण 
पोषण का प्रवन्ध कर और गार्भिणी औरतों तथ्या नवजात बालकों 
की रक्षा करे । ग्राम घुद्ध मन्दिर की तथा नाबालिग ब(लक की 
संपात्ति का उसके युवावस्था को पहुंचन तक ध्रवंध करें । 
जाति से वहेष्कछृत पतित व्यक्ति तथा माता खत भिन्न यदि कोई 
समथे व्याक्ति स्त्री, बच्चों, मां ब(प, भाई, न/बालिग बहिन, तथा 
विधवा लड़की के अ.भरण पोषण का प्रबन्ध न करे ते( उस पर 
बारह पण जुरमाना कियाजाय । जे( कोई रूढई। पुत्र का प्रबन्ध किये 
बिना दी सन्यास्री बने या अवनी र्थ्री को जबरन संन्‍्य(सी बगावे 
उसका 'साहसदंड' दिया जाय । दुद्धावस्था में पहुंचकर कोई भी 
"लड़का भे॑ अपनी संपात्ति बांद कर सेनन्‍्यास्ी बन सकता हे, 
ना स्त्ति वांदे जो संेन्‍्याल्री चने उसको दंड दिया जाय | वन- 
थो को छोड़कर कोई भी खन्‍्यासी, जात धिगादरी को छेटड 


8२ कोटिल्य अधेैशास्त्र । 


कर कोई भी संघ तथा सामुत्थायक को छोड़कर कोई भी कंपनी ग्राम 
में न बसे ओर न ग्राम में कोई भोग बिलास के लिये मकान ही 
बना सके । नट, नतेक, गायक, वादक तथा भांड ग्रामीणों के काम 
का हज्जा न करने पावे। क्योंकि ग्रामीण काखेतोंके सिवाय और कोई 
दूसरा सहारा नहीं। इससे कोश, स्वतन्त्र श्रम, लकड़ी घान्‍य तथा 
अनाज की भी विशेषरूप से ब्द्धि होती है । 

शत्रु के षड़यंत्र तथा जंगल से घिरे हुए, व्याथि तथा दुर्भत्त 
सर पोडित देश को राजा ग्रहण न करे ओर खा र्वीली स्वेलों को रोके 
दंड, स्वतन्त्र श्रम ओर राज्यकर स्बेधी विशज्नों से कांषे की रत्ता 
करे । चोर शेर तथा जहरील घातक जीव जन्‍्तुओं से चरागःहों 
तथा गोचर भू/मेयों को खुराक्षेत रखे । दवारी, मेह्ननती मजदूर, 
चोर, सीमारच्तक ( ग्रतवाल ) आदियों ले तथा जानवरों के क्रुंडों 
'ख क्रमश:,र्ह,न दशा को प्राप्त होते हुएए व्यावारीय मागे (वरिकऋपथ) 
को वचावे । इस प्रकार राजा लकड़ी के जंगल, ह/थी बन, तालाब 
तथा नहर, खान आदि की र्ता केर और नये नये कार्मो को 


शुरू करे । 
२० प्रकरण । 
भूमि का विभाग 


जो भूमि जोती बोई नहीं जाती उशल्तपर पशुत्रों के लिये चरा- 
गांदे बनाई जां -। सामलता, धम्मे कम्मे तथा तथस्या के लिये ब्राह्म- 
णु को ऐंल जंगल दिये जांय जिनमें जंगली जानवरों तथा अन्य 
घातें का भय नदहे। ओर उनका नाम डी गोत्र पर रखा जाय 
जिस गोज् का न्राह्मण उनमे तपस्या करता हो । राजा के शिकार 
खलने के लिये सरकारी बन्द जंगल बनाये जांय जिनमें प्रवेश करने 
का एक ही म/गे हो, जोकि चारों ओर खाई से घिं<हों, स्वादु फल 
बेल गुच्छी से जो कि परिपूर्ण हो, जिनमें एक भी कंटीला पेडू न 
दो, शान्त सथा सीधे चौपाये तथा बड़े बड़े ताल।ब जितमें विद्य- 
मान हों, जिनमें शेर चीते तथा हिंसक जंतु नख तथा दांत तोड़ 
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कर छोड़े गये हो ओर जिनसे हाथी, हाथिनी, हाथी के बच्चे तथा 
सग बहुतायत सत्र हो। राष्ट्रनिवासियों के शिक्रार के लिये भूसि 
के अछुसार राष्ट्र की सीमापर एक दूसरा शिकारी जंगल वनाया 
जाय ओर उसमे शिकार खलतने का सबकी अधिकार दिया जाय । 
भिन्न सिनज्न आ .शयकरीय जांगाडेक द्वब्यों का जंगल पूृथकू रूप जल 
लगाया जाय | इसको खाधारण जंगला स॒ प्रथकू रखा जाय ओर 
व्याचसायेक पदाथे तेय्यार करन क लिय इनके कररखाने खोले 
जांय । राष्ट के अग्तिम छारपर साधारण जगल के बाद हाथियों 
का जंगल स्थापिताकया जाय । इसका जे। अध्यक्त (नागवनाध्यत्त) 
हो बढ बनेलों (यनचर) के द्वारा पहाड़ो कोल नदियों तथा नालों 
सर घिरे हाथी-जंगल को रक्षा करे ओर उसमे छुसने तथा निकलने 
का रास्ता जाने | जे, लोग हाथी को मार उनको मर्ात्यु दंड मिले । 
मरे हुएए हाथी के दतों की जोड़ी जो स्वयं लाकर अध्यक्ष को दे 
उसको सवाच।/रपण इनाम में दिया जाय । वेनेले--फीलबा[न, हाथी 
के पैर में फंशा डालने वाल ( पादपाशिक ), सीमा की रक्त करने 
चाल (सेमिक), वन में फियने वाले तथा हाथी पालने बाले (पार- 
कार्मेंक्र) लेगो स दोघ्ती रखे और पांच या सात हथिनियों को साथ 
लेकर भल!वे की शाखत्रा ले ढके जंगल में हाथी के पेशाब तथा 
लीद का सहारा लेते हुप्प हाथियों को ढूंढे ओर उनके सोने के 
स्थान, लीद्‌, पेशाव तथा नदी के किनारों के हटने के द्वारा यह 
अडुमान करें कि-वह भ्रुंड का स्वामी हे या अकेला हे? उसके 
दांत हें या बच्चा है ? मत्त है या वह कहीं सत छूटकर भागा हे? 
इाथी-वेदों के कइने के अजुलार प्रशसघ्त आचःर तथा चिन्द चाले 
हाथियों को पकड़े | क्थांकि राजाओं का विजय हएंथियों पर निर्भर 
थे हाथियों का शरीर तथा डील डौल वहुत बड़ा होता है । दूश्तरो 
के व्यूद, दुग, छावनियों के नष्ट करन के साथ साथ हाथी प्राण- 
लाइक संपूर्ण घातक कामों के लिये बहुत ही उययोगी होते हैं । 

करलिंग अग रीवां रियासत तथा पूर्यीय देश के हथी सबस्से 
अधिक उत्तम होते हैं । दशारो तथा पच्छिम के मध्यम समझे जाते 
हा का । सौराष्ट तथा पंचजन देशके निकृष्ट माने गये हैं । सिस्वाने से 
_ रूभी देश के हाथियों की शाक्के, तेज तथा गति बढ़जतती हैं । 








डे कोटिल्य अश्थश्ञास्त्र। 


र्‌ का प्रकरण । 
[ # 5... 
दुग-ावधान ॥ 
जान्‍चथकफ--_--+ 
दुश्मन के ग्राकमण से बचने के लिये राष्ट के अन्त में चारों 
ओर स्वाभाविक -दुगे ( देव कृत ) बनाये जांय | ओदक-दुर्ग द्वीप 
या जमीन के वीच मे खड़े किये जाते हैं ओर चारों ओर नीची 
जमीन तथा पानी से घिरे होते हैं ।पार्वत-दुगे पथर्राले टील या ग़ुहा 
पर बनते हैं | घान्वन दुगे ( निजञन प्रदेश पर बने दुगे ) पेड़ पत्ती, 
जनन्‍्तु तथा जल से रहित स्थानपर ओर बन-दुर्ग पशु-पत्ती|, पानी 
तथा जंगल सत्र परिपुरण स्थानपर वनाये जाते हैँ । इनमें से ओआदक 
तथा पर्वत दुगे जनपद की ओर घधान्वन तथा बनदुर्ग जंगल की 
रत्ता के काम में आते हैं । 
जनवद के मध्य में राज्यस्व [ समुदय ] एकत्रित करने के योग्य 
> तथा आपत्ति पड़ने पर शरण स्थान के रूप में उपयोगी] स्थानीय 
नामक दर्ग या कस्बा (तहसील) बनाया जाय | मकान बनाने के 
लिये प्रशस्त-देश, नदी संगम, सदा पानी गहने वाली भील, ताल 


+ मल ग्रंथ म॑ ““खजन तथा खेजनन?' दो पाठ मिलते दढं । डाक्टर शामशास्त्री 
ने खजन ( ५७९-थ।! ) मानकर और हमने खजन मानकर पत्ती अर्थ क्रिया ह। 
बस्तुत: दोनों ही पाठ ठीक हो सकते हैं । 

» मूल ग्रंथ में “समुदय स्थान स्थानीय यद्द श लिखा है डाक्टर शामशास्त्री 
ने 'समुदय” का अर्थ राजस्व ही प्रायः किया हे | परन्तु यहां पर उन्हान 'समुदयस्थान 
का “राध्यस्व एकत्रित करने के योग्य या तद सील' अर्थ करने के स्थान पर 'प्रभुव 
शक्ति का केन्द्र! “या राजघानी' अथ करदिया दें । | 

3 मूल ग्रंथ में थथापाद्य प्रसार, यह पाठ है । इसका उचित पाठ अ्रापदयप्रसार 
अर्थात्‌ “आपदि+अप्रसार ' यद्द मालूम पड़ता है । डाक्टर शामशात्त्री ने 
“आपत्ति पडने पर शरणास्थान के रूप में उपयोगी” के स्थान पर “्ग्रापक्ति पडंतें ही 
जिस स्थान से शीघ्र ही भागा ज्ञा सके यह झथ कर दिया है जो क्रि. कौटिलीय के 
ध्यापद्यप्रसार' शब्द से झिसी प्रकार भी नहीं निकलता दें । 





हि 5 
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प्रिया हुआ तथा असपथ तथा वारिपथ (जलमागे ) से युक्त पक्का 
मकान तैय्यार किया जाय जो कि मंडी का भी कामदे (इसके चारो 


ओर एक दूसरे से दो गज दूरी पर तीन खाइयां खोदी जांय जो 


च्चोड़ी 


कि २८ या २४ या १० गज चोड़ी, इसकी एक तिहाई या आधी 
गहरी, तले पर चपर्ी/ चौंकोन तथा समतल ओर पत्थर सर भरी 
हों जिसके किनारे पक्की ईटों या पत्थरों से पक्के बने हो, जिनमें सदा 
ही पानी रहे या बाहर से आता रहे ओर जिनके अन्दर मगरमच्छ 
भरे पड़े हों ओर साथ ही कमल के पेड़ लगे हों । 

खाई से ८ गज़ दूरीपर १२ गज ऊंची ओर २७४ गज चोड़ी ऐसी 
“शहर पनाह” (दीवार) बनाई जाय जिसका उपरला भाग समतल, 
बीच का भाग धड़्ेकी तरह गेल हो,ओर जे कि हाधियों तथा गडओ 
के पैसे से कूटकर मजबूत की ग*ई हो, जिसके बीच में मद्दी भरी 
हो और जो कि कंटदाली भाड़ीः विषेली बेले तथा पेड़ पोदों स्तर 
नीच से ऊपर तक ढंकी हो । 

शहर पनाह ( वष्च ) के ऊपर चोड़ाई से दुगनी ऊंची ( प्राकार 
कंग्रेदर दिवार शेष ) और १२ हाथ से २४ हाथ तक चोड़ी युग्म 
या अयुम्म संख्या में ईटकी एक दूसरी कंगूरे दार दीवार बनाई जाय। 

लंबे चोड़े तथा बन्दर के शिर की तरह चपटे पत्थरों या ताड़की 
जड़ें। से चिनी हुई रथ चलने के योग्य [ रथ चरय्यों संचार ) सड़क 
तैय्यार की जाय । इसमें लकड़ी न लगनी चाहिये क्योंकि उसमे 
आग छिपेरूप से रहती है | इसीप्रकार के चौकोन चुजे बनाने 
चाहिये । जिनपर सीढ़ियां लटंक रही हो । दो दो चुज़ों के बीचर्म 
एक गली ( प्रतोली ) होनी चाहिये जो कि चोड़ाइ से ढ़ाई गुना 
लंबी ओर ३० दंड या ६० गज़ चोड़ी हो । चुजे तथा गली के बच 
में तीन घलुपधारियों के बैठने योग्य चोकी ( इन्द्रकोश ) वनानी 
चाहिये । इनके वीचमे देवपथ (मन्दिर को जाने का मागे ) बनाया 
जाय जो कि चुजे के बीच में २ हाथ, बाहर की ओर ८हाथ और 
इतनाही कंगरे के साथ साथ हो | दोगज खेत चार गज चौड़ी चायो 


.. नामक सडक बनानी चाहिये । जिस स्थान पर आकऋमण होना 








रद कोाटिज्य अथशास्त्र । 


सूग ६. | ००. हि 
उगस न हो। वहां पर भागने की सड़क (प्रधावितिका)तथा दरवःजा 
(निष्क्ुर द्वार) ठेय्यार किया जाय । शहर पजाह क बाहर के सप्ूरण 
रास्ते जानुभांगिनी (+जससे गाड़ा टूट जाय ), जिशल, प्रकार(मद्दी 
का ढ़र ? ) नक॒जी गड़ढ( छूट अचयात ) कांटे, के डू, आदपृछ ( ), 
ताड़ के पत्ते, सिंघाड़े, गोख्य रू, अगलोपस्कन्दन (१), पादुक, आाचड़ा 
तथा पाजञी सत्र भरी तलइया स ढक दिये जाय । 

शहर पनाह के चीच मे दोना आर डेढ़ दंड चोड़ा एक गोल छेद 
बनाया जाय | प्रतोली नासक सड़क की च डाई का छूठा भाग जज 
तला बड़ा एक दवीजा उसमे बनाया जाय। द्रवाज। ४ दंड स एक 
एक दंड वढ़ाते हुए ८ दंड तक जोड़, ५ भाग से ८ भाग तक लवा 
हो । वह १५ हाथ से शुरू कर १८ हाथ तक | एक एक हाथ तल 
सर बढ़ाते हुए ] ऊंचा हो | खभे को चाड़ाई ८ हाथ, जमीन म॑ २८ 
हाथ [ जभ्ीन भे इतना गड़ा हो ] ओर चूलिका ( उपरलाभाग ) 
इस्तकी चोथ्यादई होनी चआहिये | शहर पनाह के उपरले «वे भाग सम 
मकान बावड़ी तथ्या सीमा संवेध्ती मकान बनाये जांय।इसके /,, भाग 
में एक दुसरे के सामत दो वबदियां तेय्यार कोजांय इनक ऊपर एक 
कोठा वनायाजाय जो कि चचोड़ाइ से दुगना ऊंचा हा। उनम सूात्तया 
चनी हा पहिली छुत से आधा या तीन चोथ्वाई चाड़ा एक झार 
क्ोठा चनाया जाय जिसकी दीवार इटा का ह( 3(र२ बाद ओर गोल 
सीढ़ी हो | सभी दीवार अन्दर सत्र पाला हाना चाहिये आर उनके 
अन्दर गाघ स्ीड़ियां लर्गी रहनी चांहेय। वाहर आर दो दो 
हाथ चोड़े छल्ले बनाये जांय | त॑न पांचत्र भाग मे दा दो दरवाजहा 
जिनमें दो दो कछोहे की छु हो ओर इन्द्रकं/ल २४ अखुल रूब/ ह(। 
सीमा का दरवाजा ५४ अरालि [*अरलिर-<२४ अगुल ] ।जतना वड़ा हो 
दुर्ग भें घुसने के लिये ह।स्तनख नामक फाटक बनाया जाय जोकि 
सल॒प्य के मुख के समान ऊंचा होा। ऑर जा कि स्थिर हा तथ्या समय 








५ मन ननन+-न शनन- मनन नशा 

न॑ कोटिलीय का यद्द भाग बद्धुत टी अस्पष्ट हैं | अर्थ करने मे अनुमान से ही 
काम लिया है | मकात संवंधी बहुत से परारिनाधिक शब्दों के आजाने से ही 
कठिनाई बढ गई दे । 
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पर हटाया जा सके।जहां पर रेगिस्तान हो या पानी न हो वां पर यदद 
द्रवाजामद्दी का ही <नाय। जाय। महलके मुखके ऐन सामने शहरका 
मुख्य दरवाजा हो जोकि गोह के सदश आकारका हो । महलके 
बीच में बावड़ी पोखरी तथ्या चार बड़े बड़े फमरों! घाला मकान हो 
जिसके कमरे एक दूसरे के साथ जुड़े हों । साथ ही ग़ोल आकार का 
एक दो तल्ला कुमारीपुर ( लड़कियों के रहने का मकान ) | बनाया 
जाय जिसमे गोल दरवाजा हो | इसके चारों ओर भूमि के अज्छुलार 
तीन गुना अधिक चे़ी नहर बनाई जाय जिसके छारा सामान 
अन्दर बाहर ले जाया जा सके | + हि 

नहर में पत्थर कुद्दाल, कुठार, डंडे, मुद्वर, यन्त्र, शतघ्नी [ लो 
आदमी एक साथ्य मारने का हक्षियार ], भाला, बांस, वाण, उष्द, 
ग्रीव्य ( ऊंट की गदन के समान हाथियार ) जांगलिक पदार्थ तथ्या 
बारूद आदि इकट्ठे करके रखे जांय । 


२२. प्रकरण । 
९ 5 ज७ 
दुर्गनिवेश । 
०० "2५4<- 
किले के अन्दर पबच्छिम से पूथवे ओर दक्खिन से उत्तर को 
जाने वाली तीन तान सड़के ओर बारह दरवाजे तेय्यार किये जांय। 
राजमागे, द्रोण मुख, स्थ/नीय, राष्ट्र तथा चरागाह को जाने 
चाले मार्ग तथा रथ्या नामक सड़क ८ गज, सयोनीय, छावनी, श्म- 
शान तथा ग्राम पथ १६ गज़, सेतु तथ्या बनपथ्य ८ गज़, हस्ति-क्षेत्र 
पथ ४ गज़, रथपथ तथा पशुपथ २१ गज, ओर कछ्ुद्र पशु तथा 


+ डाक्टर शामशास्त्री ने 'कुमारीपुर' का अर्थ दुर्गा का मन्दिर क्या दे। 
हमको तो प्राजकन्याओं के रहने का मकान” ही अथ ठीक जंचता दै। आप्टे तथा 
अन्य संस्कृत-इंग्लिश कोशकारों ने भी यही अर्थ दिया है । 

| “भांडवाहिनी” का अथे डाक़्टर शामशास्त्री ने'हथियार धारण करने में समर्थ! 
यह अथ किया है | हम समझते हैं कि उनका इस अर्थ से तातसय्य जिसके द्वारा 
सामान अन्दर बाहर ले जाया जासके” यद्दी होगा । 


कक चर . 
छ्घछ कारटंल्य अथशास्त्रा 


मजुष्य पथ २ गज चोड़े होते हैं । 

मजबूत स्थान पर बने हुपएए महल मे ही राजा रहे । किले के 
नवे हिस्से मे, मध्य से (किलेके)उपक्तरकी ओर, चारों वरणों के लोगो 
के मकानो के बीचमे पूवे चर्शित ढंगपर अन्तःपुर बनाया जाय । 
उसका मुंह चाहे उत्तर की ओर और चाहे पू्वे की ओर रखा 
जाय । उसके पूर्वोत्तर भाग में आचर्य्य पुरोहित के रहने का तथ्या 
हवन पानी का स्थान बनाया जाय और वहां पर ही मन्त्रियों के 
भी रहने के मकान हो । पूर्व दक्खिन भाग में भोजनालय, हास्ति- 
शाला, तथ्या घस्तुरमंडार, पूव में गन्ध, माल्य ध्ान्‍्य, तथ्या शराब 
की दुकानें, क्षत्रियों तथा प्रधान २ कारीगरों के मकान, दक्खिन 
पूवे में खजाना, आयव्यय विभाग तथ्या कारखाने, दक्खिन पच्छिम 
में जांगलिक-पदार्थ मंडार(कुप्यग्रह)तथ्या हथियार भेडार(श्रयुधा- 
गार), इसके वाद दक्खिन में नगर, धान्‍य, व्यापार-व्यवसाय, कार- 
खाने तथ्या सेना आदि के अध्यक्षों के मकान, मिठाई, पक्कानज्न, श- 
राब मांस आदिकी दकाने, तथ्या रांडियां ऑर गाने बजान म॑ चतुर 
वेश्याओं के घर, पब्छिम दक्षिखिन में गदहा ऊंटा के रहने के तंबले 
तथा मेहनती मजदरों के मकान, पब्छिम उत्तर में घोड़ा गाड़ी 
रथादि की शाला, पच्छिम में ऊनका खूत, बांख, चाम, कवच, शः- 
स्तर, आवरण आदि के कारीगरों के मकान, डक्तर-पब्छिम में दुकान 
बाजार तथा दवाई खाने, उत्तर पृत्र म॑ं काश तथा गा घोड़े, इसक 
बाद उत्तर दिशा मे नगर तथा राज़ देवताके मान्दिर, श्रातु तथा 
हीरे जवाहरात के कारीगर ओर ब्राह्मण लोग तथा वीच की गलि' 
यों में श्रेणी, प्रवहणी निकाय आदि व्यापारीय व्यावसायिक तथा 
श्रमीय संघ के मकान होने चाहिये । 

शहर के बीच में--अपराज़ित, अप्रातिहत, जयेत, वेजयत नामक 
देवताओं के मंदिर और शिव चेश्रवण तथा लद्मे |! के ग्रह के 
सस्‍्लाथ शराब खाने बनाये जांय । 





+ यहां पर शामशाख््रम्ने लच्दधमी के लिय प्रयुक्त किये गथ श्री शब्द का अथ 
“समान योग्य किया है श्रौर इसको शराब खान के साथ जाडूदया चित तो 
यह था कि शराबखानों को आनंखल या सेमान योग्य की उपाधि दन क स्थानपर 
थी की ध्यर्थ स्टक्ष्मी ही क्रिया जाता । 





आधश्रिकरण २। _उर्र 


मस्दिरों, कोठों तथा ग्रहों में। अपनी अपनी इच्छा के अचछुसार 
मकान के भिन्न भिन्न देवताओं की स्थापना की जाय ।बाहर 
दरवाजों पर ब्रह्मा, इन्द्र, यम तथा सेनापंत्य नामक देवताओं की 
स्थापना की जाय ओर खाई से १०० घनुष (१ ध्रन्लुष-१०२ अग्गुल, 
दूर पर तोथ, बन तथा सतुबन्ध नामक मकान बनाये जांय । भिन्न 
दिशाओं में दिशाओं के देवताओं को स्थापित किया जाय । उत्तर 
या पूरव में साधारण लोगों का और दक्तिण में ऊंच जात के लोगों 
का श्मशान होना चाहिये। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसको 
प्रथम साहस दंड दिया जाय । पाखंडियाँ तथ्या चेडालों को श्मशान 
के अत में बसाया जाय । प्रत्यक परिवार की हद व्यवसाय या स्वत 
के अलुसार नियत करनी चाहिये । फ़्लफल के बगीचे, तरकारी के 
खेत तथा धान्‍्य तथा बाज़ारी माल के संबंध में भी इसी ढंग पर 
प्रबंध करना चाहिये । प्रति दस भकान के पीछे एक कुआं अवश्य 
ही होना चाहिये | तेल, घी, धान्य, खवार, नमक, दवाई, सूखी तर- 
क.-री, शक्कर, जो, सूखवामांस, भूसा, छकड़ी, लोहा, चाम, कोयला 
तांत, जहर, सींग, बांस, सूंज, वल्‍्क्रल, सख्त तथा मजबूत लकड़ी 
दृश्षियार, कवच, पत्थर आदि इतनी राशि तथ्या मात्रा इकट्ठे करके 
रखेने चाहिये जिसल कई सालो तक वह खतम न हा । फसल पर 
पुशनी चीज़ के स्थान पर नई चीज भर दीजाय । हाथी घोड़े तथा 
पदातियाँ का प्रबंध भिन्‍न भिन्‍न सुख्ियों के पास हो । इस्ससे यह 
लोग एक दुस' के डरसे षड़यंत्र नहीं करते। अन्तपाल के दुर्गोंका 
निर्माण तथा प्रबंध भी इस्ती ढंग पर होना चाहिये । 

नगर तथा राष्ट््‌ को लुक्लान पहुंचाने वाले बाहरी लोगों को 
किले में न वसाकर गांवों में ही। बलांबे अथवा इनसे किले में रहने 
का राज्यस्व ग्रहण करे । 





॥ “कोशथ्काल गअहेस' इस वाक्य का अर्थ डाक्टर शामशास्त्री ने “मकान के 
कोनों पर” यद्द अर्थ कर दिया है। “ मन्दिरों कोटों तथा णहों में” यह अर्थ उपरि- 
ऐि त वाक्य का सर्वशथा स्पष्ट है। 


न 





० कोटिल्य अधथेशास्त्र। 


२३ प्रकरण । 


७ सन्निधाता के कत्त॑व्य । 
+>2"44<<* 
सान्तनिधात।-१ कोशग्॒ह (खजाना रखने का मकान), २ पण्यगह 
[गोदाम] ३ कोष्ठागर [ ध्ान्यभंडार ] ४ कुष्यग्॒द ( जांगलिक द्र्व्यों 
का गोदाम) 5 आयुशध्ागाःर (शस्व्रागार) तथ्या वंधनागार (कैदस्बाना) 
बनवाये । 

१. कोशगृह । एक चौकोन कुआं खखोदकर उसको चारों ओर 
सर बड़ी बड़ी चद्धानों से पक्का वनाया जाय आर उसको पानी तथा 
नमी से राहेत कर दिया जाय | उसके अन्दर पक्की लकड़ी का 
पिजड़े की तरह एक मकान बनाया जाय जि: जमे बहुत सत्र कमरे हों, 
दरवाजा केवल एक ही हे, फशी पत्थर सर पक्का बनाया गया हो, 
इधर उधर जा सकने वाली सीढ़ी लगी हो ओर देवता स्थापित 
किया गया हो | इसके ऊपर कोशग्रृह वताथा जाय। कोशगह में 
एक भी दरवाजा न दो, दोवार ४८ की वनो हो आर जो एि चारो 
ओर नदी से घिरा हो। । राष्ट्र के अन्तमें अच्यूत लोगों के द्वारा घुच 
निधि ( जिसमें स्थिररूप ले अनाज आदि भरा जाय ) आपत्ति सत 
बचने के लिये वनाया जाय । 

२, पणयगृह । पराथण॒दह की दीचारें तथा खेमे पकको 
बनाये जांय । उसमें एक द्रवाज। बदुत से कमरे तथा बहुत सरस्वभ 
हो और जो कि चारें। ओ।र चार मकानों सर घिरा दो । 

३, कोष्ठागार । में बहुत बड़े बड़े कमरे हों जिनके मध्य में 
४ क॒प्यग्रह ओर « जमीन के तह में आयुधागार बनाय। गया द्दो। 

६. बन्धनागार के संपूर्ण कमरे सब ओर से खुरक्तित द्दो 
और रूत्री तथा पुरुष के रहने के कमरे प्रथकू एथक बने हों। । चघर्म्म- 
स्थीय तथा मद्दामात्रीय. लोगों के रहने का मकान पृथक्त छ्थक्‌ ही 
जबनाया जाय | 


०९ ७३ 
इंटो वे 





# सज्निधाता का अर्थ कोशाध्यक्ष दें । 


अधिकरण २। घ्१्‌ 


डउपाराोलिखित सभी मकानों मं-बड़े वड़े कमरे, कुष्ट, स्नानग्रह 
तथा देवगशह [ मान्दिर विशेष ] बनाये जांय ओर उनमे- आग तथा 
जहर सर बचने के लिय बिल्ली, न्‍्युअले आदि रखे जांय । 

कोष्ठागार में एक अरात्नि के बरावर ( २७ अगुल ) मुस्य वाला 
बरष्टि मापने का वत्तेन रखा जाय । 

सानल्निधाता योग्य २ व्यक्तियों के सहारे पुराने तथा नये रत्न, 
बहुमूल्य द्वव्य तथा जांगलिक पदार्थ भ्रहण करे | जो लोग रत्न के 
संबंध में छुल कपट करे उनको तथ्या उनसे ऐसा काम करवाने 
वालों को उत्तम दंड दिया जाय । बहुमूल्य द्रव्य के संबंध में मध्यम 
ओर हीनमूल्य द्रव्य तथ्या जांगलिक द्वव्यके संबंध में जितना 
नुक्सान हे; उतना ही दंड दिया जाय । 

रूप दर्शक के छारा हिरणय + को परीक्षा करवा कर गअ्रदण करे । 
जो जाली या नकली हो उसके काट दे । जो जाली दिरणय लावे 
उसको प्रथ्म साहस दंड दिया जाय । 


शुद्ध तथा परिपक्त धान्‍य को ग्रहण किया जाय | जो इससे 
विपरीत काम करे उस पर मूल्य का दुगना जुरमाना किया जाय। 
व्यापार्र,य द्वव्यों, जांगलिक पदार्थों तथा हाथियारों के सम्बन्ध में 
भी यही नियम है। भिन्न भिन्न विभागों के मुखिया लेखक तथा 
नेकर आदियों को १ पण से ४ पण तक की चोरी में क्रमशः पूब, 
मध्यम, उत्तम तथा रूत्यु दंड दिया जाय । कोशकी चीज के चुराने 
पर कोशाध्यक्ष को कतल किया जाय । उसके सहायकों को आधा 
दंड दिया जाय | यदि चोर का पता न चले तो काम करने घालो 
को डांटा जाय । जो चोर को चोरी करते समय भागने का इशारा 
करे उसको तकलीफ देकर मरवाया जाय । सह्निधाता को चाहिये 
किन धन प न पनन++-+न न 5 न 
| डाक्टर शामशात््री ने हिरएय का अर्थ सोने का सिका और रूपदशक का 
अथे सिक्के का परीक्षक किया है। डाक्टर देवदत्त भंडारकर ने रूप को सिक्के का पर्याय 
आाचक मानकर डाक्टर शामशात्री के मत को पुष्ट किया है मेरी संमति में रूप का 
अर्थ वस्तु विशेष, रूपदशक का अर्थ परीक्षक और हिरणय का अर्थ सोना है ।--- 








श्र कोटिल्य अथेशास्त्र । 


कि विश्वासपाजत्र व्यक्तियों की सहायता से राज्य कर एकत्रित करे। 
८. पु च ०5 ९5 पा ० रे 
(साजन्निधाता का) सेकड़ो वर्ष की बाहरी तथ्या अन्दरूनी आम 


दूनी खर्च का ज्ञान होना चाहिये जिससे वह पूछने पर बिना किसी 
प्रकार की घबड़ाहट में पड़े बचे हुए घन को बता सके। 


२४ प्रकरण । 
समाहता द्वारा राज्यस्व एकत्रित करना 


समाहतो * १ छुगे २ राष्ट्र ३ खनि ४ खतु £ बन ६ हज तथा 
७ वरिक पथ्य का निरीक्षण करे। 


१, दु्गे। दुर्ग सर तात्पय्ये--झुगी, जुस्माना, तेलमाप, नगर 
लेखक सिक्के का प्रवन्धकता ( लक्षणाध्यक्त)सरकारी मुहरका अध्यक्ष 
( मुद्राध्यक्ष ), शराबख्थाना, वूचड़खाना, खत, तेल, घी, नमक 
या खर, राजकीय खुनार, दुकान, रंडी, जुआ, *-कान, कार्ण गर, 
तथा शिल्पी, देवताध्यच्ष तथा दरवाजे के बाहर लिये जाने वाले 
राज्यकर आदि से हे । 

२» राष्ट्र । राष्ट्र का तात्पय्ये--कूृषि जन्यपदार्थ [ सीता ),धघार्मिक 
कर ( वॉलि ], बटाई का क< ( भाग ); रूपये में लिया राज्यस्व, व्या- 
पारीय कर, नदी पाल के द्धरा गऊहीत नोका का भाड़॥ न(का नगर, 
चराग।ह, सड़क करे, रस्सी तथा हथकड़ी आदि से है । 

३-खानि | खनि से तात्पवय्वे--सोना चांदी, हीरा,माणिक, मोती 
सूंगा, शेख, दोहा, नमक, पत्थर तथ। रस सम्बन्धी घातुओ से है । 

४ सेतु । खतु से तात्पस्यै-फ़ूल फल के वर्गीचि, तरकारी के 
ज्वत तथा मूली शल्गम आदि जमीन के नीचे लगने वाल पदार्थों 
की क्यारियें( से हे । 

४५. बन | बन से तात्पय्ये -पश्ु, स्टग, लकड़ी, दाथी आदि के 
हुगलेसदे। _ 7-7 फउरहकछग स्सहे। 

० चर 

# समाहर्ता का तात्पर्च्य राज्यस्व इकट्ठा करने वाले राजकीय कर्मचारी से है। 
आज कत समाहर्ता का नाम कलक्टर तथा कमिश्नर द्दै। 


आखिकरण २ । ५३ 


६. व्रज | ब्रज का तात्पस्थ--गो मेंस भेडू बकरी ऊंद घोड़ा 
खच्चर, गदहा आदियों से हे । 
७. वशिक पथ | वशिक्‌ पथ का स्पर्य्य. स्थल मागे॑ तथा 
नदी मार्ग से हैे। यह सब अस्‍मदनी काभन्न (भन्न साग(आयशरीर) हैं। 
पूंजी, बटाई, बयाई, स्थिर कर, खामक कर, रूपये की कटोती, 
तथा जुरम/ना आदि आमदनी के स्थान हैं। 
देवता पिता की पूजा, स्वस्तिवाचन, अन्तःपुर, भोजनभडार 
( महानस ), दूत रखना केष्ठागार, आयुधागार, परयणशह, कुप्यणह, 
व्यवसाय, स्वतंत्रश्रम, पदाति छुड़सवार रथी तथा हाथी का सना, 
कारखाना, गोमंडल, चिड़ियाघर, भूसा तथा लकड़! का भडार 
आदि ही खन्ने के स्थान हें। 
राजवर्ष, मास, पक्त, दिन, प्रात:रवेषों, हेमनन्‍त ( सर्दी के दिन ), 
प्म, के एक एक दिन कम तीखरे तथा खातवें पक्ष बचे हुए 
«» शेष संपूर्ण पक्त तथा मलमास आद काल शब्द के द्वारा अहण 
किये जाते हें । 
सामाहतोा को चाहिये कि वह ?. केरण(य, २ सिद्ध ३ शेष७ आय 
४ व्यय तथा ६ नेवी का निरीक्षण करे | 


4७ 
१. करणीय । राज्य काय्ये चलाना, नय। काम शुरू करना 
जीवनापयेगी पदार्थों को एकत्रित करना, राज्यस्व इकट्ठा करना, 


२4पूर्ण राज्यस्व की जांच करवाना आदि संपूण काम कैरणाय (क- 
सन के योग्य) मे सामलित हैं । 

२. सिद्ध-। कोश में जमा किया गया, राजा के दारा अ्रहण 
किया गया, शहर पर खच् किया गया, पिछले साल स््रे चला आया 
छुआ, राजा की लिखी तथा मौखिक आज्ञा के छारा काश में जमा 
किया गया आदि सिद्ध ( समाप्त हुआ काम ) में सामेलित हैं । 


०. 
३. शेप । उत्पाद कामों के करने का विचार, बचा हुआ 
जुरमाना तथा राज्यस्व, हिसाव की गड़बड़, रद्दी तथा घटिया 
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भ्छ कोरिल्य अधश्ञास्त्र । 


साल आदि शेष ( जो कि अभी बचा हुआ हो ) में संमिलित हैं । 
४. आय | #&य तीन प्रकार की हे । (क) वत्तेमान | 
(स्व) पयुषित । (ग) अन्य जात । 
|. % 

[क] वत्तेमान । प्रति दिन मिलने वाली आमदनी को “वत्तेमान 
आय ” के नाम से पुकारा जाता है 

सखि] पयु।षत । जो आमदनी पिछले साल की हो,दूसरे के हाथ 
2.” 
में हो या चली गयी हो उसको"“'पर्युषित आय ''अथात्‌ पिछली आ- 
मदनी का नाम दिया जाता है। 

[ग] अन्य जात | नष्ट, विस्म्ठ॒त, राज्यकर्मचारियों का जुर- 
माना आकास्मिक आय, जुक्सान करने के बदले लिया गया धन, 
डाली या उपहार में आया हुआ, वह धन जिसका कोई भी मालिक 
न हो ओर या कोई हकदार लड़का न हो, आकस्मिक मिला हुआ 
खज़ाना आदि अन्य ज'त [आकस्मिक आय ] आय कही जाती है। 


५. व्यय । पूंजीविनियेाग, अनु पादक काम में लगाया धन 

तथा बचत आदि व्यय कम करने वाली चीजे हैं । 

बेचते समय कीमतो के बढ़ने पर या तोल माप के भिन्न होने 
पर जो आमदनी होती हे उसको बयाई (व्याजी , के नाम खत पुकारा 
जाता है | खरीदत समय खरीदारों की स्पर्धा से जो दाम बढ़ता 
है उसकी भी आय में ही। सामिलिति किया जाता है । 

ड्यय--7 नित्य 77 नित्योत्पादक!!7 लाभ ]५ छाभे।त्पादिक के 
भेद से चार प्रकार का हें । 

] प्रतिदिन दोने वाले व्यय को“नित्थ । 777 और पक्त माल तथा 
वंष में होने वाल लाभोत्पादिक व्यय को लाम कहा जाता है । 7 
नित्य सर जो उत्पन्न हो उसको नित्योत्यादिक और 7५ लाभ स्तर 
जो उत्पन्न होे। उसको लाभोत्पादिक नाम दिया जाता दे । 


६, नींवी । व्यय होने के बाद आय तथा व्यय से जो 
भ्रन बच्चे उसको नीवी कहते हैं ओर जो के अगले वषे के दिलाब 
में समिलित करली जाती है । 


अधिकरण २। श्र 


सम ःहता इसी ढंग पर राज्यस्व एकत्रित करे, शामदनी दिख।वे 
ओर खच्च को विवेक पूर्वक घटावे । 
२५७ प्रकरण । 
गाणुनिक्य का अक्षपटल में काम । 


जा >ल्वकीफ>--+- 

गाणनिक्य या अध्यक्त ( वह राज्यकर्मंचारी जो सरकारी 
जमा खचे का प्रवंध तथा निरीक्षण करे ) अच्तपटल ( हिसाव 
क्ित।ब रखने वाला दफ्तर ) इस ढुंग का वनव,ज जिसका मुंह 
उत्तर या पूर्व क्री ओर हो ओर जिसमे कर्म चारियों के बेठने का 
स्थान पृथक २ हो और पृथक पृथक ही राजिस्टर ( सिवंध पुस्तक ) 
रखे हं। । ओर उनमें निस्न लिगित बातों का उल्लेख हो । 

१. सरकारी दफ्तरों की संख्या । २. कारखा।नों में काम तथा 
उत्पात्ति । ३. जहां जहां पर रूपया लगा है उनमें कितना लाभ, चुक- 
स्नान, खचे, विलंब, तथा वयाई हे ओर कितने काम हैं जिनमें रूपया 
फंसा है और तनखाह तथा वेगार की मात्र; क्या है । ४. रत्त, यहु- 
मूल्य तथा साधारण पदाथ ओर जांगलिक द्वव्यों की कीमत क्‍या 
है ? उनके समाव दूखरा कौनसा पदाथ है ? उनका प्रतिमान, भार 
तथा तोल क्या हे-? ।४. देश आराम जाति कुल तथा संघों के रीति 
रिवाज, उपनियम, चरित्र आदि कया हैं ? । ६. सरकारी नोकरों 
की आमदनी, जर्मीदारी, राज्यकर छूटने की राशि, तथा भक्त वेतन 
या अलाउस क्या हें ?। 5. राज़ा राजमहिषी तथा राजकुमार को 
रल, जमीन, तथा लाभ क्‍या क्या मिले ? कौन कौन से पदार्थ 
मिल जो कि आपत्ति के समय काम आने वाल हैं ?। ८. शत्रुओं 
तथा मित्रों के साथ सान्धि, लड़ाई, धन देना तथा लेना । 

अध्यत्त का कत्तेव्य है कि वह इन रजिस्टरों के द्वारा सूचित 
करे >> कीन कोन स्रा काम करना हे, किया ज्ञा चुका है तथ्य बचा 
पड़ा है, क्या आमदनी तथा जमा खचे है ? कौत कौन से नये काम 
शुरू किये हैं और उनकी क्या हालत है ? | इसके साथ ही खसा-4 
तथा निरूश् कार्मो में उन्हां 





अध्यत्त को चाहिये कि उत्तम मध्यम 


दि काटिल्य अर्थशास्त्र। 


लोगा को नियुक्त करे जो कि उसके योग्य हों । यदि राजा उत्पादक 
कामों में उचित धन न ख्े करे तो उसको पीछे से पश्चाताप कर- 
ना पड़ता हैं । 

एक साथ मिलकर काम करने वाले तथा लाभ बांयन वाले 
कारीगरों के लड़के भाई स्त्रियां लड़कियां तथा नोकर काम की कमी 
को पूरा करें। ३५४ दिन तथा रात के काम को स्व॒त्सर या वाषिंक 
काम कहते हैं । आषाढ़ के अन्त में उनको काम के अच्ुसार मेहन- 
ताना दिया जाय । बीच में किये गये नये कामों का हिसाब मासिक 
या अधिक मासिक होना चाहिये । 

राजा को खुफिया के द्वारा काय्ये तथ/ उसके संबंध की अन्य 
बातें पता लग जांयगी इस बात की पवाह न कर राजकमेचारी 
प्राय: अज्ञान से, तकलीफ तथा मेहनत स्तर बचते हुए आलस्य से, 


भोग बिलास में लीन होकर प्रमाद से, डाट डपट अनर्थ अधर्म 


से डर कर भय से, दूसरों के अज्ुग्नद प्राप्त करन की इच्छा करते 
डुएए लालच सर, लुक्सान पहुंचाने की इच्छा रखते हुप्ए गुस्से स्ते, 
विद्या श्रन तथा दर्बारी लोग की दोस्ती का अभिमान कर दर्प स्तर 
या तोल माप गणना में फरक कर. लोभ से सरकारी आमदनी को 
प्राप्त करके भी रजिस्टर में दर्ज नहीं करते । 

मनसंप्रदाय के लोगों का मत है कि जो कर्मचारी जितने धवन 
का नकस्तान करे उस्र पर उतना ही जुरमाना किया जाय ओर अप- 
राधर के अजुसार ऋमशः कुछ २ जुर्माने की रकम वढ़ा दी जाय । 
पाराशरें के मत में अपराध का ८ गुणा, बाहैस्पत्यों के मतमे १० 
गरणा, ओशनसों के सत में २० गुणा ओर कोटिल्य के मत मं अप- 
राध के अनुसार जुरमाना होना चाहिये | 

गाणनिक्य द्विसाव किताब करने के लिप आषादढ़ म आब । 
भिन्न भिन्न जिलों तथा प्रान्तों के आये डुणए ग/(णानक्या का एक 
स्थान में न रखा जाय ओर न उनको एक दूखरे के साथ वात्त।लाप 
करने की आज्षा दी जाय । गचणनिकयों को राजस्टर पदाथे तथा 
चन साथ लान[ चाहिये ओर उनपर राजकीय मुद्रा लग रहना 
चाहिये | आय ब्यय का लेखा तथा कुल याग खुनन के बाद नीर्चा 
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अधिकरण २ । ५3 


( खचे के बाद बची राजकीय संपत्ति ) ग्रहण की जाय । यदि 
कोई हिसाव में किसी पक अश को बढ़ा कर या घटाकर आम- 
दनी अधिक करे तो उस को आठगुना इनाम दिया जाय । इससे 
विपरीत होने पर उसी सर धन वसूल किया जाय । जो लोग समय 
पर रजिस्टर तथा नीवी का लेकर न पहुंचे उनपर देय धन का 
दस गुना जुरमाना किया जाय । यदि कारणिक (आय व्यय निरी- 
तक) कार्मिक (राज्यस्व ग्रहण करने वाला) के आने पर आय व्यय 
का लेख/ न ले उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । इससे बिप- 
रीत होने पर कार्मिक को दुगना दंड मिले । 

महामात्र कार्य्य के संबंध में संपूर्ण बाते खुनावें। इनमें से जि- 
सने मिलकर काम न किया हो, अलग जा बैठा हो तथा भकूठ बोला 
हो उसको उत्तम दंड दिया जाय । जिसने देनिक आय व्यय का 
लेखा तेय्यार न किया हे। उसको महीने भरका समय दिया जाय। 
यादि इस पर भी वह तैय्यार न करे तो डउसको| महीने पीछे २०० 
पण दंड मिले । जिनका थोड़ा सा ही काम बच गया हो उनको 
४ दिन का अवसर दिया जाय | इस के बाद देनिक आ्राय व्यय, 
राज्य नियम, देशअथा, व्यवहार आदि विषयक खे, आमदनी 
तथा अन्य बातों का निर्यक्षण किया जाय | दिन, ४ दिन, पक्ष, मास, 
४ मास तथा साल का आय व्यय का लेखा एक दूसरे के साथ 
मिलाकर ठोक कर लिया जाय | साथ ही देश,स्थान, कर स्थान, प्राप्त 
धन, राजकीय आय की मात्रा, आदि को, देने दिलाने, लिखने 
तथ। भ्रहण करने वालों की रकमो के साथ मिला लिया जाय । 
इसी प्रकार निर्दिष्ट देश, स्थ(न, व्यय स्थान, देय धन, राजकीय 
व्यय आदि को करने, कराने, लिखने तथा अ्रहण करने वालों की 
रकमो के साथ खर्च के घन को समान कर लिया ज्ञाय । 

यदि कोई काराणक ( राज्यधिकारी ।वशेष) राज/ की आशा 
के अजुसखार काम न करे या दूसरे को काम करने से रोके या आय 
व्यय में गड़बड़ करे उसके प्रथम साहस दंड दिया जाय । जो 
कोई रकम लिखने में क्रम का ख्याल न करे, क्रम बिगाड़ दे, वे 
ज(नी रकम लिख या कई बार एकही रकम दजे करे उलको १२ 


पर कोटिल्य अ्थैशास्म्र । 


परण दंड दिया जाय। नीवी को विगाड़ कर लिखने में दुगुना, खा 
जाने में आठ गुना, नाश करने में पांच ग्रुना तथा जुक्सान भरना 
( प्रतिदान ), भ्रूठ बोलने में चोरी संवेधी ओर याद कर पाछे स्ते 
लिखने में भी दुग्युना दंड दिया जाथ | 

राजा का कत्तैव्य हें कि छोटे मोटे कस्ूरूर को पी जाय, हल्के से 
भी अच्छे काम पर प्रसतन्न हो जाय ओर बहुत ही अधिक लाभ 
पहुंचान वाले अध्यच्त का इनाम देकर आदर करे | 


रच प्रकरण । 


गूबन किये गये धन का प्राप्त करना । 
"9. >मब 
कोश पर ही संपूर्ण काय्यों का निरमर है। इसलिये सबस्त 
अधिक ध्यान कोश पर ही देना चाहिये । कोश द्द्धि के-श्श्नचार 


समार्धि [ उत्पादक कार्मो' से अधिक लाभ होना ] २ चरित्राल॒ग्रह 
[ अच्छे आदमियों/ पर कृपा ] ३ युक्त श्रतिषिध [ अधिक सखेख्या में 
नियुक्त राज्य कमेचारियों का कम करना ] ४ सस्यसपत्‌ [ फसल 


का अच्छा होना ], ४ पण्यवाहुल्य [ व्यापार-ज्ञाद्धे ) <े उपसग 
प्रमोक्त [ दैवी विपत का कम होना ), ७» परिहरक्षय ( छोड़े राज्य 
करों का घटना ) ८ हिरणयोपायन ( स्रोने मे उपहार या डाली का 
आना) -चोरग्रह आदि नो तरीके हैं कोश ज्ञय के भी १ प्रतिबन्ध (रुका- 
वट, श्ग्रयोग (सदर पस लगाना ),३वयवहार ( व्यवार » ४ अबस्तार 
( ग़बन ), ५४ परिहापण (रणजक/्य आयको कम करना), ८५८ उपभोग 
( ग़वन का भेद ), ७ परिवत्तेन ( वस्ठुविनिमय ) तथा ८ अपहार 
हिसाब किताब में गड़बड़ ) आदि अ(ठ दी भेद हैं । 


१. ग्रतिबन्ध । प्राप्त आमदनी का वही मे न उतारना, सद्धन 
मानना तथा राज्य कोश में न भेजना प्रतिबन्ध कद्दाता है । इसम 


जुक्सान हुए घनका दख गुना जुरमाना किया जाय । 
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२, प्रयोग । खजाने या कोश की चीज़ों को खूद पर लगाने 
का नाम ग्रयोग है ' 

३. व्यवहार । चीजों का क्रय विक्रय ही व्यवहार है । इसमें 
लाभ का दुगुना दंड दिया जाय । 

४. अवस्तार । समय अति पर भी जो रकम खखस्ूल नर्ठदी करता 
या बखूल हुई रकम को दजे नहीं करता इसका नाम अवस्तार हे। 
इसमे लुक्सान का पांच गुना झ्चुरमाना किया जाय । 


५. परिहापण । जो प्राप्त आय को छिपाता है या व्यय को बढ़ाता 
है इसका नाम परिहापण है। इसमें लुक्लान का चार्गुना जुस्माना 
करना चाहिये । 


8. * 

६, उपभोग | अपने आप या दूसरों के छारा जो राजकीय 
द्रब्यों के सबन करने का नाम उपभोग है | रत्न विषयक ग़बन £] 
रत्युदंड, सार द्रव्य विषयक ग्रबन में मध्यमदंड तथा साधारण 
द्रव्य या जांगलिक ग्रबन में जुक्‍्लान के बराबर दंड दिया जाय । 


9. परिवत्तेन ॥। राजकीय द्वव्यों का दूखरे द्वव्यों के साथ परि- 
वचन करंन का नाम परिवत्तेन है। शेष नियम इसमें उपभोग के 
तुल्य हैं । 


58 अपहार । प्राप्त हुई आय का प्रवेश न करना, वही में दजे किये 
खर्च को न करना तथा अवशिष्ट आय व्यय लेखा ठ(क न रखना 
आंदि का नाम अपहार है।इस अवराध में १२ गुना दंड देना 
चाहिये । 


सरकॉशधन ग़बन करने के चालीस तरीके हैँ जो इस प्रकार 
दिखाये जा सकते हैः-- 

२. घन ता लालिया परन्तु वही पर दर्ज नहीं किया, २. वही 
पर दज तो कर लिया परन्तु धन पीछे से ग्रहण किया। रे- पाप्य 
धन को अप्राप्त लिखा । ४. अप्राप्यधन को प्राप्त लिख(॥। ४. प्राप्त 
धन को अप्राप्य लिखा । ६. श्रप्राप्त धन को प्राप्त लिखा । ७. मिला 
कम परन्तु वह्दी पर अधिक करके लिखा , ८. मिला अधिक परन्तु 
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चह्दी पर कम करके लिखा । ६. मिला किस्दी मंद्दे और लिखा! किसी 
मद्दे । (०. मिला कुछ ओर लिखा कुछ | ११. जो देना था न दिया 
१२. जो न देना था वह दिया । १३. समय पर न दिया । १४. अस- 
मय पर दिया । १५. दिया कम ओर लेखा वहुत। २६. दिया अधिक 
ओर लिखा कम | ६७. दिया कुछ और लिखा कुछ | १८- दिया 
किसी मद्दे ओर लिखा किसी मद्दे | १६. वहीं में दजें कर न दज्जे 
किये हुए के स्बानि में लिख दिया । २०. वही में दजे न कर दर्ज किये 
हुएए के खाने में लिख दिया । २१. जांगलिक द्रव्य को दाम न देकर 
खजाने में रख लिया । २-. दाम देकर भी जांगलिक द्वव्य को खजांन 
में न रखा । २३. थोड़ी स्लरी राशि को वहुत बड़ी राशि करके लिखा । 
२७. वडुत वड़ी राशि को थोड़ा करके लिखा | २४. दामी चीज़ को 
कम दामी चीज सर बदल दियव। । २६ कम दामी चीज को दामी सतत 
बदल दिया | २७. कीमत चढ़ा के लिख। | २८. दाम घट। के लिखा । 
२६. [तनखाह ग्रबन करने के लिये] रात बढ़ा कर लिखा! | ३०. रात 
घटा कर लिखा । ३१. साल में मास घटा दिया । ३२. मास में दिन 
घटा दिया। ३३. प्राप्त धन को घटा बढ़ा दिया। ३४. प्राप्त धन के 
मूल स्थान में गड़बड़ कर दिया या दान लिख लिया परन्तु दिया 
नहीं । ३५. काय्ये तथा फल लिखने में गड़बड़ करदी | शे६- पूरी 
रकम न लिखी तथा जोड़ गड़बड़ किया । ३७ पदा्थों के गुण ठीक 
न लिख या कीमत में फरक कर दिया। दइ८- तोल न ठीक लिखा। 
३८- माप न ठीक लिखा । ४०. नाप न ठीक लिख। | 

खजाने की रकम गायब होने पर निधायक जांच निनम्रंधक 
( मुनीम ), प्रतिगाहक ( खजाने में रख्ने के लिये पदार्थ श्रहण 
करने वाला) दायक ८ देने वाला ), दापक ( दिल/ने वाला) सन्त्रि 
( सलाहकार ) वेयाद्वत्यकर (वबेंचने वाला) आदि सरकारी नोकरों 
की क्रमशः परीत्ता की जाय | जो भ्रूठ बोले उसको अपराध के 
अज्ुसार दंड दिया जाय । जनता में डुगड़गी पीर्टी जाय कि जिन 
लोगों को इस व्याक्ते से लुक्सान पहुंचा हे वह सरकार को खबर 
दें । जे। खूचनता दे उसकी सूचना के अच्ुखार डखको दंड (दिया 
ज्ञाय | अनेक अपराधों में प्रत्यक् अपराध का उससे उत्तर पूछा 
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जाय । एक भी अपराध के सिद्ध होजाने पर सब अपराध! का 
उत्तर उससे मांगा जाय । यदि उसने बहुत बड़ी रकम गबन का है 
तो उससे सारी की सारी रकम वसूल की जाय । जलने गदशवन 
करने की सरकार को सूचना दी हो, यदि उसकी सूचना सत्य सिद्ध 
दो तो उसको वसूल किये हुए घन का छठा भाग मिले। यदि वह 
नोकर है तो उसको वारहवां भाग दिया जाय । अधिक धन गदशाबन 
करने की सूचना देने पर जो थोड़े धन ग़बन करने को हो सिद्ध 
कर सऊे उसका सिद्ध किये हुए घन का भाग ही ४ले | यदि वह 
राबन करने के आपराध को सिद्ध न कर सके तो उस्र पर कोड़े 
पड़ें दा उस पर खोलने सें जुर्माना किया जाय | उसको दंड से 
किसी भी हालत में मुक्त न किया जाय । 

यदि सूचना देने वाला अपराधी सत्र मिल कर अपराध का 
निर्णय किसी दूसरे पर फेक दे या अपने आप को किसी दूसरे 
तराके से बचाने को कोशिश करे ते। उसको रूत्यु दंड दिया जाये। 


२७ प्रकरण । 
उपयुक्ष परीक्षा 


विवक पट लीक तप वि लीर 
अमात्य के गुणों से युक्त संपूर्ण अध्यक्त भिन्न सिन्न कामों में 
नियुक्त किये जांय । मनुष्य के चित्त के श्थिर न होने सर इनके कामों 
की प्रतिदेन देख भाल करता रहे | मनुष्य घेड़े की तरह काम में 
जे!तंत ही बिगड़ने लगते हैं | यही! कारण हे कि उनके-काय्ये करने 
के साधन, स्थान, सम -, काय्ये, उत्पात्ति तथा शुद्ध लाभ के संबंध 
में सदा ही जानता रहे | वह लोग आपस भें मिले या रूगंडे बिना 
ही आज्ञा के अनुसार काम करत रहें । यदि कद्ी मिल गये तो 
रूपया खा जांधगे और कहीं रगड़ गये तो सारा का सार। काम 
ही बिगाड़ देगे । आपात्ति या बीमारीको छोड़ कर स्वामीकी आज्ञाके बिना 
वह कुछ भी नया काम न करे | यादे वह लोग प्रमाद करे तो उन 
पर दे।नेक भ्वति का दुभुना जुरमान। किय( जाय । जो कंद हुए 
काम को उत्तमता के साथ करें उल्‍को इज्जत के साथ साथ ऊंचा 
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पद्‌ मिले । पुराने आचाय्यों का मत है कि जो खर्चा तो आधेक 
कर ओर उसके बदले उतनी आमदनी न करें वह राज्यस्व खाजाते 
हैँ ओर उससे उलट जो खच्े के अचुलार आमदनी इकट्टी करे उन 
को इंमान्‌ दार समभना चाहिये | को टल्य का मत इससे भिन्न हे। 
वह इस बात के पता लगा।ने के लिये खुफिया पुलिस को ही उचित 
साधन समभता हूं । जा राज-सव कम प्रकट करता हैं वह एक 
भ्रकार सर राजा को ही खारहा होता है । यदि उल से यह काम 
अज्ञानादिक से होगथा हो तो उसको डुक्‍्लान अपनी ओरं से 
भरना चाहिये । जो राज्यस्व ढुगुन। प्रगट करता है वह प्रजा को 
लूटता तथा तंग करता हू । यदि वह राजा के लिये आधिक धन 
इकट्ठा करके लावे तो न्‍्यून-अपराध होने पर आगे स्त उसके ऐसा 
बुरा काम करने से रोक देना चाहिये । यदि अपराध वड्ुत अधिक 
हो तो उसको दंड देना चाहिये । 

जे। खच्च को घटाकर आमदनी बढ़ाता हे वह श्रमियों की मेह- 
नत मजदूरी को खाता है । समय, काम, पदार्थ, मूल्य, तनखाह 
आदि जिसमात्रा में बह लखाबे उसी मात्र । में उसको राज्य दंड देना 
चाहिये | इस लिये जो जिस विभाग का शासक हे वह भिन्न भिन्न 
कार्मो के वास्तविक जमा खच्च को स्च्तेप या विघ्तार से जाने ओर 
मूल हर, तादात्वेक तथा कदय्ये लोगों को रोकता रहे । 

मसूलहरः--जो वाप दादाकी संपत्ति को अन्याय से नष्ट करदे 
उसको मूलहर कहते हैं | 

तादात्विकः--जेो उत्यन्न पदार्थ या आमदनी के भविष्य का 

बिना विचार किये शोप्न ही उपभोग कर डाले उसका तादा- 
त्विक या फजूल खच्च कहते हैं । 

कदयेः--जो नौकरों को या अपने आपको कष्ट देकर धन इकट्ठा 
करता हे उसको कृदये या कंजूल कहते हें । 

जो कंजूनल या कदर्य एक बहुत बड़ी आमदर्न/ के स्थान का 
अध्यक्त होकर प्राप्त आमदनी को घर में गाड़ देता हैं) नागरिकों 
या ग्रामीणों के पास रखदेता है या शखुक्रे राष्ट्र में पडुंचा देत। ह- 
खुफिया पुलिस के लोग उसके सल्शाहकार, दोस्त, नोकर जाकर, 
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रिश्तेदार आदिकों के साथ साथ उस की आमदनी खर्चे का पु 
दाल- जानते रहे । जो शत्रु के राष्ट्र के साथ संचेध रखता हे। उस 
से गुप्त हाल पूंछा जाय ओर इसके बाद दुश्मन राजा का ७2 
लकर उसको मरवा दिया जाय । अ्रध्यक्षा को चाहिये कि सत्य 
यक, लेखक, रूप दशेक, नीवी ग्राहक तथा ऊत्तराष्यक्ष के साथ 
दोस्ती रखते हुए उनके कामों को करें उत्तराध्यक्ष का 
हाथी, घे(ड़े, रथ, पर चढ़ने वाले ले(गों के पाछे “ अन्तेवास्ती के रूप 
में ओर संख्यायक लेखक आदिकों के पीछे खुफिया पुलिस के रूप 
में काम करने वा) लोगों सर है । 

प्रत्यक राजकोय विभाग में थोड़े ही समय के लिये सित्न भिन्न 
लाग नियत किये जांय । 

ज्ञेस जीम पर रखी शहत का स्वाद न लेना काठेन है चेसे दी 
राज्य कर्मचारियों का राजकीय आमदनी का न खाना अखेभच हे । 
जैसे मच्छी पानी के अन्दर पानी पीती हुई नहीं देखी जा सकता 
डसी प्रकार भिन्न २ कार्मो के करवाने के लिये नोकरी पर रत 
राजकीय कमचारी रुपया खाते हुएए नहीं पकड़े जा सकते | आकाश 
में उड़त हुए पाक्षियों की चाल जानी जा खकती है. परन्तु छिंपे 
दिल सरकारी नोकरों की चाल का जान लेना सर्वथ दुःस(्य द्वे। 
जे सरकारी नौकर अन्य/य से बहुत सा धन इकट्ठ/ करे उसे का 
घन जब्त कर लिया जय या उश्षकों दूसरे काम पर नियुक्त किया 
जाय । ऐसा यत्न किया जाय जिससे वद राजकीय आमद्न कोन 
खान पार्वे और जिन्हेंने खाई हो वह उसको उगल दें | जो राज्यस्व 
का अपहरण न करते हो और न्याय पूवेक उसको बढ़ाते हो उनको 
राजभक्न समझ कर स्थिर रूप से राजकीय नोकरी मिलनी चाहिये । 


२८ प्रकरण । 
शासनाधिकार । 


---«७४३४*०»७----- 


त दे 4 ् 
शासन का तश्त्वय्ये शाजाज्षा हे। राजा का मुख्य काम शासन 


च्च्छ कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


करना है। सोधि तथा युद्ध भी उसी पर नि्ैर है। इसलिये अमात्य 
के संपूर्ण गुणों स युक्त, उत्तम भाप। तथा पद शीघ्रह्दी बनाने वाले 
प्रशस्त लिपि लिखने वाले तथा दूसरों के लिखे लणख को शीघ्र ही 
पढने में समर्थ व्याक्ते को लेखक नियुक्त करना चाहिये। लेखक का 
काम हे कि वद दृत्तच्षित्त होकर राज! की आज्ञा खुने ओर सोच 
विचार कर ऐसा लेख लिखे जिसका अथेी स्पष्ट हो। राजाओं के 
संबंध में जो आज्ञापत्र हों उनमें उनके वंश नाम तथा देश का उद्लेख् 
हो। ओरों के संबंध में नाम तथा देश का उल्लेख ही पर्य्या्त है। लेखक 
को चाहिये कि वह जाति, कुल, स्थान, उमर, प्रसिद्धि, काम, संपत्ति 
स्वभाव, देश-काल तथा रिश्तेदारी आदि पर गंभीर विचार कर जेसा 
पुरुष ही उसी के अनुरूप लेख लिखे। अच्छा लेख वद्दी समभ/जाता 
है जिसमें १ अर्थ क्रम २ संबंध ३ परिपूर्णता ७ माघुय्ये ५ ओदाय्य 
तथा ६ स्पष्टता मौजूद है 

१. लेख में महत्व के अनुसार संपूर्ण बातां के क्रमशः लिखने 
का नाम अथेक्रम हे । 

२. प्रस्तुत अथे के अनुसार ही समाप्ति पय्येन्त लेख लिखने का 
नाम संबंध हे । 

३- परिपूर्णता उसी को कहते हैं जिस में अर्थ पद तथा अ्रत्तर न 
अधिक तथा न कम हो, ओऔराजसम हेतु उदाहरण तथा दष्टान्त से अर्थ 
को परिपुष्ट किया गया हे। और जिसका प्रत्येक पद निर्दिप्ट अथे को 
समुचित करता हो । 

४. सरलता तथा बिना किसी वड़ी मेहनत के उचित अथे को 
स्वाचित करने वाले सुन्दर शब्दों के प्रयोग का नाम माघुर्य्य है । 

४. आाम्य शब्दों के प्रयोग न करने का नाम दा ओदाय्य हे। 

<- स्पष्ठता उसी को कद्दते दें जिल में सरल शब्दों का प्रयोग दो । 

अकारादि बरणे संख्या में ६३ हैं । बरणों के समूह का नाम ही 
पद है । नाम, आदव्यात, उपसगे तथा नियात के भेद से यह चार 
प्रकार का है । पदाथ विशेष (सत्व) को प्रगट करने वाले शब्द का 
नाम तथा जिसका कोई लिंग न हो और जो कि क्रिया विशेष 
को स्ताचित करता हे, उसको आख्यात कठते हैं | क्रिय/ क पहिले 
लगाने वाले प्रे आदि का नाम उपसगे और अव्ययादि का नशम 
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निपात है | पक अर्थ को पर रूप झ्व प्रमट करने वाले पद समूह 
का नाम वाक्य है | कम से कम एक पद ओर अधिक से 
तीन पद, अर्थ के अज्ुसार प्रत्येक बी में होने चाहिये। आश्ापत्र 
[पर ० 5 ० ८ का शा लिये 4... 
की समाप्ति या मौखिक आजा को सूचित करने .क लिये इति शब्द 
का प्रयोग होना चाहिये। आज्ञापत्र लिखवान के मुख्य उद्देश्य * 
निन्‍्दा २ प्रशेसा हे पृच्छा ७४ आख्यान ४ अथैना ५६ प्रत्यास्यान 3 
डपालंभ ८ प्रतिषिध ६ चोदना १० सांत्व ११ अभ्यवपात्ति ९६ भत्खेना 
तथा १३ अलुनय आदि तरह हे । 
१. किसी के कुल, शरीर तथा काम के विषय में बुरी बात 
>-जप 8. 
कहना “निन्दा और २ अच्छी वात कहना “प्रशेसा रे "यह कल 
छुआ इस ढंग पर पूछना “पृच्छा' ४ यह च(्त ऐसे हुई इस ढंग पर 
कहना “आख्याना £ मांगना वअथैना' ६ न दूंगा यह कहना “ब्रस्या- 
ख्यान! ७ “आप को ऐस्ता न करना चाहिये था” ऐसा कहना 
“पालंमा८ विध्छद करना या रोकना 'प्रतिपिध' €£ आज्षा देना 
धचोदना' ९० “मेरे तथा आप में भद ही क्‍या हे। जो मेरी स्पपात्ति 
है वह सब आप के लिये उपस्थित है।'' इस ढंग की बात कहना 


ञझु 


'सान्त्! ९९ 'तकलीफ में सहायता देना' नअभ्यवपत्ति' ९ै- तेरा 
सत्यानास हो ज्ञायगा इस ढंग पर दोष दिखाते डुप्ए मिड़कना 
“भत्सेना' तथा १५३ समभभने का नाम अनुनय' है । रूपया,प्रतिश्या- 


भंग तथा कष्ट के समय में किये जएने के भद से अलुनय तीन प्रकार 
का होता है। * | 
शासन या आश्ञापत्र के ९ प्रज्ञापन २ आज्ला दे परिदान ७ परीहार 
५ निसरृष्टि ६ प्रावृत्तिक ७ प्रतिलिख ८ सर्वेत्रण आदि आठ भेद्‌ हे । 
१, प्रज्ञापन | अछुक ने यह कहा है, यदि इस में कुछ तत्व ह्दे 
तो यह चीज दे दीजिये, शहु यह कर कहा है, इत्यादि बातों के 


विषय में राजा को सूच्चना देने क( नाम ग्रज्ञापन है | यह कई प्रकार 
का देता हे 
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९. आज्ञा । खरकारी नौकरों को जिस पत्र के द्वारा राजा 
इनाम या दंड दे उस को आज्ञालेख के नाम से पुकारते हैं । 

३. परिदान | प्रीति से या दान देने की इच्छा से जब राजा 
योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार देता है उसको पारिदान कहते हैं । 

४. परीहार । जाति ग्राम तथा देश के सम्बन्ध में राजा जो 
अज्॒ग्नह करता है उसको परीहार के नाम से पुकारा जता है। 

५. निसृष्टि | कार्य्ये करने की आज्ञा या लाइसेन्स देने का 
नाम चाहे वह वाचिक हो और चाहे वह लेखिक हो निसृष्टि कहा 
जाता है । 

६. आवृत्तिक । देवी तथा माहुषी विपत्ति राजा के धावत्तिक 
लेख का ही परिणाम मानी जाती है । 

७. अतिलेख । राजा के आज्ञा लेख को देख कर तथा समझ 
कर जो उत्तर लिखा जाता है उसका अतिलख कहते हैं । 

८.सर्वत्रग । राजा अपने नीचे के मांडलिक राजाओं तथा 
मुख्य शासकों को रक्षा, उपकार तथा उपाय के विषय में जो खुली 
आज्ञा देते हैं उसको सर्वत्रग नाम से पुकारा जाता है। 

7। साम, व] उपग्रदान, ॥7] भेद तथा 7ए दंड के भेद से 
उपाय चार प्रकार क हें । इन में साम--१ गुण संकीत्तेन रसम्बन्धो- 
पाख्यान दे पर-उपकार संदशन ४ आयति प्रदर्शन तथा (आत्मोप- 
निधान के भेद से पांच प्रकार का है । 

7 खाम-१ गण संकीत्तेन । वंश, शरीर, कम, चरिज्र, विद्या 
तथा सम्दद्धि के विषय में गुण तथा अगुण का पता लगा कर 
प्रशंसा या स्तुति करने का नाम ग्रुण संकीत्तन है । 

२- सम्बन्धोपाख्यान । जात, यौन [ खून का सम्बन्ध ), 
रिश्तेदारी, गुरू, पुरोहित, कुल तथा हृदय-मित्र ( दोस्त ) के संबंध 
में बात चीत करने का नाम सेबधोपाख्यान है। 
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३, पर-उपकार संदर्शन। स्वपत्तष तथा परपक्ष के पारस्परिक 
उपकार्सों को दिखाने का नाम पर-उपकार संदशेन है । 
पु हद 
४. आयति-प्रदशेन । इस मामले में यह बात करने से हम 
दोनों को यह लाभ होगा इस ढंग की आशा दिलाने का नाम 
आयात्ति-प्रदशेन है । 


५. आत्मोपनिधान । मुझू में तथा आप में कोई भेद्‌ नहीं 
है | इस लिये मेरी चीज़ को आप अपने काम में ला सकते हें इस 
ढंग की बात कहने का. नाम आत्मोपनिधान है । 

गत उपप्रदान | धन के द्वारा उपकार करने का नाम उपफप्र- 
दाग हे । संदेह ्> कक 

[. भद । मिड़कना तथा संदेह पेदा कराने का नाम भेद है। 

पए. मारना, तकलीफ देना तथा रूपया ग्रहण करने का नाम 

दंड है । 

६ अकान्ति २ व्याघात हे पुनरुक्त ४ अपशब्द £ संप्लव आदि 
लेख के पांच दाष हैं । 

१, अकान्ति । कागज़ का मैलापन या रददी होना, अक्तरों 
का छोटा बड़ा होना तथा स्याही का फीक/ होना अकान्त कद्द 
लाता है । 


२, व्याघात | पहिले कुछ ओर पीछे कुछ लिखने का नाम 
व्याघात है । 

३. पुनरुक्त । एक वार कह्दी बात को बिना किसी विशेषता 
के दुहराने का नाम पुनरुक्त हे । 


४७. अपशब्द । लिंग, वचन, काल तथा कारक के अन्यथा 
प्रयोग का नाम अपशब्द है। 


२. संख्व । लिखी बात का अज्ुच्ित विभाग तथा अन्य 
कई प्रकार का गड़बड़ का नाम सेप्लव हे । 
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ल्पदिप कौटिल्य अधथशास्त्र। 


-६- सब शारझ्रों को. विचार कर तथा उनके प्रयोगों को देखकर 
काटिल्य ने राजा के लिये शासन का विधान किया । 


२८ प्रकरण । 
कोश में ग्रहण करने के योग्य रत्रोंकी परीक्षा। 


जाए 2. 48: 
कोशाध्यत्त [खजांची ] कोशमे ग्रहण करने के योग्य रत्न, सार 
द्रव्य, साधारण पदाथ, जांगलिक द्रव्य आदियों की योग्य योग्य 
मनुष्यों के सहारे परीक्षा करे | 
१ ताम्त्रपाणंक २ पाण्ड्यकवांटक ३' पाशिक्य 3४ कोलेय 
£ चोणेय ६ माहेन्द्र ७ कार्दमिक ८ स्नोतसीय ६ हादीय तथा १० 
हेमवत के भद से मोती दस प्रकार का होता है । सीपी शंख तथा 
अन्य भिन्न २ पदार्थों म॑ से ही मोती निकलता है । 
मस्वूरक [ मस्रूर की तरह ], तिपुटक [ तीन गांठ पड़ा ], कूमक 
[ कछुप्एट की पीठ की त-ह ] अधचन्द्रक [ आधा गोल ] कंच्ुुकित 
( मोटे छिलके वाला ] यमक [ जुड़िया ), कर्तक ( कटा डुआ ), 
ख्रक ( खुदरा ) सिक्तक ( दागी ) कामंडलुक (कमंडलुकीतरह ), 
काला, नीला तथ। सख्त ( जिसमे छेद न किया जासके ) मोती 
अश्रशस्त या घटिया होता हे । जो मोत्री मोटा गोल चमकीला 
सफेद भारी चिकना कोमल तथा निस्तल (जिसमें कहीं पर भी 
तल न हो ) हो उसके प्रशस्त या वढ़िया समभना चाहिये | शीबेक 
( एक मोटे दाने वाली ) उपशीषेक ( ४ मोटे दाने वाली ) प्रकांड 
( ऋमशाः बड़े होते छुप्ट मोती वाली ) अवघाटक ! एक सटदश दान 
चाली ) तरल-प्रतिवंध ( एक चमकीले दान वाली ) आदि मोती 
की मालाओ के नाम हैं । मोती की लरें। के १ ००८को इन्द्रच्छन्द,४०७ 
को विजयच्छुन्द, ६४ को अधेहार, "४ को रश्मिकलाप ३२ गुच्छा, 
२७ को नक्षत्र माला, *४ को अधगुच्छ, २० को माणवक्, ओर 
२० को अधमाणवक कहते हे । इन्हीं के वीच में यदि माणि हो तो 
उसकी माणवक नामसे पुकारा जाता हे । जब एक दाना तो बहुत 
बड़ा हो तो डसको झुद्ध हार कहते हैं । इसी प्रकार अन्यों के नाम 
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समभने चाहिये । यदि इनके बीच में मणि होता इनका नाम ञ्र्धे 
माणवक हो जाता है | जिस माला में तीन या पांच लंबे मोती के 
दाने हों उसको फलकहदार नाम से पुकारते हैं । शुद्ध एक लरका 
पएुकावली और यदि इसके बीचमें मे पड़ा हो सो इसको यघथ्टि 
कहते हैं । से'ने तथा मणियों के हार को रलावली ओर यादव इसभ 
मोती भी न्‍। तो इसको अपवर्तक ओर यदि खोने के खूतमें परोया 
गया हो ते। सोपानक और यदि बीच में माणि लगी हो तो मणिस्े(- 
पानक नाम से पुकारते हैं । शिर, ह/थ, पैर, कमर तथा अन्य स्थानों 
के गहनें। के विषय में भी यही समभना चाहिये । 

२ कौट २ मौलेयक हे परसमुद्रक के भेद सर माणि तीन प्रकार 
की हे। 

माणिक कमल के रंगका, स्वच्छ छाल तथा पारिजात के फूल 
की तरह गुलाबी होता छे । पन्ना नीला कमल,शिरीष का फूल,पानी, 
बांस, तोते के पर, के रंगका होता हैं। पुष्पराग, गोमूत्रक तथा 
गोमेदक इसी के भेद हैं । नीलम नीला, चने मटर के फ़ूल, गहरा 
नीला, जामुन, वादल आदिके रंगका होता है। नन्‍दक ( चित्त को 
खुश करने वाला ) स्तरवन्मध्य (बीचमें आब वाला ) शीत दृष्टि 
( ठंडक देने चाला) सूय्येकान्त आदि इसाके भेद हैं । माणि छः कान, 
चोकोन तथा गोल होती है | गहरी लाल, स्वच्छु, भारी, चमकोली 
»एब वाली तथा प्रकाश वाली आदि होना मणियां का शुण है | 
हल्की लाल, वालु सहित, अन्दर से छद वाली, टूटी फ़ूटी, कठोर 
तथा रेखा प८४ होना माणेयों का दोष है । विमऊलूक, 'सस्यक, 
अजनम्रूलक, पित्तक, खुल्भक, लोहितक, अम्ठतांशुक, ज्योतीरसक, 
मेलेयक, आहिच्छुत्ञक, कृप, प्रतिकृपे, खुगन्धि कूपे, क्षीरपक, शुक्कि- 
चूक, शिला प्रवालक, पुलक, शुक्पुलक, आदि मणियों की फिक्न 
भिन्न जातियां हैं । इनके अतिरिक्त जातिकी जो माण मिले उसकों 
काच माणि समकना चाहिये । 

१ समाराष्ट्क २ मध्यमराष्ठक ३े काश्मक या काल्तीर राष्टक 
8 श्री कटनक ४ मणिन्नन्तक तथा ६ इन्द्रवानक आदि हीरे (वजद्ध) 
के ८६ भेद हैं । खान स्त्रोत तथा ऐसे ही अन्य स्थान सत दीरा प्राप्त 
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होता है। बिल्ली की आंख, शिरीब का फूल, गोमसूत, गोमेद, स्फटिक, 
खूलारी का फ़ूछ आदि रंग के तथा मणियों से भिन्न रंगत के होरे 
होते हैं। स्थूल, भारी, मजबूत, समान कोन युक्क, रेखा स्ींचने के 
योग्य, रोशनी देने वाला, चमकीला हीरा उत्तम और कोने राहित, 
चमक से शल्य, मुड़ा तथा असमान हीरा निकृष्ट समझा जाता हे । 

टः आलकन्दिक तथा २ वेवर्णिक क भेद से प्रवाल दो प्रकार 
का होता है । इस्तका रंग लाल, कमल की तरह गुलाबी लिये होता 
दे । इसके बीच में ओर कोई चीज नहीं होती हे । 

चन्दनों में--सतन लाल तथा मद्दी की गंशध्रका, गार्शीषक का- 
ला-लाल तथा मच्छी को गंधका, हरिचन्दन तोते के पर की 

के . भड ऐप 
तरह हरा आम की गंधका, ताणासे भी इसी प्रकार का, ग्रामरुक 
लाल, लालकाला, पेशाब पाखान की गंध का, देवसभेय लाल 
पु ५ ७ ०] ००4 डे 

तथा पद्म की गंधका, जापक भी ऐसा ही, जांगक तथा तोरूप 
लाल, लालकाला तथा चिकना, मालेयक गुलाबी, कुचन्दन का- 
ला रूस्ा अगरू की तरह काला छाछ या लाल काला, कालपव्वंतक 
सफेद स्वच्छुरंग का, कोशाकार पवेतक काला-कालाचितकबरा, 
शीतोदकीय कमल की तरह छाल्‍ूू या काला तथा चिकना, नाग- 
पवेतक रूस्ला तथा काई के रंगका और शाकल पील-लाल रंग (ना- 
रंगी का रंग) का होता है । लघु, चिकना, सफेद, घी की तरह 
लेपते समय चिकना, खुशबूदार, चमड़े को ठंडक देना, गरमी को 
खुखाना, पीड़ा कम करना, छूने से अच्छा म/लूम पड़ना आदि 
चअन्दस के गुण हें। 

अगर मे-जोंगक काला, ,/ कालाचितकबरा या चितकबरा, 
दोंगक हल्का काला, पारसमु॒द्रक नाना रंगका, चन्दन की तरह 
गंध वाला या नई चमेली की गंध का होता हे । 

तैलपार्णिक (चन्दन विशेष) में--अशोक ग्रामिक मांस के रंग 


+ ५० 4 है 2 
का तथा पद्म के गंध का, जागक लाल पीला तथा कमल के गई 
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का या गोमूत के गंध का, ग्रामरूक चिकना तथा गोमसत के गंध 
का, सोवरो कुड्यक लाल पीला तथा निंबू के गंधका, पूणेद्धीपक 
पद्म या मक्खन के गंध का, मेंद्रशाय लाल तथा जाति कृच्त 
के रंग का, आन्तरपत्य चन्दन के गंध का, दोनों ही 
कुष्ट के गंध का, कालेयक स्वर्ण भूमि में उत्पन्न होता 
तथा चिकना पीलां, तथा ओरत्तर पवेतक रत्न की तरह पीले रंग 
का होता है । 

सार शब्द के द्वारा उपरिलिखित संपूर्ण पदार्थों को ऋदण 
किया जाता हैँ। पीसने डबालने तथा जलाने पर तथा अन्यपदार्थों 
के साथ मिलाने पर इन का गंध ज्यों का त्यो चना रहता है। चेद्न 
तथा अगरू के सडदश ही तेलपर्णिक पदार्थों के गुण हैं । 

१ कान्‍्तनावक २ प्रेयक तथा ३ उत्तरपवतक के भेद से चमड़ा 
तीन प्रकार का है | चमड़ा में कीन्तनावक मयूर पंखी रंग का, तथा 
प्रैयक नीला पीला सफेद तथा दुंदकीदर दोता है। दोनों ही ८ 
अंगुल लंबे होते हैं। दादश ग्रामीय में बिसी तथा महाबिसी नामक 
चमड़े होते हैं । इन में स बिसी अस्पछ रंग बालयुक्क तथा चित्र 
विचित्र ओर महाविसी सख्त तथा सफद होता छे। दोनो ही १२ 
अगुल लंबे होते हें। आरोह देश में पेदा हुए. चमड़ो के श्यामीका, 
कालिका, कदली, चन्द्रोत्तर तथा शाकुला पांच भेद हैं। इन में 
श्याभमैका लाले भूरा तथा बिन्डुयुक्क, फालिका भ्रूण तथा कबूतर 
के रंग का, दोनों है ८ अगुल लंबे, केदली सख्त तथा १ हाथ चौड़ा, 
चन्द्रोत्तरा १ हाथ लंबा तथा चित्रविनचित्र ओर शाकुला कदली 
का तिहाई, कोड़ियां की सरह चितकबरा हरेण के चमड़े की तरह 
बिन्दु तथा लकीर दार होता हैं। वाह देश के चमड़े के सामूर 
चीनसी तथा सामूली तोन भेद हैं। इनमें-सामूर काले रंग का 
तथा ३६ अंगुल लंबा, चीनसी लाल काला या सफेदी लिये काला 
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आर सामू, गेहुंआं पक ् ह्दे 

जला रंग का दोता हे। उद्र जन्तु या उद्रस्थानं का 
घमड़ा १ सातना रनलतूला तथा ३वेत्तपुच्छा के भद्‌ से तीन 
प्रकार का है । इन मं--सांतेना काला नलतूला नड़े के रंग का, 
आर वृत्तपुच्छा भूरे रंग का होता है| चमड़े के यही कुल भेद हें। 
नरम चिकना तथा बहुत रोयेदार चमड़। ही उत्तम द्वोता है । 

भेड़ का ऊन सफेद गुलाबी तथा पद्म की तरह लाल होता है। 
इसके खाचित [ बंटे हुए सूतके बिना ], बानचित्र ( भिन्न २ रंगके 
ऊनके खूत का बना ), खेड संघात्य ( पद्टियां जोड़कर बना ), तथा 
तंतुविच्छिन्न (ऊनके सूतक्ष ताना बाना एक सट॒श बिना गया)नामक 


पी 


चार प्रकार के कंवल बनाये जाते हैं।ऊनी कंवल 5--कौचपक 
( मोटा कंबल ) कुलमितिका [६ पगड़ी ), सामितिका ( बेलके ऊपर 


अर 


डालने के योग्य ) तुरंगास्तरण (घेड़िपर डालने के योग्थ ) वणक 


(संगीन ) तलिच्छुक ( बिस्तर की चदद< ), वारवाण ( कोट ) परि- 
स्तोम ६ लंबा कंबल ] समन्तभद्र॒क (हार्थ। पर डालने का कपड़ा ) 
आदि दस भेद हें | महान खचिकना कोमल तथा नरम कबल उत्तम 


होता हे । 
नेपाल के बने काले रग केप८ डुकड़ी स्तर बन कबल का नाम 


समिंगिसी है। यह दृष्टि से बचने के काम मे अता हैं। अपसारक 


नामक कंबल भी इसी प्रकार का होता है। 
जंगलीपछु के उनके संपुटिका (पैजामे के कामका), चतुरश्चिका 


(<€ अगुल छंवे कंबल के कामका ) लंबरा (लब) कटवानक ( प्र 

के कामका ) प्रावरक (कटवानक का भेद विशेष ) . सत्तलिका 
( गलीचे के काम का ) आदि भिन्न भिन्न मेंद हैं । इनमें ले वंग/ल 
का [वाज्ञक] सफेद चिकना, पुंड देशका [पोंड] क/ला तथ/मण्णि 


की तरह चिकना, खुच्र॑णकुडयंदेशका [सावर्णकुडय] सूर्य की 
तरह सफेद चमकीला तथा मणिकी तरह चिकना पतीले रंगका च्चो- 
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कोन या भिन्न भिन्न सरंगका होता है । इनमें अकेला, जोड़ा, आधा, 
तिग़ुना चौगुना आदि अनेक भेद हैं । काशी तथा पुंड॒ की सानिया 
भी इसी प्रकार की होती है| मगश्न पुंड॒ तथा खुबणेकुडय के मिन्न 
२ बुक्षों के पत्तों या छालो के रेशे प्रसिद्ध हैँ । नागद्॒त्त, बड़ह» 
मौसरी तथा बढ़ सर दी यह रेशे निकाले जाते हैं । नागद्2धत्त के 
पीले, बड़हर के गेहुप्ट, मोसरी के सफेद ओरर अन्य दत्त के मक्खन 
की तरह खफेद रेशे होते हैं । इनमें खुबण कुडथ के सनिये उत्तम 
होते हैं । इसी प्रकार च्षीन भूमि का वना चीनी कपड़ा तथा रेशमी 
कपड़ा भी होता हे । 

खूती कपड़ों में--माधुर (दक्खिनी मदुरा), अपरान्तक (कोकन) 
कारलिंगक (कालिंग देश)! काशिक (बनारस) वांगक [ ढाका आदि 
बंगाल | वात्सक [ कौशांबी ] तथा माहिषक [ महिष्मती के आस 
पाख का देश ] आदि उत्तम होते हैं । 

अध्यक्ष का कर्तव्य है कि बह उन रत्नों के-सूल्य, प्रमाण,लक्षण, 
जाति, रूप, प्रयोग, पुरानों का संशोधन, नया बनाना, देश तथा 
कालके अनुसार घिलना तथा नए होना, मिलावट, हानिका उपाय 
आदि भिन्न भिन्न बातो का ज्ञान प्राप्त करे जिनका कि वणणन इस 
प्रकरण में नहा किया गया हे। 


३० प्रकरण । 


«३ ज ; 

खनिज पदार्थों के व्यवसाय का संचालन । 

5 ज्क्लफक्तता 

-सखान। का अध्यक्त तांवा आदि धातुशास्त्र, पारा निकालना, 
माणिक पहिचानना अददि विद्याओं को जानकर या जानकार ले(गों 
तथा मेहनती मजदुरों को साथ लेकर, कंच्ची धात, कोयला, रास, 
खुदाई आदि चिनन्‍्हों को जमीन या पहाड़ी टोलेपर पाकर - भार 
रंग गंध तथा स्वाद के अज्लुलार खानकी परीक्षा करे | परिचित 
स्थान, पहाड़ं।, गड्ढी, शुफाओं, तराइयों तथा छिपे हुएए छेद मे से 
चहने वाल -जाछुन, आम, ताड़ू, हाथी, हड़ताल, शहत, सिंगरफ, 
कमल, तोता, मोर आदि के रंगके-काई की तरह चिकने चमकीले 
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तथा भार वाल जलको सोने से मिश्रित ओर यदि वह पानी में 
डालते ही नीच बैठ जाय, तेल की तरह सब ओर फेल जाय तथा 
मटियाला रंग का होजाय तो उसको सैंकड। प्रति शतक तांबा तथा 
चांदी से मिश्रित समझना चाहिये | सोने तांवे से मिश्रित कच्ची 
धातु के डलों का रूप रंग-पीला, लाल, लाल-पीला पएुंतु मद्दी 
पत्थर से भिन्न रंगका, मूंग उदे के रंगके साथ साथ दही के बूंद 
का सफदी गलय, ॥च्चत्न वाच तर, हल्दा हरड कमल पत्र काई यकूत्‌ 
सोहा आदि रंगका होता है | उसमें प्राय: बालूकी रेख्खा, गोल लकीर 
तथा स्वस्तिका का चित्र पड़ा होता हे ओर तपान पर वह बिना फटे 
हा चुआं देने लगता है | जिस कच्ची धातु का रंग-शेख कपूर 
स्फरटिक्न मक्खन कबूतर कछुआ, विमल, मोर का गला, गोमेद, गुड़, 
शक्कर, या फाविदार, पद्म, पाटली के फूलों की तरह हो उसको 
श्रेजन धातु के साथ मिश्रित जरूता समभभना चाहिये । यदि यह 
तपाने पर फट जाय, चमकने रूगे, काली पड़ जाय, काले रंग की 
छाया ले ले | चित्र विच्चित्र होज़ाय या गरम करने पर न फटे तथा 
चुआं देने लग तो उसके चांदी की धातु समभना चाहये | कच्ची 
भ्रातु जितनी भारी हो उतनी दी अधिक उसमें असली धातु होती 
है। उनमें स जो अशुद्ध हो उनको यदि तीच्ण (मनुष्य का पेशाब ) 
गोमसूत्र तथा खार में डालकर राजदकृच्त बड़ पीलु गोपित्त के साथ 
मिलाकर तपाया जाय तथा उसमें भैंस गदहा द्धाथी के पेशाब लीद 
आदि मिलाई जाय तो झुद्ध धातु वाहर निकल आती हे । 

जो, उदे, ढाक, पीलु का खार, भेड़ तथा गो का दूध तथा 
केला चज्ञकन्द ( सखूरण ) आदि की राख धातुओं को म्उ॒दु करती 
है । हजारों हिस्सों में च्ूर च्यूर हो जाने चाली भी ध तु--शहत 
मुलहरटी, भेड़ी का दूध, तिज्लीका तेल, गुड़, मसाले तथा केले 
के खंमिश्रण में तीन वार डालते ही नरम पड़ज(ती है । गो के सरींग 
तथा दांत का चूरण ध्रातुओं की म्ठढता तथा कोमलता को स्थिर 
कर देता है । 

तांबा--भारी, चिकना, कोमल या म्ठ॒ढु, होता हे । यदि उसमें 
मद्ठी या पत्थर मिला हो। तो डसका रंग पीला हरा गुलाबी तथा 
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लाऊ होता हे | जस्ता चितकवरा, कवूतर के रंग का, सफेद 
लकीर लिये तथा मांस के गंघ का होता छे | रांगा कुछ कुछ खित- 
कबरा तथा फौलाद या पक्के लाहे के रंग का होता हे। लोहे की 
रंगत गुलाबी, लाल पीली, नारंगी तथा सिन्दुआर के फुल की 
तरह होती ह और भली मालूम पड़ता है | कच्चा हीरा या कांखुला 
कांड [ पड़ विशेष ” या स्ज॒पत्र [ भोजपत्र ] क रंग का होता ह । 
माशिक. सफा, चिकना, चसकीला, खनखनाता, ठंडा, तीखा तथा 
हल्के रंग का होता है । 

खानों से जो घातुएं निकले उनको अपने अपने कारखानों मं 
अज दिया जाय । जे; माल पेदा हो उस्तके वन्त्रन का एक स्थान पर 
प्रबन्ध किया जाय और इस नियम का उल्लंघन करने चाले कर्ता 
[ कारीगर या माल तय्यार करने वाला ] करता तथा विक्रेता को 
दंड दिया जाय । खानों में काम करने वाले रत्न को छोड़ कर याँदि 
किसी अन्य वस्तु की चोरी करें तो उनस्ते उसका आठ गुना चवखूल 
किया जाय) जो चोरी करे या बिना आज्ञा के धातुओं में व्यापार 
करे, बंघचुआ वना कर (उस से ) काम लिया जाय । पदार्थों के 
बनाने में अत्यन्त उपयोगी परन्तु बहुत ही अधिक खंचों चाहने 
वाली खान को कुछ समय के लिये बेंच दे ( प्रक्म ) या बंटाई 
विधि ( भाग ) पर खोदने के लिये दे। जिस में कुछ भी खचे न ह्दो 
( लाघविक ) उसको अपने लिये रख छोड़े । 

( लोहाध्यक्ष तांबा, जस्ता, रांगा, कांखुला, कन्चा हीरा, हड़ताल, 
तथा ल्शेध के व्यवसायों को खोल तथा इन में बनी चीजों के ऋय 
विक्रय का प्रबंध करे । रक्षणाध्यच्त लोहा रांग। जसता काला खुरमा 
आदियों में से किसी एक का एक माला, चोथाई तांबा तथा चांदी 
लेकर रूपया ( रूप्य-रूप ) बनवावे ) इसी प्रकार तांबे के पण, अधे- 
पण, पादिक, एक आठवां ('/.) पण, माषक, अधेमाषक, काकेणो 
तथा अधैक्राक्षिणी बनवावे | रूपदशक ( सुद्गा-परीक्षक ' कोनसा 
पण, असली (कोश प्रवेश्य ) ओर कौनसा चलतू व्यावहारिक ) 
है इसका निर्णय करे । रुपयो के बनवोॉन में ८ पध्ा० श० 
रूपिक ५ प्र० श० वयाई ( व्याजी ) और < पण पारी- 
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क्षिक ( परीत्ता करवाई ) लिया जाय | जो इस नियम का उल्लघन 
कर सिक्के बनावे, उन में क्रम विक्रय करें तथा उनकी पर्शगक्ता करे 
डन पर २४५ पण जुरमाना किया जाय। खन्‍्यध्यक्त ( सामुद्रिक खान 
का अध्यक्ष ) शंख, चद्ध, माणि, मुक्का, प्रवाल तथा कच्ार के व्यवसायों 
को स्थापित करे और इन चीजों का व्यापार करे | लवणाध्यक्ष 
नमक तेय्यार दोते ही नमक तथा धन में सरकारी कर एकत्रित 
करे ओर उसके वेंचने वालों रेत सूल्य, रूप ( धार्मेंक कर ) तथा 
चयाई ग्रहण करे | आगठत लवण का छुठा भाग ले। भाग ग्रहण 
करने के बाद जब वह लचण व्यापारियों में बंद जाय तो ४ प्र० श० 
विक्रय कर, बयाई, रूप (धम्म काम के लिये ग्रहण किया गया कर) 
तथा रूपिक ले | क्रेता चुगी तथा र।ज परय के नुकसान के रूप में 
वेधरण (हरजाना) नामक करदे | जो इन राज्यकरों को दिये बिना 
द्वी वेंचे उस पर ६०० पण जुरमाना किया जाय । 

जो नमक में मिलावट करे या सरकारी आज्ञा के विना द्वी उस 
का क्रय विक्रय करे, वशर्ते कि वह वानप्रस्ती न हो तो उसको उत्तम 
इंड दिया जाय | ओ्रजिय तपस्यी तथा वेशार लोगों ऋ/ खाने क 
लिये मुफ्त में ही नमक मेले ।इससते अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के 
नमक तथा खार सत्र चुंगी ली जाय | 

राजा का कक्तवर्य हे कि मुल्य (कीमत), विभाग (बटाई), व्याजी 
( बयाई ), परिघ ( धम्मंविषयक कर ), अत्यय ( जुरमाना ), शुल्क 
( छुंगी ), वेधरण (हरजाना ), दंड ( जुरमाना ), रूप ( धन में 
धर्म विषयक कर ) तथा रूपिक ( रुपये बनाने का कर ) आदि 
राज्यकरों के साथ साथ खानों सर बारह प्रकार की धातुएं ग्रहण 
करें और इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में रजकीय प्रक्राश्रिकार स्था।पेत 
करे | खान से कोश तथा कोश स्तर दंड उत्पन्न छाता हैं | कोश 
तथा दंड से संपात्ति से खुशोभित(कोश भ्रूषणा)पृथ्वी प्राप्त ह!ती दे । 


३१ प्रकरण । 
सुव्णाध्यक्ष का काय्य । 
हट 


ता 


खुवर्णयीध्यक्त सोने चांदी के गहने बनवाने के लिये अच्तशाला 
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[खुनारघर टकसाल ] बनवाबे जस मे पृथक पृथक चार कमरे है 
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ओर एक दरवाजा हो | विशिखा नामक सड़क के बाच में कुलोन 
विश्वसनीय चतुर खुनार को रखा जाय । 


१ जञाम्वूनद २ शातकुंभ हे हाटक ४ बैणव ४ श्टंगशाक्तिज रे 
जावरूप ७ ससाविद्ध तथा ८ झाकरोह्वत ( खान सर निकला ) के 
भेद से सोना आठ प्रकार का हैे।केमल के केसर रंग का, म्ठृदु,चमकोला 
तथा उठनठनाने वाला सोना, श्रष्ट लाल पीले रंगका मध्यम तथा 
लाल रंगका निकूष्ट ( अपर ) होता है । अ्रष्ट खाने में सकछ कुछ 
सफेद रंगका सोना नहीं मिलता है । यदि कहीं पर यह मिल जाय 
तो इसमें चार गुना जस्ता मिलाया जाय और इसको पत्ते में पीट 
कर तपाया जाय । तपांन के वाद लाल पड़ने तथा पिघलने पर 
इसको तेल तथा गोमूत में डाल दिया जाय । जो सोना खान स्तर 


निकला हो, जस्ता मिलाकर उसके पत्र पीटे ज्ञांय तथा खरल में 
डसतको कूटा जाय । इसके बाद उसको तपाया तथा पिघलाया 
ज्ञाय तथा उसकी केला तथा वज्ञ +न्‍द के कल्क मे डाला जाय । 

१ तुस्थोद्कत ९ गौडिक ३े काममल ४ कवक तथा ५ चाक्रवा- 
लिक के भेद से चांदी पांच प्रकार को है । श्वेत चिकनी तथा 
रद चांदी भ्रष्ट होतो है | इससे विपरीत, जो चांदी तपाने पर 
फट उसको निरूए या दुए समभना चाहिये ।| एक चोथाई जस्ता 
मिलाकर निरूष्ट चांदी का शुद्ध किया जाय । पिएडाकार स्वच्छ 
चमकीली तथा दहीकी तरह सफेद चांदी शुद्ध होती है । कसतोटी 
पर कसने पर जब सोने का रंग हल्दी की तरह हो ते। उसको 
खुबरण कहते हैं । एक खुचणी में से एक काकरणी सेल स्तोलह काकणी 
तक क्रमशः ताम्वे के मिलाने से सोना सोलह प्रकार का हो जाता 
है। कसोटी पर पहिले उत्तम सोने की रेखा बनाकर उसके वाद 
दूसरे सोने की रेखा खींची जाय । कसोटी के समतल भाग पर 
जब॑ स्तेने की लकीर खींची जाय तो वह नख स्तर या अगूठे से मलने 
पर मिट जानी चाहिये। यदि उसको सिटान के लिये ख्ड्या 
डालनी पड़े तो बेईमानी का अचुमान करना चाहिये । गोसूत मे 
जाति हिंगुलुक ( चमेली तथा स्विगरफ ) तथा कस्तीस का फूल 


_ 
ज्प काडिल्य अधशास्त्र । 


डालकर उसम सोना डाला जाय ओर उसको अगुठे से रगड़ा 
जाय ता खाना सफेद हो जाता है । केसर की तरह चिकनी मद 
चमकाला कसाटी अ्रेष्ट हाती है | इसीप्रकार कलिंग देशकी सूंगके 
रगका पत्थर को कस्राटो भो अ्रष्ठ मानी जाता है । एक सद॒दय लाल 
रंग बालो कसोटो वेचने स्वरीदन के ही काम में आती हे । हाथी 
के रगकी या हरी कसोटी बेचने के तथा स्थिर, सख्त, भिन्न वर तथा 
काले रग की खरीदने के याग्य होती है | इनमें भी सफेद, चिकनी, 
समवण, म्ठद॒ तथा चमकीली अ्रष्ठ मानी जाती हे । 
जो सोना तपाने के बाद अन्दर वाहर से केसरिया रंग का या 
कारण्ड पुष्प के रंग का हो वह उत्तम आर जा नीला या काला 
पड़जाय वह मिलावटी समभना चाहिये। पोतवाध्यक्ष के प्रकरण 
में इनके तोल तथा बढद्डे के विषय में प्रकाश डाला जाय- 
गा उसीके अनुसार साना दिया तथा लिया जाय । अत्तशाला में 
राजकीय कर्मचारियों के सिवाय ओर काई भो न जामा पांव । इनके 
अतिरिक्त जो कोई व्याक्ते अन्दर जाय उसको दंड दिया जाय । यदि 
कोई राज्य कर्मचारी सोना चांदो लेकर वहां जाय तो उश्कका सोना 
चांदी छीन लिया जाय । नाना प्रकार के गहने बनाने वाल ठोस 
पोला जड़ाऊ काम करने वाले. ध्मायक [( भट्टो में हवा देने वाल ] 
तथा भाड़ देने वाले बिना रोक टोक के अन्दर आे तथा जावें। 
इनके ओजार, अपूर्ण काम आदि जहां के तहां ही रखे रहे । सोना, 
तोला,गहना आदि अक्षशाला के वीच भें रखा जाय | सरे तथा सायं- 
काल बना माल देखने के वाद करने तंथा कराने वाले की मुद्रा 
उसपर डाली जाय ओर इसके वाद उसको सुरक्षित रखा जाय । 
स्ाने के ९ क्षेपण, २ गुण ३ इच्ुद्र आदे तोान काम है ।,. 
१, क्षपण । सोने में हीरादि जड़ना च्षेपण कहाता है । 
गुण | सोने का सूत खींचना तथा उसका बटना गण 


कद्दाता है । 
३. छकुद्रक | ठोस सोने में छेद करना या उसको पोला कएना 
छुद्क कहाता हे । 
ठोख कामों में असली सोना ४ साग ओर टांबा था चांदी मिला 
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सोना १० भाग होता है । ३; तांबे से युक्त चांदी या चांदी से युक्त 
सोना प्रायः काम में लाया जाता है उसस्तर गहनों को बचाया जाय । 
पोले कामों में ३ भाग माल और २ भाग साधारण पदा्थे या दे 
भाग माल और ४ भाग साधारण पदार्थ होता है। जड़ाऊ कामों 
में तांबा सोना बराबर दोते हैं। ठोस या पोले चांदी के गहन पर 
आख्र सोने का पानी चढ़ाया जाय । या चोथाई सोने को स्विंगरफ 
या बालुकापहगुलक में मिला दिया जाय । 

चमकीला तथा पवित्र सोना तपनीय कहाता हे । इसमें जस्ता 
तथा सेन्धरव मिलाया जाय तथा इसके बाद इसको तपाया जाय तो 
इसका रंग नीला पाला सफेद हरा ताता तथा कबूतर रंग का हो 
जाता है। सोने में रंगत देने के लिये मयूर पंखी सफेद चमकीले 
पील रंग का तीच्ण नामक मसाला दिया जाय । 

शुद्ध या अशुद्ध चांदी तूतिया जस्ता, हड्डी, आदि में क्रमशः 
चार चार वार,गोमय में तीन वार,और पुनः १७ वार तूतिया में तथा 
नमक में मिलाकर तपाया जाय | इसको १ काकिणी से दो मारते 
तक यदि खुबरण में डालाजाय तो खुबवरण का रंगे सफेद हो जाता 
हैं ( ँबततार ) | सफेद रंगके सोने के ३० भाग यदि तपनीय सोने 
के ३ भाग के साथ मिलाकर तपाये जांय तो सोना लाल रंग का 
आर लाल सोना पीले रंगका हो जाता है । तपनीय सोने को गरम 
कर यदि उसमें संगका तीन भाग दिया जाय तो उसका रंग रूएल 
पीला हो जाता है। तपनीय का एक भाग यदि सफेद सोने के 
दो भाग से मिलाया जाय तो उसका सूंग के सडश रंग हो जाता 
है । यदि यह काले लोहे के आधे भाग के साथ मिलाया ज्ञाय तो 
इसका रंग काला पड़ जाता है । यदि तपनीय उपारिलिखित योग 
में पारा मिलाने के बाद दो बार तपाया जाय तो उजका तोते के 
पंख की तरह रंग हरा हो जाता है। भिन्न भिन्न रंग के सोने को 
प्रयोग में लाने सर पूते उसको कसौटी पर कस लेना चाहिये। 
तीच्ण तथ( ताम्न मिलाने का ढंग ठीक तरह ज(न लेना चाहिये । 
हीरा माणिक मोती प्रवाल आदि के गहने तथा तोल माप ओऔरे सोने 
चांदी के गहनों का प्रमाण सखुवर्णाध्यक्त को मालूम होना चाहिये । 


द्० काटिल्य अधशास्त्र। 


सोना वही उत्तम है जो कि--रंग में एक सदश हो । कसोटो 
पर कसा जाकर एक जेसी लकीर दे । खोखला तथा पोला न हो। 
पक्का चिकना तथा शुद्ध हो | पहिनने पर शोभा बढ़ावे । सदा ही 
नया मालूम पड़े तथा चमकता रहे | आंखों तथा दिल को प्यारा 
मालूम पड़ । ओर जिस के वन गहने बहुत ही भले तथा प्योरे 


प्रतीत हा । 
३२ प्रकरण । 
.विशिखा में सुनारों का काम । 


जज लटक्रीउचिे।..-+« 

सोवर्णिक ( राजकीय सुनारों का अध्यक्त ) ग्रामीणों तथा 
नागरिकों का सोना चांदी लेकर कारीगरों से उनकी चीजे वनवाबे। 
,कारागर नियत समय तथा काम के अचुलार काम करें। जो काम 
का वहाना कर नियत समय में काम न पूरा करें या काम बिगाड़ 
दें उनकी तनखाह काट लीजाय तथा उससे डुसुना उनपर जुरमाना 
किया जाय | देर करने पर चोथाई वेतन काटा जाय तथा डसका 
डुगुना दंड दिया जय । 

जितना तथा जैसा माल लिया जाय चैंसा ही लौटाया जाय | 
देर हो जाने पर भी क्षीण तथा घिरे हुए सिक्कों को छोड़कर पूर्वदत्‌ 
खरी धातु के लिक्के ही अदहदण किये जांय । कार्णगरों के द्वारा 
लिक्कों के सोने के चिन्ह तथा विनिमयकर का ज्ञान धाप्त करे । 
नये सिक्‍को के बनवाने में १ काकरी खुवर्ण-क्षय के रूप में दे। 
चमक देन के लिये दो काकिणी तीक्षण ( लोह घातु का भेद ) 
डाला जाय जिसका छुटठा भाग सिक्‍के वनांत समय नष्ट हो ज ता है। 
रंग विगड़ने तथा एक मासा सोना कम होले पर प्रथम साहस दंड, 
मात्रा के कम होने पर उत्तम साहस दंड और तोलछ तथा बह्दे में 
बैईमानी होने पर या दूसरी घटिया चीज मिलाने पर उत्तम साह- 
स॒ दंड दिया जाय । सोचर्णिक के देस्वे बिना जो किसी दूस्ेर स्थान 
पर चीज वनवाबे उस पर १२ पर जुरमान। किया जाय । जो चीज 
वनावे तथा बनाता छुआ पकड़ा जाय उसको दुगुना दंड दिया 
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जाय । यदि न पकड़ा जाय तो कण्टक शोधन मे विदित तरीका 
को काम में लाकर उसका पता लगाना चाहिये और इसके वाद 
, डस पर २०० पण जुरमाना किया जाय या डस्तका अगूठा काट 
डाला जाय । 

तुला तथा वच्ढे पौतवाध्यक्ष से खरीदे जाये। जो छदेसा न करे 
उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय । 


पु 


कार्ीगरों के--वघैने ( ठोस करना ) घनसुषिर (पे।ला करना), 
संयूद्य ( मोड़ना )। अवलेप्य (मिलाना), सेपात्य (जोड़ना) तथा 
वास्सितक ( पानी चढ़ाना ) आदि काम हैं । सोल चुराने के--*त॒ुला 
विषम ( डंडी मारना), *े अपसारण ( निकाल लेना ) दे विस्नावण 
( पिघरछा कर निकाल लेता ),४ वेटक (मोड़ कर एनिक।/ल लेना )तथा 
४ पिंक ( तपाना ) आदि ढंग है। 

(१) तुलाबिपम । खराब तुला के- सन्‍नामभिर्न। [मुर्ड. डंडी 
की], ।। उत्वेशाणका ( पकड़ने का स्थान जिसका ऊंचा हो ) 7|] 
भिन्‍नमस्तका (टूटी हुई )/४ उपकंठी ( खोखले गले वाली ऐ 
कुशिक्या ( जिसकी रस्सी खराब हो )४7 सकटड॒कच्या ( बुरे पलड़े 
वाली )४]7 पारिवेल्या ( मुड़ी हुई ) तथा भा अयस्कान्त(छुबक 
लगी ) आदि आउठ भेद हें । 

(२) अपसारण । दे भाग चांदी तथा एक भाग तांबे का 
नाम त्रिपुटक हे।जब खान सतत निकालने के घाद चांदी तांबा चोरी से 
अलग किया जाता है। तो उसको जिपुटक से निकाला इुआए(त्रिपुटका- 
चसारित ) कहंत हैं । तांबे से शुल्वावसारित (तांबे सर निकाला 
डुआ ) चेक्कक ( तीक्ण तथा चांदी का मिश्रण ) वेक्ककाबसारित 

कप थे > &्‌ कप ०७० है रे 
( वेक्कक से चुराया हुआ ) ओर आबे तांचा मिले सोने सर हेमाव- 
सारित ( खोने ले निकाला हुआ ) घातुओं की चोर के भिन्न भिन्न 
नाम हैं । 
सखूकसूपषा, पूर्तिकिद्द, करठुकसुखब, नालीलंदश, जोगनी, शोरा, 
सज्जीख्ख,.र आदि सोना निकालने के मित्र सिन्न तर्णके हैं । 


च्य्र कोटिल्य अथैशास्त्र । 


( ३ ) विख्रावण । खुनार लोग चालाकी कर सोने को इस 
तरह पिघलाते हैं कि उसका कुछ भाग आगमे पहिले सर हो पड़े 


घातु के साथ मिल जश्य । वहुधा परीक्षा के समय उसको दृस्तरी 
घात स॒ बदल छेत ह ओर इस्त प्रकार सोना निकाल लेते हैं । इस्स 
को विस्मावण कहते हैं । किसी एक घातु का दूसरी धातु के सहारे 
चुराने को भी यहो नाम [दया जता है । 

( ४ ) पटक । पत्तर पीट कर बनाये जाने चाल गहनो में 
मोड़ना जाड़ना तथा पत्तर चढ़ाना आदि काम करना पड़ता हे । 
धायः जस्त पर सोने का पत्ता चढ़ाया जाता है और उसके मोम 
सर जाड़ा जाता है । इस को गाढ़पटक या पत्तर पीटकर गहना 
वनाना कहते हे | इसमे पत्तरों के बाच मे काई दूसरी चोज डाल 
कर सोना चुरा लिया जाता है । प्रायः एक पत्ते से दोपत्ते तक 
चढ़ाये जाते हैं। बाचम तांबा या तांबे का तार या तांबे का पत्ता 
रखकर सोना निकाला जाता है | जिन गद्दनो में अन्दर तांवा ओर 
बाहर सोना होता हे उसका पासा बहुत हो चिकना हाठा हे। 
जिनमे सोने के दोपत्त होते हैं डनम तांबे के तार या पत्त क सदृश 
चिकनाहट रहती है | ऐस गहनों में कोगई बईमानी को कसोटी 
के द्वारा या तपान के द्वारा पता लगाया जाय | याद बिना किसी 
प्रकार की किराकिराहट क फसाटो पर लकोर अआवबे ता उसको 
झुद्ध समभना चाहये " छबण क तथा वर के तजाब मे डालकर 


जा साना चुराया जाता ह उसका भी पटक हो कहने हैं । डे 
चालू तथा ॥सगरफ क साथ मत्ठाकर पालो घारिया म या जतु- 


गाधार तथा वालू क साथ मलाकर पक्की घारया म डाला साना 
तपाया तथा प्र्घलाया जाय ता स्वच्छ दवा जाता हैं। लब॒ण कायला 
तथा कडुशकेरा के साथ एमलाकर साधारण वक्तन म गरम करन 
पर साना ज्या का त्या बना रहता हू | क्राथ म डालते हा यह 
छखुद्ध दा जाता ह | अमुक अष्टक क॑ साथ दाहरा घारया म गरम 


करन पर दाक हा जाता दे | याद उसके वन्द फाचक वक्तन मं 
रख पाना म डाला जाय ता उसका एक भाग उस्रार्म छुल जाता 


है | माणि चांदी सोना आदि घने तथा पोले घातुओं का पिंक किया 
ज्ञाता हे । 
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[५] पिंक | धातुओं के तपाने पिघलाने तथा शुद्ध करने का 

नाम ही पिंक है | 

इसालेये अध्यक्ष का चाहिये कि हीरा माण मोती म्लंगा तथा 
चांदी की जात रूप रंगत राश तथा चिन्ह आदि को देख कर 
गहन क लये दे । 

पुराने गहनों के खुधरवान तथा नये गहनों के बनवाने में-* 
परिकुदन, २ अवच्छेदन रे उल्लेखन तथ। ४ परिमदेन यह सराने के 
चुराने * चार तरीके हैं । 

१, परिकुट्दन । पोले सख्त या सोन के डले को पत्तर पीटने 
के बहाने जब कूटते हैं [ आर इस प्रकार कूट कर स्राना चुरा लेते 
हैं] तो उसको परिकुट्टन कहते हें । 

२. अवच्छेदन । बिगड़े हुएए गहने को जब किस्ती बत्तेन में 
रखकर अन्द्र दी अन्दर छीलत हू तथा जस्ते पर सत्र साने का पत्तर 
अलग करोरे हैं ता उलकेन अवच्छे रन, ऋहते हैं । 

३. उन्लेखन | ठोस गहने पर जब नकार्श करेते छ॑ तो उस को 
उलज्नलखन कहते छं । " 

४. परिमर्दन | हड़ताल मनासेल सिंगएफ आदिकां में सल 
किसी एक को कुरूविन्द , रत्न या धातु विशेष ) के चूरणे के साथ 

छा कर और उसको कपड़े मे रखकर रगड़ने का नाम परिमदेन 
हैं। परिमर्दन से सोने तथा चांदी के वत्तेन घिस जाते हें आर देखन 
में ज्यों के त्यों बने रहते हैं । 
इटे छुप्ए ठुकड़े छुएए तथा घिसे हुए गहनों में सोन को चोरी का 
अचलुमान उसी के समान गहने के द्वारा पत्तर चाले गहनें( में जितना 
पत्तर छूटा हो उसी के द्वारा और बिगड़े हुए. गहनों में तपाने तथा 
पानी में रगड़न के छारा सोने क( चोरी के! पता लगाना चाहिये । 
सुवर्णाध्यच्त--अवक्षविप [ इधर उधर सोने को रखना ],प्रतिमान 
[ बद्दे ), अग्नि, गंडिका, ( निहाई ), भेडिका ( घरिया ) अधिकरणी 
(आसन या बैठेन की चोकी ), पिचछ ( काटिया ), खूज (सखूत ) 
अज्लवेज्लन (कपड़( ?), पगड़ी, उत्संग ( जंघा ), मतक्तिका (मक्णखी * ,, 


ऋथ् 


द् 


डे कोटिल्य अथशास्त्र । 


शरीर निरीक्षण (शरीर को इधर उधर देखना), उद्क शराब (सोना 
चुकाने का पानी से भरा बत्तेन), तथा आग्निष्ट ( जिस में आग 
रहती है ) इत्यादि बातों को देखकर सोने की चोरी तथा खुनार 
का बेईमानी का अज्ठमान करे। मेली, बदवूदार, सख्त, दरारपडी, 
बद्रग चांदी को रद्दी समझे । 

.. इस प्रकार नयी पुरानी तथा वदर्रत तथा बिगड़ी हुई चीजों 
की परीत्ता करे ओर अपराधी पर पूरे लिखित नियमों के अज्ठुलार 


जुरमाना करे । 
३३ प्रकरण । 
काष्ठागाराध्यक्ष । 


प#०244% का 
ता बे 
[ कोष्ठागाराध्यक्ष--१ सीता, २ राष्ट, हे क्रायेम, ४ परिवत्तेक, 
४ प्रामित्यक, ६ आपमित्यक, ७ स्विंहानिका ८ अन्यजात, व्ययश्रत्याव, 


१० ब्याजी, तथा २१ उपस्थान नामक राज्य करो को एकंत्रित करे। 

१, सीताः-खीताध्यक्ष के द्वारा एकजित किये गये अनाज 
आदि को सीता कहते हैं । 

२. राष्ट्र*-राष्ट्र से तात्पय्ये-पिंडकर[स्थिर या नियत कर], 
छठा भाग, सेनाभक्नल सिना के लिये गांव से रसद तथा बंगार 
छेना], बलि [धर्म विषयक कर], कर [ राज्यस्व ], उत्संग [ राज 
कुमार के जन्म पर डाली उपहार नजराना आदि के रूपमे आया 
हुआ राज्य कर], पाश्वे[ बचा हुआ राज्य कर ), पारिहीणिक 

35 ०. 
[ हरजाना, या जलुक्लान भरना ]), ओपायानिक [ अन्य लमयों में 
अजी गई डाली उपहार आदि ] तथा कॉोछेयक ( वस्तु भडार स्तर 
संबद्ध अन्य वडुत से कर ) आदिक राज्य करे सर हे । 
० ०. 

३. क्रयिमः-क्रायेम (खरीदने से प्राप्त ) से तात्पय्यें-ान्य 
मूल्य ( धान्‍्य का दाम ), केशानिंदार ( खजाने के लिये जे चीजें 
खरीदीं तथा प्राप्त की गई हो ) तथा प्योग-प्रत्यादान (प्रयोग करत 
के बदले में जो चीजें अहण की जांय) से है । 


आअधिकरण २ । घर 


४. परिवर्चकः-अनाज आदि का दूसरी चीज से विनिमय 
करने का नम परिवत्तेक (परिवत्तैन से प्राप्त करना-?श(८7) हे । 

५. प्रामित्यकः-दूसरे राष्ट्र से अनाज आदि समय पर मांग 
ज्ना प्रामित्यक कहाता है । 

&. आपामिन्‍्यकः-मांगे हुए. अनाज के बदले अपने यहां 
से जो अनाज दूसरों को दिया जाय डसको आपमभित्यक कऊैंहत है। 

७. सिंहनिकाः-कूट्ने ( कुदुक ), दरोसने ( रोचक )) सतत 
पीौसने, खिस्‍का या शराब ढालने, केल्ह में तेल पिराने तथा इस्ल 
पेस्ने आदि को सिंहनिका कहते हें । 

८, अन्यजातः-जुक्सान हुई तथा खे(यी डुई चीजों को अन्य- 
जात कहा जाता है। 

६. व्ययप्रत्याय;-किसी दुखेर स्थान में धन को व्याज़ पर 
लगाना, कुस्थान में लगे हुए धन की बचत तथा अवशिष्ट धनको 
व्ययप्रत्याय कहते हैं । 


१०, तोलने या मापने के बाद जो एक मुट्ठी अनाज या थोड़ा 
सा द्रवपदार्थ ओर अधिक दिया जाता है उसको व्याजी फदते ह्दे। 
११,उपस्थान-राज्य कर को एकत्रित करना तथा पुराने छोड़े 

छुए. टैक्‍स को वसूल करना उपस्थान कहात द्दे। 

धान्य, स्नेह च्वार तथा नमक तथा धान्‍्य की भिन्न भिन्न किसम 
के विषय में सीताध्यक्ष के प्रकरण में प्रकाश डाला ज़(यगा । 

घ! तेल, वसा कस जज (चर्चा) आदि स्नेह (चिकने द्रव्य ) 
के भेद हैं ( स्नेह वर्ग 

रब, गुड़, गुड़ की सफेद डर्ली ( मत्स्येडिका ), खांड तथा 
शक्कर त्ञार के भेद हैं ( क्तार वर्ग ) 

संधा, सामुद्र, बिटिया, जबखार, सज्जी, तथा रंदका नमक 
आदि नमक के भेद हैं ( लवण वगे ) 

मक्खी तथा मुनके की दहत्‌ मधु फदलाती हे [ मछुवगे ) 


दे कोटिल्य अर्थशास्त्र। 


१ » छः महाना तक तथा सात्ः भर तक 
डालन के बाद या खिकसा, जेठुई ककड़ो, ऊंख, आराम, आंवला, 
आदि में सड़ाने के बाद जो चीज तेय्यार हो उसको सिरका कहते 

( श॒ुक्र-वग ) 

अमलबेत, करोदा, आम, अनार, आंवला, विजोरा निवू,. ऋर- 
वर्ग प्योदी बेर, फःलसा आदि खट्ढठ फला के भद्‌ € (फलाम्ल 

दही तश् कांजी आदि पनीली खट्टी चीज्ञ समभला जाती हैं 
( द्रवाम्ल वर्ग ) 

पिप्परी, मिचे, अदरक, मंगरला, चिर यता, सफेद सरसों, 
धनियां, चोरक, मरुआ।, दोना, तथा सहजन की फ़ली आदि ऋड॒प्ट 
पदार्थ हैं ( कछुक वर्ग ) 

सूखा मच्छी क. मांल, कन्द, मूल, फल शाकादि शाक के भद 
हैँ ( शाक वर्ग ) 

इन सब उपरि(लिाखित पदाधा का आधाभाग ्ई।/ सालम खच 
किया जाय ओर आध्या भाग आपत्ति पड़ने पर जनता को बचाने 
के लिये रखा जाय | जब नई फलल आधे तो पुरान को नथ से 
बदल दिया जाय । 

कूटने, घिसने, पीसने तथा भ्रूनने पर गीले, सूस्त्र तथा पक हुए 
धान्यों में कितनी छुद्धि तथा हास होता हैँ ओर उनकी कितनी 
आऊक्ृति बढ़ती हैं इसको अन्दाज करके देखा जाय । 

कूटेन तथा भूसी एनकालने पर कोदों के धान मे आयथा, शाला 
श्रान मे | भाग कम (आधा ) कंकुर्नी के चावल म# आधा आर 
मोटे चावल में < भाग कम ( आधा ) अ तली चावल निकलता हूं । 
चमसी मूंग तथा उद में कम (आधा ), शब्य भ आधा आर 
मस्र में ३ कम ( आध्वा ) असली दाल निकलती है 

भिगोये हुए. चने तथा मटर रेईं ओर जं( २ गुना हो जाते दे । 
आरा या उुच्छु घरान भी म॑.गने पर दुगुने धो जाते हैं । 

कोदों का धान, वनकुलथी, कोदा ( उदारक ), तथा ककुना के 
चावल पकाने पर तीनग़ुना, साधारण चावल चारमगुना तथा मदन 


धग्राधकब्र < ! ष्द् 


चावल ( शाली ) पांचगुना हो जाते हैं । मिगोने पर अनाज डुगने 
ओर यदि उनके अकुआ निकल आया है तो ढ्योढे हीजाते ह। 
भुज्ञुआ के यहां से सुजुआई हुई चीजे मिगोने पर पांचवा भाग 
बढजाती हैं । मटर लाचा तथा भर्आ ( भरुज़ा ) दुगते हो जात ह | 

तीसी तथा अलसी में छुठा भाग, नींव, कुशा घास, आम तथा 
केथे में पांचचां भाग और तिल्ली वर महुआ तथा। गादों में जाथा 
भाग तेल निकलता हे । कपास तथा तीर के डटठल के पाच पल 
में पलभर खूत निकलता हैं । 

भोजन के लिये ( सरकारी भत्ता ) हाथी के बच्च का-महान 
चावल ४ द्रोण तथा मोटा चावल १० आढ़क, हाथी का ११ आ०, 
सवारी के घोड़े को १० आ०, लड़ाई के घोड़ को € आ०, पदातया 
को ८ आढ़क, मुखियों को ७ आढ़क, देवी तथा राजकुमार को <: 
आ्रा०. ओर राजा का ५ आढक,--एक आय्य का. किनो राहत 
शुद्ध चावल १ प्रस्थ, /, प्रस्थ दाल, दाल का )/.« भाग नमक 
तथा */, भाग थी या तेल-साधारण आदमियां या मेहनती 
मजदूरों को उपरिलिखित दाल का /६ भाग तथा घी तल का १/२ 
भाग--स्त्रियोँ को सब चीजों का /, भाग--ओऑओर बच्चा को ।२ भाग 
दिया जाय । इसी प्रकार मांस २० पल, घी या तेल /« कुंड॒ब नमक 
१ पल,खार १ पल, मसालारधरण ओर दही -प्रस्थ भत्ते केरूप म 
बांदा जाय। अन्य चीजों के भक्ते के नियमों का अनुमान इस से 
कर लेना चाहिये | दृश्शान्त स्वरूप तरकारी ड्योंढ़ी ओर सूर्री चीज 
दुगुनी करके देनी चाहिये | हाथी तथ घोड़े के विषय मे उनक 
अपने अपने अध्यक्षा के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका ह । चला 
को-२₹ द्रोण उर्दं तथा जो का पुलाव-घड़ें। स्तर आध्क मूल आर 
साथ ही उनको खल १ तुला ओर अनाज की ॥केन। या भुस्‍ता १० 
आढ़्क दी जाय | भैंस तथा ऊंट को इस का द्ग्गरुना, गदह तथा 
बुंदको पार हिरनों को ई द्वोण, बड़े हिरलों को १ आढ़क, भेड़ बकरा 
तथा खुझअर को २ आदक, कुत्तों को ९ प्रस्थ चावल, हस ऋच तथा 
मोरों को ३ प्रस्थ और शेष बचे म्ठग, पशु पतक्ति तथा हंसक जन्तुआ। 
को अज्ुमान से अनाज दे | कोयला तथा गूली लोहदार तथा भात 
जेपने चछ लोग लेवे | दास मेहनती मजदइर झराऊज फ्टकलच तथा 


रु 
प्प्प कोटिल्य अश्थंशास्त्र। 


रूप बनाने वाले अनाज की कानियां पावे और इसके बाद जो अनाज 
वचे वह चावल पकाने वाले तथा पूड़ी वनाने वाले अहण करें। 
उपकरण (आजार, साधन आदि) दाब्द्‌ का तात्पय्ये-तराजू , 
बच्ा, चाकिया, मुसल, उलूखल, कुदक (हमामदिस्ता, कूटने का 
बत्तेन), रोचक यंत्र ( दाल दरने वाला ) पत्रक ( छिलका अलग 
करने वाला ), सूप, छुलनी, सेंदूकड़ी, पिटारा तथा भाइ्ू आदिक से 
है | विष्टि ( बेगार, मेहनती, मजदूर ) शब्द का मतलब-भाड़ देने 
बाला ( माजंक ), रखवाला (रतक्तक), धरने वाला (धरक), मायक 
(तालने वाला), मापक (मापन वाला), देने वाला (दायक), दिलाने 
वाला (दापक), डंडाोदार ( शलाकाप्रति आहक ), दास तथा कमे- 


कर (मेहनतोा) आदि लागा सर है । 
अआरानज ढ़ेरी में, खार बारा ( मृत ' मं, घो तेल मद्धा तथा लकड़ा 
के बत्तेनो मे ओर नमक जर्मन म रखा जाता है । 


३४ प्रकरण । 
परण्याध्यत्त । 
नत्तत्क्ललेपए कितना? 
पण्याध्यक्त स्थल पथ तथा चारि पथ से आने वाले स्थल या 
जल में पैदा होने वाले पदार्थों की उपयोगिता (सार) अनु॒पयोगिता 
( फल्गु ) बाजरी कीमत का उतार चढ़ाव, मांग ( घियता ) तथा 
अ्रभरियता का ज्ञान रख | और साथ ही यह भी जाने के डनके 
विभाग (विक्तेप), एकजत्रीकरण (संक्षेप), क्रय, विक्रय तथा शभ्रयोग 
का कोन सा समय हे । 
जो चीज अधिक हो उसको सब ओर से एकत्रित कर एक 
कीमत पर बंचे । जब उस कीमत पर मांग अधिक ह/ ता दूसरा 
कीमत नियत करे | स्वदेशी राजकीय पदार्थों को एक कोॉमत पर 
ओर विदेशी माल को सिन्न. भिन्न कीमत पर चेचे । परन्तु सब 
कीमतों में प्रजा के हित को ही मुख्य रखना चाहिये | भ्रजा का 
जिससे जुक्सान पहुंचे ऐसा थोड़ा ला लाभ भी न शहर करे । जो 
च्वीजें रोजाना जरूरत की हो उनकी प्राप्ति में देर न. लगावे आर 
उनका एकाधिकार कर अधिक दाम भो न ग्रहण कर ! 
हु 


आधिकरण २ । घ्र्६्‌ 


दुकान दार मिन्न भिन्न प्रकार के राजकीय पदार्थों को एनेयत 
दाम पर ही बेचे | यदि उनले माल लुक्सान हो जाय ता सरकार 
को लुक्सान भरे (चेधरण दें) नापकर बेच जान वाले पदार्थों का 
ह8 भाग, तोलकर बेचे जाने वाले पदार्थों का 3. भाग ओर गिन 
कर बेचे जाने वाले पदार्थों का क्र भाग राज्यस्व के रूपमे लियाजाय ' 

विदेशी माल मंगाने वाले व्यापारियों पर अच्ुअह रखा जाय । 
लनाविको तथा विदेशी व्यापारियों के। लाभ के अचु लार चुगी माफ 
करदी जाय । हिस्खेदारों तथा स्थानीय सम्पों को छेड्कर विदेश 
ज्व माल संगात वाले विदेशियों पर के के संबंध में सुकदमा न 
किया जाय । 

सरकारी साल के बेचने से जो आमदनी हो। डसको-पण्या[शधि- 
प्ठाता छिद्गवाली बन्द रूदूकची में डशल दें । दिनके आठवें भागमे 
“इतना माल बिक हैं ओर इतन। बचा है” यह कह कर संपूर्ण घन 
पण्थाध्यक्ष को रपुदे कर दें ओर साथ ४ तराजू गज तथा स्दरयुण 
पदार्थ भी डलीको दे दें । स्वदेश में इन्दी नियमों के अनुसार ऋय 
विऋथ है.। परदेश में तं+पररय-प्रातियवशयथ ( एक दूसरे के बदले में 
आने वाला माल ) के मूल्य में सर छुगी,<ड्क कर, गाड़ी का खो, 
छावनी का कर, नोका भाड़ा, आदि का ख्बचोा घटाकर झुद्ध लाभ 
का अलुमान करे । यांदे इस ढंगपर लसम न मालूम पड़े ते। यह देस्ले 
कि स्वदेशी पदार्थ के बदले के।ई ऐेस्ला विदेशी पदाथ लिया जा 
सकता है जो कि लाभ कर हो । इस्तर ढंग पर विचार करने के बाद 


 ए 


कुछ माल तो जमीन के रास्ते से रवाना करें ओर जंगल-राच्तक, 
अतप(ल, नागरक तथा राष्ट्‌ मुखिया लोगों से मेल जाल बढ़ाता 
रहे ताकि सरकारी माल पर वह लोग विशेष अलुझऋह रखे | वियात्ति 
से अपने आपको तथा वहुसूल्य माल को बचाव । यदि वह अपने 
इए स्थान तक न पहुंच सकता हो तो जो छुगी आदि टेकसो स्तर 
रहित बाज़ार हे। उसमे बेच दे । 

जल मार सर विदेश में साल भेजने सर पूवे-गाड़ी खचो, भोजन 
व्यय, विनिमय मे आने वाले विदेशी माल का दम तथा मात्रा, 
माता काल,सयले बचने का उपाय और बन्दरगएहों के नियमों के 
विषय में पूंछ तांछ करे । 





९० कोटिल्य अधेशासूत्र । 


सिन्न रे. नगरों के नियमों को जान कर नदी मार्ग सर दुसरे 
राष्ट्रों में [ बंचने के लिये ] जहां लाभ देखे वहां माल भेजे और जहां 
लुकलान मालूम पड़े वहां सर दुर रहे । 
३५ प्रकरण । 
कुप्याध्यक्त । 


जज--+ 7 <...2. 





(कुप्याध्यक्ष / जांगलक पदार्थों का अध्यक्ष ) द्र्यपालों तथा 
बनपालों के द्ध/रा जांगालिक पदार्थों के एकजत्नित करव/ये ओर 
जंगलों में कारखाने स्थापित करे । जो लोग जंगलों को कार्टे उनसे 
राज्यस्व तथा जुरम/ना अरहणण करे वशरताके वह किसी. विपात्ति 
में पड़ कर ऐसा करने के लिये तेय्यार न हुए हो 

कुप्य सत्र तात्पय्यै--शाक, तिन्नीपसाई (तिल्नी का चावल है] 
अज्जुन, महुआ, तिल, लोभ, साग्वान, शीसम, विट्स्र,खिप्ली,शि पष, 
खेर, देवदार, ताड़, राल, अध्वकर्ण, कत्था, मांसरोहिणी, रोहिणी 
अआशम्राभ्रियक, ध्रव का फूल, इत्यादिक पदार्थों से है ( कुष्यवर्ग ) ह 

डउटज, चिमिय, चनत्र, वेणु, सातिन, कंटक, मोरठ ठूण आदि 
बांस की जाति हैं ( वेणुवर्ग ) 

बंत, अशोक, बेल, वासी, श्यामलता, नागलता ( नागफली ) 
आदि चेला की जाति हैं ( वज्ली वर्ग ) दि 

चमेली, दुवोघास, आक का पेड़, सन, छोटी ज्वार, अलसी 
आदि डंठल वाले पौदों की जाति हैं ( वढक वर्ग ) ह 

सूंज तथा बल्बज रस्सी बनाने के पदार्थ हैं ( रज्जुभांड ) 

ताड़ी, ताल, भूज॑पत्र आदे के कागज़ बनतत हू ( पत्र ) 

पलाश, बरें तथा केसर फ़ूल कहाते हैं (पुष्प ) 

कन्द्सूलकल आदिक ओऔषशियां हैं ( अषाथि-वग ) 

कालकूट, चत्सनाभ, हालाहल, मेषश्टंग, नागस्मोथा, कुछ, मद 
विष, वेज्लितक, गौर, आरद्वंवालक, मार्केट, हेमचत, काजग 'पारद, 
कांकोल, सार, ोष्ट्क, अदिक 'बेष के भेद हैं (विष बगे) इसी 
पकार घड़े में बन्द किये छुप्ट सांप तथा कीड़े आद भी विष वग 
में ही माने जाते है. । 


प्राधिकरण २। &१ 


गोद. सेरक, चीता, स्ूस, ।लिंह, व्याघ, हाथी, मेंस, खुरशागाय, 
गैंडा, गऊ, हारेन तथा गवय आदि का और अन्य म्झग पशु पक्ति 
तथा शिकारी जानवरों का चमड़ा, हड्डी, पित्त, अतड़ी, दांत, स्तींग, 
खुर चूंछ आदि एएकात्रेत की जांय । 

कालालोह।, तांवा, दृत्त, कांसा, जस्ता, रांग, कश्चाहीरा तथा 
ग्रीवल लोह नाम से पुकारे जांत हैं। 

छाल बेत या मद्दी के बत्तन बनाये जाते हं । 

श्रेगार, लतुपसस्म ( भूसी का कोयला ) आदि कोयला । म्ठग 
पशु पतक्ति तथा व्याल अं(र लकड़ी तृण आदि का स्लग्नह किया 
जाय। 

फडिले तथा नगर की रक्षा के लिये जे जो पदार्थ उपयोगी हों( 
उनको शहर के बाहर या अन्दर कारखाने स्थापित कर एक एक 
करके तेय्यार करवाया जाय । 


इ६ प्रकरण । 


आयुधागाराध्यक्ष ॥ 
्श्जा 

.._आयुधागाराध्यक्त [हथियारों का प्रवधकतो] काय्य काल तथा 
वेतन के अनुखार काम करने वाल कारीगरों से ऐसे चक्र, यंत्र, 
हथियार, कवच्न तथा उपकरण तैय्यार करवाये जोकि ७ग्लाम; दुगे 
तथा शत्रु के नगर पर आक्रमण करने के लिये उपयोगी दो। जो 
कांरीगर जिस योग्य हो उलको उसी पद्‌ पर नियुक्त करे | वारंव।र 
उनके स्थान का परिवत्तेन करे और घूप॑ तथा हवा मिलने का प्रबंध 
करे। ज्ञों हथियार भाफ, नमी, गरमी सरदोी, '्रिमि [कीड़े] से 
खराब हो जाने वाले हैं| उनको अन्यत्र रस्व | उनका जाति, रूप, 
लक्षण, प्रमाण [आकृति] आगम [ प्राप्ति ] मस्तूल्य तथा गुण काय्ये 
(निक्षेप) के अनुसार निम्न लिखित वर्गौकरण करे | 

(१) स्थितरयन्त्र | सर्वेतोभद्र ( सब ओर मार करने वाला ), 
जामद्रन्य ' शस्त्र विशष ).बहुसुख (जिसके वहुत मुख हो),विश्वास- 
घाती, संघाटी (किलों में आग लगान वाला लंबा बांस ) यानक 
( रथ पर से फंकने योग्य यंत्र ) पजेन्यक ( पानी चुकाने का यंत्र ), 


्द्रे कोटिल्य अधशास्त्र । 
अधेैबाडु तथा ऊध्यवाइ ( शत्रु पर गिराने के योग्य खभा ) स्थत 
यज्र कहाते हैं । 

(२) चलयंत्र । पंचालिक ( कीलों वाला फट्टा ), देवदंड 
( कीलें लगा बांस ), खूकारिका, मुसल, यष्टि (डंडा), हास्तिवारक 
तालद्ूत, मुद्गर, गदा, स्पूक्तता, कुदल ( कुदाली ) स्फाटिम, 
आओद्धाटिम (उखाड़ने वाला ), शतघ्नि (स्रो को मारने वाला ), 
जिशलू, चक्र यह चल-यंज के नाम हैं । 

(३) हुलमुख शाक्कि, प्रास, कुन्त, हाटक, भिडिवाल, शल, तोमर 
वराहकणे, कणय, कपेण तथा त्रास डुलमुख ( घातक मुख वाले ) 
शअणी के हाथियार हे । 

(४) धनुष । कामुक, कोदंड, द्वण तथा धलुष ऋमशः ताड़, 
वास लकड़ी तथा हड्डी के हांते हैं । 

(५) ज्या । सूर्चा, आक या मंदार, खनन, गवेधु, बांस तथा 
श्रेतड़ी या आंत की ज्या होती है । 

(६) इषु । बेणु, शर, शलाका, दंडासन तथा नाराख इचु 
( बाण ) के अभन्न भिन्न भेद हैं । 

(७) खद्ज | निस्त्रिश, मंडलाग्र, आस तथा यष्टि खड्भ (तलवार) 
की हो भिन्न भिन्न जातियां हैं । 

(८) त्सरु ( म्लूठ )। गेड़ा, मैंस, हाथीदांत, लकड़ी तथा बांस 
की मूठ होती है। 

(६) छुर ( छुरा ) | परशु ( फरसखा ), कुठार ( कुल्हाड़ी ), 
पट्टस ('पटा ), खन्त्रि ( फावड़। आदि ), चक्र तथा कांडच्छेदन 
क्तुर वर्ग के हथियार हैं । ४ 2 

(१०)आयुध हथियार ) । यंत्र, गोष्पण, मुष्ठि, पापाण तथा 
रोचनी दयद ८चाकेया के पाट) आयुध के भेद हैं । 

(११) वमे(कवच का भेद)। लोह चालिका सारे शरीर को ढांप- 
ने याला ), पद्ट (हांथ छोड़कर सोर शरीर को ढांपन वाला ), 
कवच, सूत्रक ( तार का बना ) आदिक वर्म या कवच कर्कट, शशयु- 
मारक, खब्लि ( गेंड़ा ), श्रेचुक, हास्त, गोचम, खुर तथा सींम से 
चनाय जाते हैं । 


अधिकरण २। ६३ 


(१२) आवरण ( ढाल तथा शरीररक्षक )। शिरस्त्राण (सिर 
का रच्तक टोपा ), कंठत्नाण ( गले का रच्तक ), कूपौस (शरीर य( 
पैर ढांकने का) कंचुक,वारवाण (पेरं तक लंबा कोट),पटद्ट,नागोदरिका 
( दस्ताने ) चेरि, चर्म,हस्तिक, तालम्ूल, घमनिका, कथाट, किटिक, 
शअप्रतिहत तथा वर्लाहकान्त आदि आवरण के भेद हैं। 


(१३) उपकरण । हाथी रथ तथा घोड़े आदिकों के योग्य 
गहने कपड़े लक्ते तथा युद्ध संबंधी सामान को ही उपकरण (सामिग्री) 
कहते हैं । 

कारखानों (कर्मोन्त) के ऐन्द्रजालिक और आओपकनिषदिक 
( परथात संबंधी चमत्कारपूर्ण काम) काम भी आयुधागार मे 
रखा जाय । 

आयुधेश्वर ( हथियारों का प्रबं वकत्तो ) युद्ध उपयोगी पदार्थों 
की मांग, उत्पत्ति, उपलब्धि, प्रयोग, उर्त्पीक्तिव्यय तथा च्तयव्यय 
( नाश तथा सच्च ) का ज्ञान प्राप्त करे । 


३७ प्रकरण । 
तोल माप । 
जत्तलेफक्तत 


पौतवाध्यक्ष ( तोल-मापका अध्यक्ष ) तुला तथा बाट बनवाये। 
दष्टांतस्वरूप-- 


१० उदे का दाल नन्श्ग्त्ती 
५ रसत्ती + १ खुबणशमसापक 
१६ छुवणेमाषक - १ खुबरे वा कषे । 
४ कब + १ पल । 

| श्र #् 
प्प्ट सफेद सरसो + ९ रूप्य माषक 
१६ रूप्य माषक ++ २० शेब्य 

ज््श धरण 

ऋ क्र # 

२० चावल 


>+ २ चदत्नधरण । 


€्छ कोटिल्य अर्थेशास्त्र। 


अधेमाषक, माषक, दो मासा, चार मासा, आठ मासता, 
दो खुबरणे, चार खुबणण, आठ खुबण, दस रा, बीस 
स्ुवण, ताोस खुवरण, चालोस खुबरणे, सो “नामक 
तोलने के वद्ध बनाये जांय ' धरण स॒ स्वंध रखन वाल 


बद्द भो इसो ढंग पर तय्यार किये जांय । 

मागध तथा मकर देश में मिलन वाले लोहे तथा पत्थर के 
या किसो एसी चोज़ के, जो कि पाती ले न बढ़े ओर गस्मी सेन 
घेट-बद्धे बनाये जांय । छे अगुल लंबी तथा १ पत्त भारी तुका रत 
प्रारंग्म कर ऋमशः एक पल भार में तथा ८ अगुल लम्बाई में 
बढ़ती हुई १० तुला तेय्यार की जांय । लम्बाई में एक ओर या 
दोनों ओर नम्बर लगा दिये जांय ओर बीच में कांटा रखा जाय | 
समदुत्ता नामक तुला ७२ अग्ुुल रूबी ओर ४३ पल भारी होती 
है । इसमें £ पल का कांटा होता है । श्कर्ष,पल, १० पल, १५पल, १५ 
पल, २० पल, से प्रारम्भ कर १०० पल तक के नम्बर लगे होते हें । 
बीच में स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता हे । समदकृत्ता से भी 
बड़ी परिमाणी होती है जो कि दुसुनी भार ओर ६६ अगुल लंबी 
होती है । इसमें भी २०, ४० तथा १०० की संख्यायें अकित 


होती हैं । 


२० तुला वन है सार 
२० घरण नन्र पल 
१०० पल न्‍+ ३ आयमानी (राजकीय आयमापक) 


सावैेजनिक तथा अन्‍न्तःपुर भाजिनी तुला ,( अन्तःपुर 
काम आने वाली ) ऋमशः «£ पल कम होती है । इनम पल आधा 
चघरण, उत्तर लोह दो पल ओर लम्बाई ८ अगुल कम हो है। * 


# १० धरण८ १ पल ( न्मायमानी ) 
&६दर 995 


वन १ पत्न ( साधराण या व्यावहारिकी तुला ) 
व््ट 2 पलक ( राजकोय सेवकों की तुला ज+ भाजिनी ) 
वर पल ( अन्तः पुरभाजिनी तुला 2) 


ले० इंचों में भार पर्लो में-- 








अन्त :पुरभाजनी . - - - ४४ 


अधिकरण २ । सर 


स, लोह, नमक तथा माण का छोड कर अन्य चीजा का 
उपरिलिखित दाना लछुलाझआ म तोखन से £ पल आधक छुलता हे 
ज्ञा कि राजकीय काष म ज्ञाना चाहिये | लकड़ा का तराजू म 
ब्राठ हाथ लंबा डडा, तालमाप के चिन्ह, पलड़ा तथा बोच म 
पकड़ने क लिये रस्सी आएद लगी रहनी चाहये | २२३ ताल पल 

लकड़ी ९ प्रस्थ चावल का पकोन में पर्याप्त हें । इसस्त कम तथा 
अधिक भी लग सकता है । यह तो एक प्रकार की मध्यमा हद ' 


सारांश यह हे कि तराजू छुला तथा बचद्ध इस्ती नियम के अलुसार 
बनाये जाय । 


२०० डदे के दाने > ९२ द्रोण ( यह लोहे का बचद्दा हे) 

श्ष्जर्‌ है -- हर रोज चलने वाला ९ द्वाण । 

१७५ भर -- नोकरो में चलन वाला ९२ द्रोण | 

१३२६ छ > अन्तःपुर मे चलने वाला र द्रोण। 
आदक, प्रस्थ तथा कुड॒ब एक दुसरे के च्ोथाई हे | 

१६ द्रोण ल्‍+ ३ बारी 

२० द्रोण न्‍न्रै कुंभ 

१५० कुंभ न्‍+ है वह । 


अनाज तोलने के लिये सूखी लकड़ी का छेसा मापक बक्तेन 
बनाया जाय जिस का उप<ला भाग नीच के भाग का चोथाई या 
निचला भाग उपस्ले भाग का चोथाई हो । रस, खुरा, फूल, फल, 
कोयला, चूना आदि तोलने का बत्तन नीचे से ऊपर तक क्रमशः 
डुगुना बड़ा दाता ह। सिन्न बद्ौ या बत्तेनो का दाम इस धकार द्दे। 


२ द्वराण का सूल्य तरह पण 
५ आढ़्क का सूल्य हर पण 
२ प्रस्थ का सूल्य. 7६ माषक 


२ कुडुंब का सूल्य. ₹९ मापषक 
न 


१ आदक न्‍ है द्रोण। 
१ प्रस्थ _ दे आढक । 
| कुडंब वन प्रस्थ। 


रद कोटिल्य &,र्थशास्त्र। 


रस आदिक तोलने के बत्तनों का दाम दुगुना और संपूर्ण बद्मो 
का दाम २० पण और तुला का दाम इनका तिद्दाई होना चाहिये । 
पोतवाध्यक्ष तोल के वद्धों तथा वत्तनों' को “प्रामाणिक” बनान का 
कर ( प्रतिवेधनिक ) ७४ माषक ले । जो “प्रामाणिक” बद्ों या वत्तनों 
को काम में न लावे उस पर २७; पण ज़ुरमाना किया जाय : व्यापारी 
लोग कारोबार करने के कर क रूप में १ काकिणी प्रतिदिन 
पौतवाध्यक्ष को दिया करें । घी बनान तथा गरम कर ने का राज्यर्व 
( ब्याजी ) च३ भाग और तेल का ह; भाग ग्रहण किया जाय | पनीली 
पतली चीजों का पच्चासवां भाग वह कर नष्ट हो जाता है । अत 
उतनी कमी का खूयालछ न रखा जाय-। कुडुब के ३.- तथा दे भाग 
के बद्धे तथा मान बनाये जांय | घी के तालन में ८७ कुडंव का और 
तेल के तेलने मे -६४ कुडंव का एक वारक होता है ओर इस का 5 
घटिका कहा जाता है । 


३०८, प्रकरण-। 
देश तथा काल का मापना । 





नात्तचडिक्‍न<-3 प०८ डेसड्ककतन 
मानाध्यक्ष देश तथा कालके मापने के कार्मो को प्रणेरूप से 
जाने । (वक्क) 
स्थान या देंश का मापना । कद 
प परमासु तः _ रथके पहिये से उंठ छुए घूर्ल/ के 
एक करण के वराबर हे । 
८ घूलीकण - र् छिक््ता 
८ लिच्ता 5 है यूकामध्य 
< यूक्रामध्य 55 है यवमध्य 
व यवमध्य उ आओगुल | म्कल कद के मलुष्य का 
बीच की अगुली की वीचकी गांठ का 
नाम अगुल हे । 
४ अगुल  <_ अघलुश्रह । 
८ ०गुल 5 धलसलेष्टि। 


वितरित (एक वीता) या छाया पोरूप । 


॥ 


२२ अंगुल 


६ 


अधिदूरण २। 

१७ अंगुल. 5 शम>८ल ₹परिस्य न पद (एक पेर ) 

२वितस्ति तक है अरत्नि (२ बता ) 5 प्राजापत्य(हस्ग) 

२ विलस्ति तन तालमाप तथा चरागाह मापन म) 
+ रैधलुस्रठ] 
रवितास्त>] 


जुमांणश ] ८ १ किथ्कु ८ १ कंस 
४२ अग्ुल > शेक्तिफ्कु (तरखानों, लोहारा कालय | छावना, 
केला, राजकीय माप आदि के यर्द( काम आता 6 ) 
४७ झअगुल -+ २हस्त (हाथ) | यह जंगल के मापने म काम 


आता है । 
१ ब्याम । यह गड़ढा, ऊंचाई तथा रस्सस्‍तो 


पप2 अगुर 

नापंन के काम में आता है । 
४ अराल्ति ८२९ दंड, रैघनलु २८ २ नालिक - रपोरूष 
१०८ अगुल + गाहपत्य धनु । यह माग मकान 


आगीद के नापते में काम आता छ । याश्षिक 
लग इसीका ३ पोस्य मानत हैं। 
६ कंस या २६९ अग्युल ८+ शैदंड ब्राह्मणों को जे। ऋत्मदेय 
नामक भूमियां दं( जातोद उनके मापने में यह काम आता । 


१० दड नम १ ग्ज्ञ्ञु 
२ रय्ज्जु तर १ परिदश 
३ खय्ज्ज्ु तन श निब्रसन। 
२ देंड+इरज्ज्ु ++ २ खाहु 
१००० घताु + गोरूत (१मील) 
४ गरूत . << १ योजन (२ कोर्स ) 
(क 
समय कः मांपना 


समय को-- ्रुट, रऊव, निभे5. काठ, कला नालिका, मुहते, 


(६२ 
पूवभ[ग, अपरभाग, दिन, रात, पत्च, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग 


आदिम विभक्ल किया जाता है । 
२ बुट चर २ लब । 


को 


गर 
स्रष कोटिल्य »र्थशास्त्र। 


२ लच क्र १ निमेष । 
४ निमेष वर १ काष्ठा । 
हे० काछ्ठा जय २ कला । 
४० कला तल १ नालिका । चार मास्ते सोनेकी 


७ अंगुल लंबी तार जितने छोटे छेद 
में स् एक आढ़क पानी को वहन मे 
जितना समय लगता हे उस्तका * 
नालिका कहते हैं । 


२ नालिका - २ मुहत्त । 
१५ मुहत्ते. +। ९ दिन | चत महान का ( २श्माचे ) 
१५ मुदृत्त व. है रात । अश्वयुजमहीनक्रा(२२९सितेवर) 


इस तारीख के बाद तौन तीन मुद्दत्त दिनरात प्रातादिन छः मा स्तर 
तक घटत बढ़त रहते हैं । जब धूप घड़ी में छाया ६६ अग्ुल लबाः 
हो तो इसका दिनका आठारहवां भाग समझना चाहय। आर जब 
७२ अग्रुल लंबीहो तो 5ल्‍ वां भाग, ४ पारूष लवो हा ता < भाग ओर 
२ पोरूष लेबी हो ते। £ भाग दिनका मानना चाहिये । इस्लीप्रकार हूं 
प्ञ्रंगुल लबाई में ८4 भाग, ४ अंगुल लवाइ म - भाग ओर शल्य लम्बाई 
में मध्यान्ह समभना चाहिये। मध्यान्ह के वाद भी छाया का क्रमइसती 
प्रकार हे।ताह | आषाढ़ के महीने में मध्यान्ह में छ॒या हः यपर पहुंच 
जाती है इस्तेंक वाद श्रावण के महीने < महीने तक छाया २ अगुल 
बढ़ती दे ओर माघके म दोने ख छ मददीने तक छाया < अगुल घदतीद। 


१५ दिनरत श्पक्ष-चांद की बुद्धि मे छुक्कपच्त ओर 


॥ 


डास भें कृष्ण पक्त या बडुल पत्त दाता ४। 
२ पद्ष व २ सर्दाना -- मास 
३० दिनरात 755 २ प्रऊमे॑ मास्त 
डेट. बने १ सोरमास्त 
स्ध्दे » न्न्क १२ चान्द्रमास 
२७. # वन नक्तत्रमास । 
चर » सन मलमासत । 


ड्डेजु है] ब््ड अश्ववाह मास । 


ध्रधिकरुय २! &<€ 


४० दिनरात 5 हासरित वाह । 

२ मास वर १्ऋतु 

वर्षा ऋत ८ श्रावण तथा प्राष्ट पद 
श्शरत्‌ ऋतु ८ आश्वयुज्ञ तथा कार्त्ति क 
हमनन्‍्त वर मागशीर्ष तथा पोष 
शिशिर तरल माघ फाल्गुन 

चसन्‍त व चेत्र वेशास्व 

््र्ष्ष्म वर ज्येष्ठ तथा अषाढ़ 
ऊत्तरायण ८ शिशिर के बाद ८ मासतक । 
दक्षिणायन वर्ष के बाद ८ मासतक । 
उत्तरायण+दीक्तणायन - *स्ंवत्सर या चषे 
४ सेब॒त्सर या वर्षा कै युग । 


प्रत्येक दिन में सूव्य दिनका साठवां भाग कम करता द्दे 
और यही बात चन्द्रमा करता है । इसीसे भत्येक ऋतु में एक दिन 
बढ़जाता हैं। यही बात हर तीसरे सालके बीचमें दोतीहे जिससे 
पहिले औष्ममें अधे माल पड़ता है ओर पांचवे सालके बिद्‌ अन्त 
में अब मास चोता है| 


३९ प्रकरण । 
शुल्काध्यक्ष । 


जा आय ४ ९> बा 
झुल्का६ मय मे 3 
शल्काध्यक्ष नगर के मुख्यद्धाए के निकट उत्तर या दाक्षिण में 
चखुगीघर तथ( उल्लका मेड खड़ा केर। चुर्गी। छेते वाले चार या पांच 
आदमी विक्रेय माल के सहित आये डुए बनियों खत पूछे कि 
“आप कौन हैं । आप कहां से आए्ए हें। कितता माल है | आपने 
कहां पर माल पर मुहर लगवाई” | वे सुहर माल पर दुगनी तथा 
जाली मुहर माल पर आठगुनी चुगी लीजय । जिस माल की 
मुहर टटगई हो उसको चुगी गेददाम ( घाटेका स्थान ) में पंडेण्ह- 
न्ञ का दी दंड दिया जाय । राज़ मुहर तथए नाम के बदलने पर 


१०० कोटिल्य अधथेशास्त्र । 


१८ पण भार पीछे वहन नामक राज्य कर लिया जाय + भंडे के 
नोचे रख्क माल का प्रमाण तथा दाम बनिये लोग बतांव । 
“अमुक माल को अमुक दाम पर कौन खरीदेगा” इस प्रकार तीन 
चार बाली बोलने के बाद जो मांगे उसके दे दिया जाय । क्रेताओ। 
की स्पधो से जितना अधिक दाम लगे वह सबका सब मय चझुगी 
के सरकारी खज़ान में पहुंचाया जाय | चुंगी के डरस माल या 
कीमत के कम वतोन पर जितना माल अधिक निकले ओर जे। अधि- 
क कीमत मिल वह सबकीसद खजानेमें जोब | ग्रथवा उसपर ख्राठ- 
गुन चुंगी लगाई जाय । यद्दी नियम उससमय काम में लाया जावे 
जबाकिे व्यापारी ने चुगी सत्र बचने की खातिर बन्द पेटी में उपरला 
माल रद्दी ओर निचला अच्छा रखा हो या वहुसूल्य पदार्थ को अल्प 
मूल्य पदाथ से छिपादिया हो। जो लोग दूसरे खरीदार के डरस्े 
माल की बास्तविक्र कीमतस अधिक कौमत बतावब तो अधिक 
कीमत राजा लेले अथवा दुगुनी चुंगी लगादेव | यदि यही अपराध 
अध्यक्ष स्वयं करे तो उससे चुगौका आठगुना घन जुरमाने में लिया 
जाय । पदार्थों का विक्रय तोल कर,मापकर या गिन +र किया जाय। 
साधारण या आनुग्राहिक (जिनपर चुंगी न लगनी हो या कम लगानी 
हो) द्रब्यं। पर अन्दाज से चुगी नियत कीज/य । झुंगी बिनादिये ही 
ओ लोग चुगी घरकी सीमाकीा पार करगयथे हो उनपर अ ल ली चु थी का 
आठ गुना जुरमाना किया जाय और इसकी जांच पड़त,ल आते जाते 
ल.गें। से की जाय | जो माल विवाह स॒ संबेध रखत। हे। , दद्देज में 
मलाहे , उपहार के लिये आया हा, यज्ष का प्रसब क निमित्तहो, 
मन्दिर, मुंडन, जनऊ, बिवाह, छत, दीक्षा, आदि काय्यों के लिये 
मंगाई गई हो उसपर खुर्गा न लगाई जाय । जोलोग चुप्प स्तर माल 
निकाल ले आवे उनके। चोरी विषयक दंड दिया जाय। चुगी दिये 
मालके साथ वे छुंगी दिये माल के तथा एकद्दी पास पोर्ट से दो 
घार माल झंदर ल जाने घाले व्योपारी का भी प्ूबेबत्‌ दंड दिया 
जाय। कडो की ढेरों में छिपाकर वे चुगी माल ले आनेवाला का 
उत्तम दंड दिया जय जोशस्म्र,चख्र,कवच ,लोह,र थ, रत्न, घान्य, पशु, आदि 
प्रतिषिद्ध पदार्थों को अन्दर ले आवे उसको पूर्वेबत्‌ दंडादिया जय तथा 
डसखके मालके। छीन लिया जाय | यदि उनभे से किली एक पदाथे 
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को बाहर ही लावे तो उलको चुगी घरके बाहर ही वेचदिया जावे आर 
डसपर झुगी न ली जाय । अन्तपाल १7 पण सड़क के कर (वर्सिनी) 
के रूपमे अहरण करें। 

बाजारीमालके ढेने वाल पएऋखुरवाले पशुओं पर रैपण, स्ाधा- 
रण पशुओं पर ८ पण, छोटे पशुओं पर ८ पण तथा चहंगी वाला पर 
१ मापक चुगी लगाई जाय । यदि किसी का माल नष्ट होजाय या 
चुराया जाय तो उसको अपनी ओरजसे पूराकर | वहुसूल्य तथा अछढप 
मूल्य विदेशी माल की भली भांति जांच पड़ताल कर उसप:८ मुहर 
लगाई जाय और उसकी अध्यच्त के प(स भेजदिया जाय। ब्योपार 


के भेसमें घूमने वाले खाफया राजा का बजारीमाल के विषय भें 
समाचार देते रहें। राज( अपने ख्रपको सर्वक्ष प्रासेद्ध करने के लिये 
शअ्रध्यक्त ले मलक आन जानेके विषय में अपनी ओ(र ख कदे इस्त- 
'केबाद अध्यक्त व्येपारियों क्रे। कहे देखे। यह इलका बडुसूल्पय माल 
है और यह इलका अल्य मूल्य भालहैे ' , राजाके प्रभाव से दी मुझ 
को यह मालू छुआ । तुमको कुछभी न छिपाता चाहिये | जे लोग 
इसपर भी अल्प सूल्य बॉल माल को छिपावें उनपर ८ गुना चुगी 
लगाई जाय ओर जो वहुमूल्प वाल मालको छिपांव उनका स्तपूरण 
माल छीन लिया जाय । 

जिस माल से राष्ट्रको लुकसान पहुंचे या कुछभी उत्तम फल 
न मिले उसके नष्टक' दिया जाय और जो बहुत ही उपकारी दो या 


दुलेभ बाजहा उसपर किसी ढंग को भी चुर्गा न लगाई जाय । 


४० प्रकरण १ 
शुल्क व्यवहार । 


6 2 28 के. ४ कर 
अन्द्रूनी, बाहरी तथा विदेशी माल पर दे खुगी ( छुल्क ) ली 
ज्ञाय | आयात कर (प्रवेश्य शुल्क) तथा नियोत कर(निष्कर मय शुल्क ) 
के भेद से चुर्गी दो प्रकर की है | अप्यात के सूल्य का पांचव( भाग 
तथा फूल फल, शाक, मल, कंद, पलक का बीज तथ। रूए्की मर र्क( 
; के मांस का छुठा भाग चुगी में लिया जाय १ छक्के पर सरकाए 


श्ग्र कोटिल्य अथशास्त्र ) 


काम करने वाले करने वाले भिन्न भिन्न चीजों के जानकार शंख, 
वज्ञ, माणि, मोती, प्रवाल तथा मोती की लरी आदि की परीक्ता 
कर उसपर चुंगी नियत करें | सनिया, मलमल, रेशमी माल,कवंच, 
हड़ताल, मंसिल, सिंग्रफ, लोह, रंग विषयक धातु, चन्दन, अगर, 
मरिच, मंद्य-सामिश्री ( किणएव ), परदा, शराब, दांत, चमड़ा, रेशे- 
दार पदाथ, पतला कपड़ा, गलीचा, ऊपर डालने का कपड़ा (प्राव- 
रण), बकरी या भेड़ी के ऊन का बना वस्थ आदि के मूल्य का दख- 
चांया पन्द्रहवां भाग चुगी हो | साधारण कपड़ा, दो पेर के जान- 
चर, चोपाये, खूत, रूई, गन्ध, दवाई, लकड़ी वांख, रेशे वाले पदाथ्थ, 
चमड़ा, मद्दी का बतेन, धान्य, तेल, खार, नमक, शराब, मिठाई या 
पक्ताज्न आदि के मूल्य का बीसतवां या प्र्चाखर्बवाँ भाग चुगी मे 
अहण किया जाय । 

नगर द्वार प्रवेश का कर चुगी का पांचवां भाग हो । भिन्न 
भिन्न देशों के अनुसार यह कर छोड़ा भी जा सकता हैं । 

उत्पात्ति स्थान पर कोई भी पदाथ बंचा नहीं जा सकता । खाना 
पर से खनिज पदाथ खरीदने पर ६०० पण, फूल फल तथा वगीचे 
से फूल फल लेने पर ५४४ पण, तरकारी के खेता ( पंड ) से शाक 
सूल तथा कंद के मोल लेने पर ४१ # पण तथा खेतों पर से अनाज 
मोल लेन पर ४३ पण जुरमाना किया जाय । खेत को नुक्सान 
पहुंचाने वाले पर १ पण लत १४ पण दंड दिया जाय । 

इस लियेदेश जाति तथा गुण के अवशुसल/र नथे तथा पुराने माल 
पर चुर्गी। तथा नुकलान के अनुसार जुरम(ना नियत करे। 


४० प्रकरण । 
सूत्राध्यक्त । 
सूत्राध्यक्त कारीगरं। ( तज्जात पुरुष ) सख खूत कवच कपड़ा तथा 
रस्सी के काम के। करवाये | वित्रवा, अग॒विकल ,लकर्ड , वेर/गेन्‌ 


( प्रत्जिता ),राज्व दंडित,रंडियों की बुड॒ढढी। माता,बुडढी राजदासं0 
मन्दिर के काम से छुटी देवदासी आदियों, सर ऊन, रेशे, रू६, जुः 
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सन आदि क्कसूत को कतवाय । स्थत की चिकना- 
हट, सुटाई तथा मध्यमपना देखकर उनका मेहनताना जियत करे । 
खूत की अधिकता तथा न्‍्यूनता के अचुलार उनको तेल, आंवला 
तथा वटना पारितोषि 5 के रूप में दे । अधिक मदहनताना तथा 
मान देकर उनसे तिथि दिनों में काम लिया जाय । द्रव्य के अज्ु- 
सार सूत की कमी में मेहनताना कम किया जाय । काये की मपत्रा, 
समय, वेतनः फल आदि का ठीका लेकर काम करेन घाले कारी- 
गरों से मिलजुल तथा उनसे काम ले | जो लोग सानिया, रेशमी, 
अंडी, ऊनी, सती आदि पदार्थों के कारखानों को खोले उनको गंध 
माला, दान आदि पारितोषिकों से प्रसक्ष तथा स्ततुछ स्खे । वस्त्र, 
गलीचे तथा परदे आदि के कारख्ानों को नये सिरे स्तर खखड़ाकरे । 
कवच अरदि बनाने चले कारीगरों से कवच बनयाये । जो स्त्रिये 
पर्दे नशीन, विधवा, प्रोष्ििता ( जिस्सका पति विदेश में हेंए ) श््र्ग 
विहीन या कम उमर हो ओर अपना पेट पालना चाहती हैं| उनसे 
अपनी दासखियों के छार काम ले और बड़ी इज्जत के स्ताथ उनसे 
बते | जोप्रातः फल स्वयं ही। खूत घर ९ सूत्रशाला ) में पहुंच उनस्स 
पदार्थ ग्रहण करे आर उसके बदले उनको धन देदें । इतनी दो 
रोशनी की जाय जिस्ससेल स्रूत को परीक्षा के जासके । ख्री का 
मुंह देखने पर या अन्योधषयक बात करने पर साहस्स दंड दिया 
ज्ञाय । मेहनताना देने में देरी करने एर या फाम बिना दे चेतन 
देने पर मध्यस दंड दिया जए्य । ज्ञ मेहनताना लेकर काम न्‌ करे 
उनका अग्रठ। काट दिया जाय । यही दंड उनको भी मिले जो कि 
माल स्वागई हो, माल लेकर भाग गई हाँ या माल को आरा लेगई 
हो । अपराध के अचुलार ही मेहनतियों का मेहनताना काटा जाय । 
रस्सी बंटने बॉल तथा कंचच बनाने चाले कारीगरो से स्‍यवय मिल 
कर सूत्राध्यक्त बेत तथा बांस की रस्सी बटघाये । 


स्वत या श्शे की बंदी रस्सी का नाम ग्ज्जू ओर बांस तथा 
बंत की बंटी रस्सी का नाम वरत्रा है ' गाड़ी की जोड़ियां इन्हों 


झ्तबांधीजाती हैं ओर उनकी लग(म मी इन्ही की बनाई जएती दे । 


श्०छ कोरिल्य अथैज्ञास्त्र । 


४१. प्रकरण । 
सीता«्ध्यक्ष । 


साताउध्यक्त ( कृषि का अध्यक्ष या परबंधकरतो ) क्ृषि-विज्ञान, 
गुल्मशास्त्र, (कराड़ियों की विद्या) दृच्त विद्या तथा आधयुवेद म॑ पांडि- 
त्य भ्राप्तकर, या उन लोगों खे मेजी कर जे कि इन विद्याओं 
पा्डत हँ--धान्य फ़ूल फल शाक कन्द सूल पालक सन्‌ जूट कपास 
चीज आदि समय पर इकट्ठा करे | बहुत हलों। त जोती हुई भूमि 
पर दाख, कमंकर, अपराधी आदियों से बीज डलवायथे और हल, 
झाषे सवर्धा-डपकरण तथा बेल उनको अपनी ओर से दे तथा काम 
हाजाने के बाद लोटाल 7 तरखान ( करममार ) खटिक (कुट्टाक ), 
तला, रस्सा बटने वाले बढारेय लोग। ल उनको सहायता पहुंचावे। 
याद काम ठीक न हो तो उनस्ते हरजाना वछूल किया जाय । 

जांगलिक देशा मे २६ द्वोण, दलदछ वाल देशों (आनलूप) 
द्रोण, अश्मक देश में १६६ द्वोण, उज्जेन, में २२ द्वोण, आपरान्त में 
अपरिमित, ओर हिमालय की तराई में इतनी अधिक चृष्टि होती हे 
कि खती को छोटी छेर्ट/ नदहरों स्॒ ही लें,ग सींचते हैं । वर्षा ऋतु 
के आंदे अन्त मे ३. ओर बाच मे ३ द्रष्टि होती है । 

बृहसुपति के स्थान गमन गर्माधानादियों से, शुक्र के उदय, 
असरुत तथा गमन सत्र ओ(र सथ्ये के स्वरूप में विकार दोने सत्र बृष्टि 
का अज्ुभान केया जा सकता हैं खूय्ये से बीज पड़ता है। बुद्सरुप- 
॥तस ससय म॑ डठल आता हैं | शुक्र स द्रष्टि होती हे । जब तीन 
बादल ऐसे आयें जो कि सात दिन तक लगा तार वरखे, अरूली 
बादल ऐश आये ज्यो कि बूंद बूंद कर वरख ओर साठ ऐसे हों। जो 
कि बदली के रूप में घूप के साथ रहें तब तीन वार खेत जोतने 
तथा बोने पर अनाज का होना पक्का समभता चाहिये । दृष्टि का 








7 डाक्टर शाम शास्त्रीने यहां पर शब्दर्थ छोड़कर ५ हल कृषियान्व्र बेंठआदिकि 
2 उनके काममें विलंब न होने पावे ? यह अर्थ कर दिया है । जोकि कठि- 
ह्थकी पंक्ति से सबंधा मिन्‍न अर्थ है । 


अधिकरण २। श्०र 
हालत देंखकर ही खेत में कम पानी लेने वाला या अधिक के पानी 
लेन वाला बीमा डाला जाय । साठी, साधारण चावल, काद! का 
शान, तिल, कंगनी या काकुन चेना तथा मोठ दृष्टि के पारभ मे, 
सूंग उदे तथा शैब्य बीच में, और कछुखुंबा, मसर, कुल्था, जो, गेह, 
चना, अतसी तथा सरसों पीछे बोये जाते हैँ | ऋतु देखकर 
ही बीज डाला जाय । अधसीरी लोग खाली पड़े ख्वेतों को जात 
बेस । अपनी मेहनत से पेदा करने वाले उपज का चोथा या पांच- 
वां भाग दें वशर्ते पानी लाने में बहुत तकलीफ न पहुंची हो ।* जिन 
खेतों के हाथ से पानी भरकर सींचा जाता है उन से ईभाग, जिन 
को बहगी) के पानी ले सींचा जाता है उन से ८ भाग, जिन में सोते 
या अर्हद का पानी लगता हैं उनसे 5 भाग तथा जिनमे नदी ताल 
तलाब तथा कुंप्प का पानी पड़ता है उनसे # साग उपज का लिया 
जाय | मेहनती मजदूर तथा पानी का ख्याल करके गरमी सरदी 
तथा वसन्‍त का अनाज वोया जाय ॥। चावलादि उत्तम, 
तरकारी आदि मध्यम और इईख निरूण गिता जाता दे । इंख बोले 


े 


में बहुत खी तकलीके मेलनी पड़ती हैं और खची भी अधिक होता 
है। तबूज खबूजा आदि बेलवाली चोज नदीके किनारे, पिप्पली 
अंगूर ईस्वादि नदी की बाढ़ की जमीन में, शाक मूल आदि कुंएंल 
खींची जाने वाली भूमिमें, हरियाली चीजे दरलूदुल तथा नीची जमीन 
में, गन्ध, सेपज्य ( दवाई ), विव, खल, कन्द गुद्धबो, आल,मेन- 
फल आएदि खेतके किनारे या मेंड की जमीन भ पेंदा होत हें- इसवात 
का समझ कर सूखी तथा गीली ज़मीन में होने वाली चीज़े तथा 
ओषधियां जमीन के अनुसार बोई जांय । 
0... न्‍् कप «की... कन्या 

शा बोने सेल पहिलि धानके बीजों को सात रात तक ओरल तथा घूप 
मे,--दाल आदि केाशाधान को तीन रात तक पाल तथा घाम मे- 
कांड बीजो ( जिनकी शाख। लगतीहों )का शहत्‌ घी खुआए की चर्चा 
से युक्त खादमें--,उनके उपरले भाग में मधु तथ/ घी का लेप तथा 
कपास के बिये या बिनोले में गावर का लय, करके खेतो तथा क्या- 
रिया में,-पेड़ो के वीजेंएका जलाये हुये तथा गोबर तथा गो की हड्डी 
की खादू से परिपुणे गइढोंमे --डालाजाय । अकुर निकलने पर उन- 


श्०६ कोटिल्य अधथशास्त्र । 


को सूखी कटु मच्छी की खाद तथा हृथूर के दूध से सींचा जाय । 

सांप की किचचुली तथा विनोला एक साथ मिलाकर जलाने रत 
जो घुआं निकलता हे उसमे सांप नहीं ठहरते । 

सभी प्रकार के वीजा के झुरू शुरू मं बवोन से पहिले स्तरेना तथा 
पानी लेकर इस मंत्र को पढ़कर खत में डॉल कि--” प्रज्ञापति 
काश्यप तथा देवताओं का नमप्नस्कार हें । देवी सीता कपाकर बीजा 
तथा धनों की बुद्धि करें ”' हि की 

रखवारों, ग्वालों, दासों तथा मजदूरोंको काम के अनुसार भत्ता 
मिल और साथ ही उनको १ परण महीना चेतन दिया जाय | कारी- 
गरों का मेहनताना तथा भत्ता फाम के अनुसार नियत किया ज्ञाय । 

श्रेश्चिय तथा तपर्व लोग देवताओं पर चढ़ाने के लिये पेड़ों 
के नीचे जिरे हुए फूल फल तथा आयग्रयण नामक यज्ञ के लिये 
चावल तथा जो उठाले | अवरशिए दृत्ति या उज्छ दृक्ति (वह मनुष्य 
जो कि खेत में बिखरे रह गये धान पर निवाह करते दा) के लोग 
बिखरे हुए धान को ग्रहण करें। कील हि 

अनाज आदि ज्यों ज्यों पकता जाय त्यों त्यों उलका इकट्ठा कर 
लिया जाय । बुद्धिमान मनुष्य को च्वाहिये कि खेत में एक दाना भी 
न छोड़े। खेतों की मेड चोड़ी तथा ऊंची हो ओर दूरदूरपर बनाई जाय। 
वह ऊपर स्तर चपटी होनी चाहिये [जिससे उन पर मनुष्य चल 
सके! | मंडल के अंत में बहुत सर खल्यान बनाये जांय । उन में 
वही मजदूर काम के लिये जाने पार्वे जिनके पास पाक तो दो परंतु 


अआाग न हो । 
४७२ प्रकरश । 
सुराध्यक्त । 


खुराध्यतक्त दुर्ग, राष्ट, या छावनी में कारीयरों के द्वारा खुरा- 
3 दि वकपकिक/ कक पर 
वीजा को तय्यार करावे | कतोी, क्रेता तथा विक्रेताओं को छोड़कर 
_बाजा का सब्यार मे आआ  नननतनतगपरगगतगणणयीनीय७७७?ण- 











+ डाक्टर शाम शस्त्री ने”'प्रकाराणां समुत्डायान व लभीर्वा तथाविधाः। न संइतानि 
कुर्वात न तुच्छानि शिरांसि च!” इसका अर्थ यों किया द्वे कि “अनाज के ढेर इकट्ठे न 
रखे जाय, उनकी चोटी ऊंची हो”'परंतु वस्वुतः झछोक में प्रकार का तात्यय अनाज के ढेर 
से न होकर मेड से हैं। यही कारण है कि उपरि लिखित अर्थ अधिक भः्धा मालूम पड़तादई। 


अखिकरण २ । 5०७ 


जो कोई ग्याम से बाहर या अन्दर दाराव को लेजाले या छाबे ड्स्त 
पर ६०० पण जुप्माना किया जाय। विक्रय तथा ऋय को देखकर 
शराव के भद्ध एक स्थान पर पक या अनक लगवाये जांय । श्रमी 
निर्दिण्ग काम में प्रमाद न करें,आ।य्य मय्यांदा क( भंग न कर, तीच्ण 
उत्साह हीन न हो जांय इस कारण लागो के चरित्र तथा आचार 
को देखकर छिटांक आ्राधपाव, पाव तथा आधसलेर स्े आधिक शाराव 
किसी को भी न दी जाय । जो इधर उधर न ज्ांय उनका शराब 
खाने में ही शराव पिलायी जाय । 

चेटी में बन्द या खुला गिरों रखा धन, खुराया हुआ घन, स्वामी 


शाप हि ४. 


रहित जांगलिक द्रव्य तथा खुबेण क प्राप्त कर ओर किसी व्याक्ति को 
बहुत ही फजूल खच या अपनी हैसियत सर अधिक खर्चाला देस्व 
कर किसी बहाने से उनकी सूचना राजा को देंदे ओर उनका 
पकड़वा देवे । 

हानि कर खराब शराब को छोड़ कर अच्छी शराब [ कालिका 
खुरा ] के बहुत महंगा न वेच ५ खराब शराब को अन्‍न्यत्र बिक- 
वांवे | दाख तथा कम करो से तनस्वाह देकर काम ले । उनकी 
खुअर पालने के लिये तथा पछुओं को पिल/ने के लिये थोड़ी सतत 
मुफ्त ही में दे दिया करे । 

शराब खानों में अनेक कमरे हो ओर उनमे सोने के लिये अलग 
अलग बिस्तर बिछे हो | गंध माला तथा पानी आदि ऋतु के अनु- 
सार रखे जांय । शराव खाने के कर्मचारी तथा खुफिया पुलिख 
के लोग इस बात को जाने कि कोन विशेष या साधारण खचे कर 
रहा है। साथ छुए तथा वेहोश हुए हुए शराब खरीदने वालों के 
गहने कपड़े तथा संपत्ति का ज्ञान प्राप्त किया जाय । यदि किस्ती 
की कुछ भी चीज जुक्लान हो जाय ते। शराब के दुकानदारी पर 
उतना दी जुस्माना किया जाय । शराब बेचने वाले 'मिन्न भिन्न 
कमरे में खूबसूरत लॉडियों को भेजें और बाहर के आये हुए चिददे- 
शियों तथा बेहोश या सोये हुए आय्थों के दिली हाल का उनसे 
पता लगवाजचे । 5 


शराव के १ भेदक २ प्रसन्न ३ आसव ७४ अरिए ४ मेरेय तथा 


श्न्घ कोटिल्य ऋयेशास्त्र 
६ मधु आदि छः भेद हैं । 

१ मेदक--९ द्रोण पानी, * आढ़क चावल तथा ह३ प्रस्थ 
खुराबाज क योग स्त मेदक नामक शराब तेय्यार होती है । 

२ पग्रसन्न---१५ आढ़क पिसा चावल, ४५ प्रस्थ खुराबीज, 
पुत्रक, दाल चोनी तथा अन्य मसालों के योग खे असन्न नामक 
झाराब बनाई जाती हे | 


३ आसव-आसवच में १०० पल केथा, ४०० पल राब, २ 
प्रस्थ मधु पड़ती है । सभी चोजे < बढ़ाने पर उत्तम आर > कम 
करने पर निरूष्ट समर जाती हे । 


७. अरिप्ट-प्रत्यक चीजों का अरिएट चिकित्सकों के अल- 
सार ही बनाया जाय । 


५. मरय-मेरेय में मेढ़ालिंगी तथा दाल चीनी का क्ाथ, 
मिर्च पीपल जिफला तथा मस्तालो से युक्त गुड़ पड़ता हैं । जिनमे 
गुड़ पड़ता हो उत्तम जिफला [ हरड़ बहेड़ा आवला ] अवश्य, 
हा पड़े । 


६, मधु-मुनक्के तथा आवजोश के रस का नाम है मधु 
[अअगूरी शराब] है । जिन जिन देशों। भ॑ यह बनती दें. उनके नाम 
इनका कापिशायन तथा हारहरक नाम हें । 

(री का तात्वय्थे-२ द्वोण कच्ची या पक्तो आओई की दाल, 
तीत भाग अधिक चावल, ९ के ईगव आईदे को जड़ ( मोरट ) 
आदि स है | मेदक में-पाढ़ा.पठानी लाध. लुंबुर, पत्थर फल, शहत्‌, 
सुर्वा, प्रियग्ुफ़ूल, दारू हर्दी।ी समरिच तथा पिप्पली आदि ४ कपषेमर 
पड़े । प्रसन्ना मे--मसुलहटी का काढ़ा, शक्तर, हेल्द/ आदि मसाला 
पड़ता है । झासव मे-दालचीानी, चीः , वायचिर्डग, गज पीपल 
आदि एकपएक कप और सुपारी सुलहर्टं।, नागरमोथा, पठानो लोध 
अर दि दो दो कर्ष डाली जाती है । इनका दसवाँ हिसस्‍्ला खुराबीज 
_. « चाहिये | श्वेतखुरा में प्रसत्षा के हा मसाल पड़ते हैँ । अप्म 
की शराब (सहकार खुरा) आम के रस के विशेष रूप में पड़ने स्तर 


अधिकरणु २। १०९, 


या खुराबीज के नियत अचुपान में डालन लल महाखुरा या स्तभारि- 
की नाम सर पुकारी जाती है इतमें-इंखकी जड़, पलाश, पत्तर 
(शाक विशेष), मेढ़ासिंगी, दुधी छुत्त ( पीपर, पाकर, गुल्लर, चट, 
मछुआ। ) के कषाय में शक्कर की | चासनी वनाकर आर छल्ले 
इन्द्र जब, देवदारु, हल्दी) कमल, सौंफ, चिचिड़।, घितवन, नींव, 
पठ,नी लोघ,चीता वायविडंग पाढ़ा,स्पोता आदि को पानी के साथ 
महील पीस कर मुर्ढ। मर डाला जाय । ( अन्तन खम्लुष्टि ) । घड़े भण 
बनाई गई ऐसी शव राजाओं के पीने के योग्य होती है। इसमे रस 
की बुद्धि के लिय ४ पलछ राव डालनी कि पक 

घरेलू कामों में श्वेत खुरा और ओपा मे आरिए्का प्रयोग 
करना चाहिये | अथवा उस्र समय ज्ञो मिलजाय उसीको कामसे 
ले आना चाहिये । उत्सव, समाज तथा यात्रा में चार दिनतक 
सोरिक दियाजाय । जो लोग पेस्ल समयो में राज़ाज्षा से शव 
बनायें उनसे देनिक र/ज्यकर अत्यय ग्रहण कियाजाय । 

सख््रिये तथा बच्चे सुराबोज का संग्रह करें | बे सरकारी मालपर 
४ सेकड़ा छुंगी ली जाय । खुरका, मेदक, अरिए, महुआ, खबटाई, 
शराब आदिके संबंध में :-- 

दैनिक विक्रय, तोलमाप के भेदसे प्राप्त आय, व्याजी, तथा 
चैधरण [ राज्यसाग ] को अहण कर उडांचत बातों को कियाजाय | 


४३ प्रकरण । 
_सनाध्यक्ा। 


सरकारी बन्द जंगल के पालतू म्ठ॒ग पश्च पत्ति मत्स्यों के बंधन, 
चध तथा घात में उत्तम दण्ड तथा ग्रहस्थ लोगो को इस्ती अपराध 
मे मध्यमदण्ड दियाजाय । आक्रमण न फरनेव/ले मत्स्यो तथा प- 
क्षियों के बन्चन, घथ तथा घात में २६ 3 पण दंड तथा मस्॒गो ओर 
पशुओं के संघंध में दुगना दंड होना चाहिये । शिकारी पशुआ का 
छुठा भत्ग, मत्स्य-पक्षतियो का दसवां साग ओर म्उग-पशुओं का 
द्सवे से भी अधिक भाग शुल्क में अहण किया ज्ञाय । पक्ति स्ठ॒गो 





११० कोटिल्य अर्थशास्त्र । 
की छुटठवां संख्या बन्द जंगल में छाड़दीजाय | मत्स्य भील नद ताल 
तलाव तथा नहरों मे पेदाहोती हें ओर उनकी आकृति सामुद्रिक 
ह'स्त, अश्य, पुरुष, बेल तथा गदहा के समान होती हे। क्रोच 
( कराकुल या घटी ) दात्यूह ( कायछ विशेष ), उत्क्राश, दंस, 
चकदवा, यूनानी तीतर, भंग राज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, 
मेना आदि जी वहलाने याले ( विहार पत्ती ) पत्ती, अन्य शुभ 
मंगलदायक पघाणी तथा पातक्ते-म्इ॒ग आदिकों को शिकार तथा 
अन्य प्रकार की चोटे बताया जाय । जो इस नियम को तोड़े 
उसको उत्तमदण्ड दिया जाय । 

ताजे मारे हुए स्॒गों तथा पशुओं का अस्थि-मांस वेंचाजाय | 
वचते समय हड्डी का दाम निकाल दियाजाय | तोल में जो कोई 
कमदे उसपर कमी का आठशुना दंड दिया जाय। बछड़ों,बेल। तथा 
गउओं को केई भी न मारे । जो इनको तकर्लीफ पहुंचावे यामोर 
उल्लपर ४० पण जुरमाना कियाजाय । बूचड़खाने से बाहर मरे, 
शिर पेर हड्डी रहित, बदबूदार, अपनी मोत खे मरे पशुओं का 
मांस न बेंचाजाय । इस नियम को तोड़ने में १२ पण दंड 
द्याजाय | 

संरक्षित दुष्ट पशु म्ुग तथा हाथी सरकारी बन्द जंगल से 
बाहर फिरते हुप्प पकड़े तथ। मारे जालकते हैं । 


४७४ प्रकरण । 
गणिकाध्यक्ष । 
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गाणणुकाध्यक्त खूब खूरत,ज व्रान तथा गान बजान आदि म चतुर 


लड़की को चाहे वह वेश्या के चंश मे उत्पन्न हुई हो ओर चाहे न 
उत्पन्न छडुई दो१०००पण वाषिक पर वश्याके ते.रपर नॉकर रख।इसक/ 


सहायक एक दूसरा वेश्या ४०० पण पर रखी ऊाय | इनम स्स 
कोई यदि बाहर जाय, बामार पड़े जाय या मरजाय तो उसका 
लाड़की या बाद्न उसका काम करे आर उसका स्पात्ति को ऋहण करे। 
उसकी माता उपतका सहायक बदया करा तियल करे । यादें इनम 


अधिकरण २। श्श्श्‌ 


से फोई भी न हो तो उसकी संपात्ति राजा स्वयं ग्रहण करे खूबसूरती 
जवानी गहना आदि के अजुसार बेश्याओं के कनिष्ठ, मध्यम तथा 
उत्तम यहतीन भेद हैं ओर इनकी तनखाह भी दजार से ही शुरू होर्त 
है । इनका काम राज़ा के छुत्र, इतरद(न, पंस्वा, पालको, पीढ़ी (पीडि- 
का) रध आदियां के साथ ग्ह्कर गाजा की शोभा बढ़ाना हे । 
जवानी नष्ट होने पर इनको दायी बनाया जाय । वेश्या का निष्क्रय 
(स्वतंत्रता प्राप्त करने का धन) २४००० पर आर उसके पुत्रका 
१२००० पण है | यह लोग आठ वर्ष के बाद से ही राजा के यहां 
गान बजाने का काम करे | वश्या तथा दसी जब,नी स्वतम होने 
पर कोष्ठागार या पाकगण॒ह (महानख) में काम करे । जिस्सको यह 
बात न मंजूर हो वह सरकार को “# पण मासिक द्वे। _ 
चेश्याओं की आमदनी, खो, बचत तथा दाय भाग नियत 
किया जाय | उनकी फजूल खर्च! रोकी जाय । माता को छोड़कर 
और किसी के पास शहना रखने पर ४८ पण जुर्माना किया जाय। 
अपनी संपत्ति बेचने या गिरों रखने पर #०ह६पण, गाली देने पर 
दुगुना, कान काटने पर ५२८ दंड दिया जाय । जो अनिच्छुक कन्यापर 
चल्वास्कार करे या इच्छुक कन्यापर ही ऐसा काम करे डखकोा 
क्रमशाः उत्तम दंड, तथा साहस दंड जो अनिच्छुक तरेश्या को रोके, 
पट्के, मारे या बद्खूरत करे उसको १००० पण दंड मिल । ज्ञसा 
स्थान हो वैसे ही दंड बढ़ाया जाय । या डसका जो निष्क्रय ( छुट- 
कारे या स्वतंञ्रता प्राप्त करन का रुपया ) दो उससे दुगुना या 
१००० पण दंड मिले | परन्तु जो मनुष्य राजकीय दबोर की चेश्या 
को मारे उस्तपर तिष्ऋय से तिग्ुना जुरमाना किया जाय । माता, 
लड़की, रूपाजावा तथा दासियों के मार डालने में उत्तम साहस 
दंड दिया जाय | सभी स्थानों में पहिले अपराध में प्रथम दंड, 
दूसरे अपराध में दुगुना, तीखरे में तिगुता और चोथे में जितनी 
मर्जी हे( उतना दंड नियत किया जाय । जो राजा की आज्ञा हेएने 
पर भी पुरुष विशेष के पास न जाय उस पर कोड़े पड़े या #००० 
पण जुस्माना किया जाय । मेहनताना लेकर जो ऐसा ही काम 


करे उस पर दंड २०० या मेहनताले का दुगुना हो! । यदि पास 


श्श्र कोरिल्य अथैशास्त्र । 


बुलाकर भी किसी का संग न करे तो मेहनतान का आठ गुना 
जुरमाना द्‌ बशते कि पुरुप बीझार हो उसमें कोई और बुराई न हो। 
जा पुरुष को मार डाले उसको जीते जी जला दिया जाय या पानी 
भे डुबाकार मार दिया जाय । यदि काई वेश्या गहन के खातिर धन 
ले या मेहनताना लेकर उसका बदला न चुकावे तो उखपर ८ गुना 
जुरमाना किया जाय । ध्रत्यक वेश्या गाणिकाध्यक्ष को खूचना दे 
के डसकी भले तथा आमदनी कितनी है, उसकी हेोखियत क्‍या हे 
आर उसका किस पुरुष के साथ सबंध हे। नट, नर्तक, गायक, 
चवादक, भां रस्सीपर नाच करने वाले, अन्य प्रकार का 
तमाशा दिखाने बाले, चारण, स्थ्रियों में व्यपार करने वाले तथा 
खुफिया या गुप्तरूप सर आजीविका करने वाली औरतों के विषय 
मे भी इसी ढंग को नियम समभता चाहिये । यदि यह लोग दूररे 
राष्ठ के है ता £ पण राज्यस्व पभ्रेक्ताचेतन ( तमाशा दिखाने की 
आज्ञा प्राप्ति विषयक राज्यस्थ) के रूप में दे 

रूपाजीवा नामक वश्याये देनक आमदनी का दुगुना प्रतिमास 
राज्य को कर के रूप मे द्‌ । जे। बेइयाय गणिका, द। सी नयी आदिको 
गाना,बजाना, पढ़(ना, नाचन/, नाख्य, अच्तर विश्(न, चित्रकला बीणा 
चांसरी तथा म्त॒दंगवजाना, दूसरेक हृदय का पहिचानना, गन्ध 
मालच गुूंघना, शरीर के सजाना घजाना, आदि विषयक ववेद्याये 
सिखावे उनको राजा की ओर से खर्चा मिले । सब तालों को जान- 
ने बाल चेश्या-पुत्रो को नाख्य करना सिखाया जावे । 

मिन्नर देशों की भाषा तथा इश।र८ समभने बाली ओरत अपने 
बनन्‍्धु बांध साहेत दूलदों का खुकिया लोगों को तथा नाशक 
कामों का पता लगाबे। 


४५. प्रकरण । 
नावध्यक्ष । 


नावध्यक्ष, स्थायनीययादियों के निकट समुद्र, नदी का मुहाना 
मी... १ 


( नदी मुख ), भील, ताल, नदी आदियं। में चल्नन वाली नावों का 





अधिकरर २ । श्श्डे 


प्रयेध करे | समुद्र तथा नदी कक किनारे बलेडुण् गांव कल नामक 
राजकीय कर दें | मच्छी पकड़ने वांल छुटा भाग नावो के भाड़े के 
रूप में दें । वनिये वन्द्स्गाह के नियमों के अजुसार चुगी दे शेख्व 
मोती पकड़ने वाल नोकाका भाड़ा दया अपनी नावो से तरे | खन्‍्य- 
ध्यक्ष के सदश ही इनके अध्यक्त के कामहैं । 

नावध्यक्ष वन्दरगाह के अध्यक्त की आज्ञा तथा नियम का 
पालन करे | आंधी पानी से वही या टूटी नाव पर पिता के तुल्य 
अलुग्रह करे | जो। माल पानी से भीगगया हो उसपर शआ्रधी चुगी 
ले या सर्वथा ही खुगी न ले। समय आने पर व्यापारीय बन्द्रगाहो 
या शहरों की ओर नावो का रवाना करे । दूसरे स्थान पर जाने 
चाकी नाव जब वन्द्र गाह में ठहेस ते उनसे चुर्गी ली जाय । डाक 
नावो के तथा शबचुदेश में जाने वाली या बन्दर गाद्द के नियमों को 
तोड़ने वाली नावे। को नछ कर्रादेया जाय । 

गरमी सरदी में एकसडरा बहने वाली वड्ीबड़ी नदियों में चहद्दी 
नावें चल जिनमे शासक ( मुखिया ), नियामक (९ चप्पू चलान वले ) 
दात्र रश्मि आहक ( बांस,पिछु ता (हस्स। तथा रस्स्तीपक डने वाले) 
तथा उत्सेचक ( पानी निकालने वश्ले ) लोएगें। का उचित प्रबन्ध 
हो | छोटी छोटी बरस्ती मादियाँ में छोटी छोटी नावो का प्रवन्ध 
होना चाहिये । राजाज्षा बिना के।ई भी नदियों के पार न जोन पावे। 
यह नियम इसीलिये वनाया कि कहीं राज द्रोदी लेग भाग न जावे। 
बिना राजाज्ञा के जे। लोग अनुत्चित स्थान तथा कुवेलाम नदी पार 
करें उनको साहस दंड दिया जाय । उच्बितस्थान तथाउच्ित चेला 
में जे बिना आज्ञा के नदी पार उतक्। २६ है पण दंड दिया जाय । 

मछियारे, लकड़ हारे, घस्सियोरें, माली,कूं जड़े, ग्वाले, ख्व॒ुफिया, 
इनके पीछे जान चाल दूत, खेनिक, समिन्न, कम लस्यिट के लेग, 
अपनी नावो से पार होने वाले, बीज अलाउंस तथा जीवनोपयोगी 


पदार्थ ले जाने वाले तथा पानी के किनारे बल गांवों के लेशग उपरि- 


लिखित नियम से मुक्त फिये जांय ( अथोत्‌ जिस स्थान से और 
जिस समय चाहे नदी सर पार उतर जांय )। ब्राह्मण, स्त्यास्ती, बच्चे, 


चुडढे, बीमार, शासनहर (९ राजाकी आज्ञा लेजाने वाला ) तथा 


१्१छ कोटिल्य अर्थशास्त्र | 


गर्भिणी औरतों को नावध्यक्ष का आज्ञा पत्र मुफ्तमें ही दिया जाय 
जिससे वह नदी के पार विना धन खच किये जासके । 

प्रतिदिन आने जाने व।ल या स्वदेशी बनियो के जात पोहेचान 
फे विदेशी व्यापारी वन्दरगाहों में बिना वाधा के उतरने दिये जांय । 
जो मनुष्य दूसरे की स्त्री लड़की या संपत्ति को ले कर भागा हो या 
शेकनीय हो, जिसके पास कुछ भी माल न हो, सिर पर बहुत बड़ा 
भार रख्न कर कुछ छिप',ये हुए हो, जिसने शीघ्र ही भेस बदल 
लिया हो, स्लथादा कपड़ा पहिना दो या शीघ्र ही संन्‍्यासी का 
भेस बना लिया हो, जिस की बीमार प्रत्यत्त न हो,जो डरा हुआ हो, 
छिपाकर बहुमूल्य पदाथ ले जाता हो, गुप्त काम के लिये जारदा 
हो, हाथ में जहर या लड़ाई के हथियार लिये हुए हो,दूर से आरदा 
हो तथा जिलके पास न हो उसको पकड़ लिया जाय । 

बोका लादे छोटे जानवर तथा मलुष्य से १ माषक, वंहगी 
लिये या सिरपर वाभा लिये मल्तुष्य से तथा घोड़ा गो स्तर २ माषक, 
ऊंद तथा संस से ३ माषक, छोडदे बहिया से ५ मापक, रथ सतत 
८ माषक. बलगाड़ी स्त ७» माषक तथा व्यापारी माल से भरी गाड़ी 
से एक चोथाई पण लिया जाय । अन्य भारों के संबंध में इसी 
ढंग पर किराया लिया जाय । पानी के किनोर बसे हुए गांवों कल 
नामक कर या अनाज तथा तनखाह ली जाय (उन मजन्लाहों के लिये 
जो कि नदी रू पार उतारने के लिये सरकार ने नोकर रख हो )। 
राष्ठ के अन्त में नाव का किराया, चुगी. गाड़ीभाड़/ तथा सड़क 
संबंधी कर ग्रहण किया जाय । बिना पास के जो बाहर जाना 
चाद्दे उसका माल छीन लिया जाय ' कुचला तथा अनुचित स्थान 
में बहुत भारी बोके के साथ तेरने वालों बिना मल्लाह की हूटो फूटी 
या वे खुधघारी नाव में माल ले जाने वाले से ल॒ुक़्लान भर लिया 
जाय । 

आपषाढ़ के दूसरे सप्ताह तथा कार्ततिक के बीचमें नदियों में 
नावो का विशेष रूप से प्रबंध किया जाय । काम करने बाले लोगों 
पर विश्वास करत हुए तथा उनकी मजदूरी देते हुए वचे हुए धन 
को प्रांत दिन ग्रहण करे । 


अधिकर एण २ । २११५ 


०६ प्रकरण । 
गोज्ष्यक्ष । 





गोउ्ष्यक्ष ९ वेतनोपग्राहिक ( तनखाह रेकर ) * कर घ्राति 
कर (चमड़ा घी आदि लेकर) हे भम्नोत्सष्टक (उत्पत्ति का भ(ग लेते 
हुए)७ भागा प्रविष्टक (दसवां भाग लेकर) ४ बजपय्येग्र (गणना), 
द नए (खोई हुई) ७ बिन और दूध घी आदि की उत्पात्ति का 
प्रबंध करे । 

१, वेतनोपग्राहिक:ः-गोपालक, पिंडारक ( ? ) दोहक (दूथव 
दुह्देन वाले) मंथक (दूध मथने वाले) तथा व्याध्य लोगों को तनखाह 
देकर पशुओं की र्ता के लिये नियुक्त किया जय । दूध घी देकर 
उनसे काम लेने पर वह लोग बछुड़ों को भूखा मार डालते हैं । 


२. कर ग्रतिकर+-चुड़ढी, दुधारी, जवान तथा बछड़ी आदि - 
यो की सो सो स्लेख्या का प्रबंध एक एक गोपाल करे । इस प्रबंध 
के बदले उसको प्रति वर्ष ८ वारक घी ( १०४ खसेर-८ छिटांक ) | 
एक पणु लाभ देने चाली पूंछ, चमड़ा, आदि मिले । 


३, भग्नोत्सृष्टक:-वीमार, लंगड़ी लूली, एक दथा (जो दूखरे 
ले दूध न दुहवांव), सुश्किल से दूध दुहाने वाली तथा बच्चे 
को मार डालने वाली गउओं को सो सो मे विभक्त कर गोपालकों 
के प्रबंध में रखा जाय । उनसे जो कुछ पेदा हो वह गोपालक 
स्वये अहण करे। 


४.भागालुगप्रविष्टक४---अन्य लोगों ने शत्रु या जंगल के भयेरेत 
अपने पशुओं की रच्ता का भार जब यो<ध्यक्त पर डाला हो ते 


उन पशुआ सर जो कुछ उत्पन्न हो उसका दसतवां भाग अहण किया 
ज्ञाय । 





कि ० मनन नमन सन 
न तुलामान पौतव में लिखाहे कि '' कुठम्बाश्चतुराशीतिः वारकस्सर्पिषों मत+! 


अर्थात्‌ घी के वारक में ८४ कुडम्ब घी होता है । एक कुडम्ब लग भग रे छिंटांक 
के होता है ) 


श्श्द् कोटिल्य अथशास्त्र । 


५.व्रजपस्यग्र-अजपरय्यश्न का तात्पय्य पछुगणना से है । 
इसके अज्चुसार गा ध्यक्ष--बछुड़ा, बड़ा वछड़ा, सिखाने लायक 
जवान बछुड़ा (दम्या) भार ढ़ोने लायक ( वही ), बेल, सांड--हल 
में जोतने लायक (युग वाहन), गाड़ी मे जातने लायक (शकटवह ) 
वूचड़ स्वाने के योग्य (सूनाः)/मैंस,पीठ या कंधे पर भार ढ़ोने लायक 
मैस,--बछड़ी, जवान बछड़ी, बच्चा देने के योग्य गो, गाभिन, 
दुधारी गाय, अभ्जाता जिसके अभी बच्चा पैदा न छुआ), वन्ध्या- 
एक महीने या दो मद्दीने की गाय भेंस या इससे बड़ी--शवत्यादि 
बातों के साथ साथ उनकी-लंख्या, (अक) चिन्द, रंग, स्रींगो का 
अतर, उत्पात्ति तथा अन्य बहुत से चिन्हों का उल्लेख रजिेप्टर 
में करे | 

६. नष्ट-स्त्राई हुई छुराई हुई या दूसरे संघ में मिली हुई को 
नष्ट समझा जाय | 

७. विनष्ट-कीचड़ में फंसी, बीमार, पानी में बही, बुड़ढी, 
पेड़, नदी का किनारा लकड़ी पत्थर आदि से घायलछ, बिजली शेर 
सांप मगरमच्छु जंगल की आग आदि से मरी गाय भैंख को विनए 
(सदा के लिये खेद हुई) समझ जाय । 

जो पशुआओ को स्वयं मारे या मरवाये अथवा स्वये चुराबे या 

खुरवांय उसके म्उत्यु दंड दिया जाय | जो चुराई हुई गाय को ले 
आने तो-यदि वह अपने ह। देश के किशी आदमी की ही तो * पण 
आर यदि किसी विदेशी की हो ते। आध।; पण-प्रति गाय लेवे।गोप/- 
लक लोग बच्चे बुहूढे तथा बीम.र लोगों की गउओ को रक्ता 
का प्रबंध करें | 


_ &०9आ9$ऋफक्‍फछऊफछऊखऋ फछह ऊ  छऊछऋ #_इऊइछइऋइ  ऋअइहछऊ++आ आ औ आइऋअ सं स-तगन-ितथणित- 

+ डाक्टर शाम शाज््री ने “वालढृद्ध-व्याधितानां गोपालका: झ्रतिकुयुः?” इसका 

अर्थ “गवाले बालक बीमार तथा बुडूढी गडओं को दवाई दें” यह कियादैं जो कि 

अस्वाभाविक मालुम पड़ता है । हमारी समभक में इस वाक्य में बाल इछ् व्याधित 

यह शब्द पुरुषों के लिये दूँ । उपरिलिखित वाक्य में “परदेशीयानां” भी इसी अर्थ 
का इशारा करता हैं-- 
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व्याध तथा शिकारी लागों से जंगलों को आर शेर तथा शब्ु स्तर 
खुराक्षित करवाकर ओर ऋतुओं के अनुसार उनका विभाग कर 
उनमें पशुओं को चरने के लिय भेजा जाय | साथ शर को डराने 


< 


के लिये तथा ग्वालों गडरियों (गोचर) तथा चरवाहों के ज्ञान के 
लिये डरपेक गाय के गले में घंटा आदि बांध दिया जाय । की- 
चड़ तथा मगरमच्छ से रहेत तथा समान रूप खत ढ़ालू किनोरे 
चाल घाटों में पशुओं को पानी पिलाया जाय । यदि किसी गाय 
जैस को चोर शेर सांप या मगरण्मच्छ ने पकड़ लिया हो तो 
उसकी सूचना गो।5ध्यच्त को दी जाय अन्यथ/ उसका दाम चरवाहे 
को स्वयं देना पड़ेगा | यदि कोई पशु किसी फारण से मर जाय 
तो गाय सैंस का अंकित चमड़ा, भेड़ी बकरी का चिन्द्ित कान, 
घोड़े गदहे तथा ऊंटका अंकित चमड़ा तथा पूंछ और साथ दी 
वाल, चमड़(, चरबी, आंत, दांत, खुर, सींग तथा हड्डी चरवादों 
को मिले । 

ताजे या सूर््र मांस के बेचने का प्रबंध किया जाय । कुत्ता तथा 
खुअरो को मद्ठा पिलाया जाय। थोड़ा सा महा कांसी फे बच्तेन में 
अपने खाने के लिये भी रख लिया जाय । जो खुरचन बच्चे उसको 
खली नस्म करने के लिये रख छोड़ा जाय । पशुओ को बेचने चाला 
दर पशु के पीछे सरकार को एक पण दे । 


वो, शरत्‌ तथा हेमन्त में दोनो समय आर शिशिर बसन्‍त 
तथा प्रीष्म में अनेक समय गडआओ तथा मैंसियो को दुहा जाय। 
नियत समय से अन्य समय में दोहन वाल को अगूठे काटने का 
दूंड दिया जाय । यदि कोई दुहने क समय में गाय को न दुद्दे तो 
उससे लुक्सान का धन ग्रहण किया जाय । नाक में रस्सी डालना, 
समय पर बछुड़ों को काम सिखा तथा हल या गाड़ी में जोतंना 
आदि जो समय पर न करे उसके भी डपरि लिस्बित प्रकार दंड 
दिया जाय । 


गऊ के द्रोणभर (१० खेर) दूध से प्रस्थ भर ( १० छिटांक ) घी 
ओर सैंसी के दूध से पांच भाग ( ६२ छिटांक ) आधिक घी निक- 
लता है । इसी प्रकार भेड़ी बकरी में दो भाग घी अधिक द्ोता है । 


११८ कोटिल्य अधथैशास्त्र । 


वस्तुतः दूध घी की मात्रा मथने पर तथा भूमि, घास पानी आदि 
की विशेषता पर निभेर है । 

जवान बेल को जो वेल से लड़ा कर गिरवाये या मरवाये उस्त 
को उत्तम साहस दिया जाय । एक एक रंग की दस गउओ 
का एक संघ या वगे वनाया जाय ओर इस ढंग पर उभकी रत््ता 
का प्रबंध किया जाय । जिधर गांव बसे हो डसी ओर गडओं को 
उतनी दूर तक चरने के लिये ले जाया जाय जहां तक चह जांय या 
उनकी रक्त्ता उत्तम विधि पर की जासके | भेड़ी बकरी आदि का 
छुठे महीने ऊन लिया जाय । घोड़े गदहे तथा ऊंटो का भी प्रबंध 
इस्ती ढंग पर किया जाय । 

वह बेल जिनकी नाक में नथ पड़ी हा और जो कि घोड़े के 
बराबर चलते हो उनके आश्रा वोक जो, दुसुनी घास, १०० पल 
खली, १० आढक धान के कन, ४ पल स्ंधा नमक, ९ कुड॒ब नाकम 
डालने या मलने के लिये तेल, ९१ अस्थ शराब, १०० पल मांस, २ 
आढ़क दही, १ द्वोण जौ या उर्दे का पुलाव, १ द्वोण दूध या ३ 
आहढ़क खुरा, १ प्रस्थ तेल, १० पल खार | और १० पल अदरक 
प्रतिपान (दुध्ध) के रूप से दीज्ञाय | भैस तथा ऊट को दुगुना ओर 
खच्चर, गो तंथं गदहे को £ कम दिया जाय | लद॒दू बेली तथा मेहनत 
करने वाले बेलो को भी इस्ती प्रकार भोजन (मेल । दुधारोी गडआओ 
को समय काम तथ। फल के अच्ठुसार भाजन दिया जाय । घास तथा 
पानी तो यथेष्ट राशि में सभी पशुओं का मिलना चाहिये । गउओं 
बैलों आदि का प्रतिपालन इसी प्रकार किया जाय । 


सो सो के जत्था में--घोड़िया गद॒हिया में € भेड़ी बकरियां 
में १० ओर गो भेंसी तथा ऊंटनियाँ के दस दस के भुंड मे ४ नर 
होने चाहिये। 
___..  ख_ऋ_ऑ_ऑऔ<रर_ _  उक्‍उक्‍औलजिफै2>तपन 
+ क्षार का अर्थ डाक्टर शाम शात्त्री ने राव तथा शकर किया हं। वद्यक शास्त्र 
में यद शब्द प्रायः “जवक्षार, सज्जीक्षार, सहागा क्षार आदिके लिये आता दे । हमारी 
सम में च्तार का सीधा अर्थ खारही क्‍यों न किया जाय 2 


पैनल 
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९४७ प्रकरण । 


अश्वाध्यक्ष । 
नततडफ्छ्ता 

अश्वाध्यक्त विक्रेय, ऋत, युद्ध प्राप्त, स्वदेशोत्पप्न, सदहायताथ- 
प्राषष, गिरों में रख तथा कुछ स्तमय के लिये सरकारी तंबले मे.वांधे 
घोड़ों के वंश, उमर, रंग, चिन्ह, वर्ग तथा धाप्तिस्थान का उल्लेस्ल 
करे। जो अ्रप्रशस्त, लंगड़े लूल तथा बीमार हों उनकी ऊपर सूचना 
दे । अध्ववाह (खईस) लोग कोश तथा वस्तु भंडार से चीजों को 
प्रातकर एमितव्ययता से काम करें । 

घोड़े की आकृति तथा स्थिति के अलुसार तबेला जितना छूंबा 
बनाया जाय, उसकी चौड़ाई उलसे ठुग्गुनी हो । चारों ओर द्र- 
वाजे तथा बीच में फिरने का स्थान हो | उसमें आने जांने का मागे 
तथा बैठने की चौकी हो | उसका बरांडा आगे सर ऋका हो । चारों 
ओर बन्दर सोर हिरन वख्यूउल चकेोार तोता मैना आदि पशु पत्तियों 
से पर्रीपूण हो । 

घोड़े की लंबाई से चार गुना चोकोन चिकना फरशे हो । उसमे 
खाना खाने की नांद बनी हो साथ ही मूत्र छीद आदि के बाहर 
निकालने का प्रबन्ध हे। । उसका मूह उत्तर या पूरब हो । या जैसा 
तंबला हो बेसा ही उसका मुख्य द्वार हो | घोड़ी, यकिया तथा बच्च 
को अकेले र&्का जाय । 

पेदा होते ही घाड़ी के। तीन रात्‌ तक १० छिटांक घी दिया जाय ' 
इसके दस रात तक १० छिटांक सतुआ तथा तेल तथा दवाई दी 
जाय। शने: शने: जाक। पुलाव और ऋतु के अनुसार भोजम देना 
शुरू किया जाय । दस रात बाद घोड़े के बच्चे को ढ़ाई छिटांक 
सतुआ चोथाई घी के साथ मिल । छः महीने तक १० छिटांक दूध 
भी उसको मिलता रहे | इसके बाद ऋमशः प्रतिमास आधा आधा 
बढ़ांत हुए चोथे साल तक १० सर जौ या जो का सतुआ दिया 
जाय । चौथे पांचवे साल पर आते ही घोड़ा पूरा जवान तथा काम- 
लायक हे! जलता है । 


१२० कीटिल्य अथैश।स्त्र । 


अच्छे घोड़े के सुंह की लंबाई रेर अगुल, देह की लंबाई पझुंदद 
रत पांच गुना, जंघा 5० अगुल, ऊंचाई जघा का चार गुना, होती 
है । मध्यम तथा निरकूष्ट घोड़े की रऊंबाई ऋमशः तीन तीन अगुल 
कम हो जाती है| घोड़े की सुटाई १०० अगुल होता हे । मध्यम 
तथा निरूष्ट घोड़े इससे क्रमशः पांच गुना कम मोटे होते हैं । 

अच्छे घोड़े को उत्तम या मध्यम चावल, जो या काकिनी का 
धान अधिक से अधिक २० सेर सूखा मिलना चाहिये । यदि पका 
कर देना हो ते आधा ही दिया जाय | संग तथा ऊदे के विषय में 
भी यही नियम हैं उनके खाने के समान को नरम करने के लिये 
१० छिटांक तेल, ४ पल नमक, *० पल मांस, रई सर शोरबा या 
दुगुनी दही डाली जाय । पींन के लिये ४ पल शक्कर, १० छिटांक 
शराब, या दुखुना दूध दिया जाय । यदि घोड़ा बहुत दुूए सर चल 
कर आया हो या बहुत भार उठाने के कारण थका छुआ हो तो 
उसके खाने के लिये १० छिटांक तेल, नाक तथा नथुनो पर मलने 
के लिये २४ छिटांक तेल, आधा वे।क जो या पूरा बोकझ घाल 
दिया जाय ओर दो हाथ या ८ अरत्ति तक उसके चारो ओर 
नीचे घास बिछा दिया जाय । 

मध्यम तथा निरूष घेड़ों को उत्तम थ्े,ड़ से है कम रथ में लगने 
वाल घोड़ों के उत्तम के समान, बच्चे पैदा करने के लिये रख्न घोड़ों 
को और निरूषठ घेड़ें। को मध्यम के सतात ओड़ी तथ। पारशमा [?] 
को > कम और बच्चों को इसका आधश्। से।जन दिया जाय । खाना 
बनांन वालो, वाग्डोर पकड़ने वालो तथा चेच्ों का घोड़ो के खानिमे 
से कुछ भाग मिले। जे। घोड़े लड़, ६ बीमारी बुढ़ापे आदि के काप्ण 
काम तथा लड़ाई के अयेग्य हो उनके बचूचे पेदाकरने के [पिंडगे(- 
रिका ] काम में लाना चाहिये। पौर तथा आ्रर्म/णं। के लिये ताकतवर 
घोड़े [ बुष ) घोड़ियों के लिये छोड़े जांय । 

काम्मोज, सेन्धव,आरबद्धज,वानायुज आदि घोड़े सवारी के काम 
के लिये उत्तम, वाह्वीक पापेयक, सोवीरक, तेतल आदि मध्यम 
ओऔएर शेष निकछ [अवर] समझे जाते हें। त्तेजी, सीघगी तथा धीप्मे 
पन को देखकर उनको लड़ाई या सवारी के काम के लिये रखा 


अधिकरणु २ । १२१ 


जाय | लड़ाई के लिये घोड़ों के। तैय्यार करन के लिये नियमवद्ध 
मि चाहिये । 
लि लक के १५ बल्शन २ नीचेगैत दे लेघन ४ घोणरण £& 
नाराष्टू आदि पांच भेद हैं । ेु 
१ बल्गन । उपवेणुक, वध्मानक, यमक, आलीढ़प्लुत, 
पृथग, तथा हक बल्गन [ गोल घूमना ] के भेद हैं। # 
२.नीचेगेत । शिर तथा कान खड़ाकर दौड़ने वाले नीचे गेत 
[एक चाल चलने वाले ] घोड़ो की--९ प्रकीणेक २ प्रकीर्णोत्तर इनि- 
चरण ४ पाश्वालुवृत्त ४ ऊर्मिमाग ६ शरभ क्रीडित ७ शरभप्लुत 
पत्रिताल ६ बाह्य(न॒ुव॒त्त १० पंचपाणि ११ सिंहायत १२ स्वाधूत 
१३ क्विएट १४शछाधित १" बूंहित १५ पुष्पाभकी् आदि सोल- 
ह चाले हैं। | 
३.लघन । लंघन [कुदना+छलांग मारना] के १कापिप्लुत,२ भेक 
प्लुत, ३ एकप्छुत ७ एकपादप्लुत ५ काफकेस संचारी ८ उरस्य >बक- 
चारी आदि सात भेद हैं । [| 
*__उपवेणुक - एक हाथ व्यास वाले चक्क में घुमाना । वर्धभानक - गोल- 
घूमेन का एक प्रकार विशेष । यमक ८ जोडी में घूमना | आलीढ प्लुत ८ दौडना 
तथा साथ ही साथ कूदना । प्रथग -- अगले भाग पर जोर दे कर दौडना ॥ 
नै प्रकीक - संपूरा प्रकार कीगति । प्रकीर्णोत्तर 5 संपूर्ण प्रकार कीगति के 
साथ किसी एक प्रकार की गति के लिये प्रसिद्ध । निषएण | शरीर के पिछले भाग 
को स्थिर रख कर दौडना | पार्श्रानुठ्ग॒त > पाश्व से गति । ऊर्मिमार्ग -- लहर की तरह 
उछजना तथा दौडुना | शरभ क्रीडित -> शरभ की तरद खेलना । शरभप्लुत ८ 
शरभ की तरह कूदना । त्रिताल सर तीन पेर स दोडना। बाह्मान॒ुगृत्त ८ इहिने 
बाँयें घूमना । पंचपारिण -- पद्दिल तीन, फिर दो पेरों के सहारे घूमना । सिंदायत 
-> शेरकी तरद उछलना । स्वाधूत 5 लम्बो कूद कूदना । क्लिए्ट -5 विना सवार 
के सीधा दौड़ना । श्लाधित -+ शरीर के अगले भाग को झुका कर दौड़ना । इंद्धितन- 
शरीर के पिछले भागको भुकाकर दौडना । पुष्पाभिकीणी -- चित्र विचित्र चालें ॥ 
नै कपि प्छुत -- बन्दर की तरह कूदना । भेक प्लुत -- में डक की तरह कूदना ) 
कोकिल संचारी -- कोयल की तरह फुदकना | उरस्य - जमीन के साथ छाती 
लगा कर सरपट दौछूना | बकचारी 55 बयुले की तरह उछलना कूदना । 


श्श्र कोटिल्य अशथेशा सत्र । 


है. प 
४ धोरण | बोरण (ढकुडुकी चाल) के कांक (गिद्ध की तरह), 
चारि कांक ( बत्तस्त्र की तरह ) मयूर ( मोर की तरह ), अधैमयूर 
(मोर की तरद्द कुछ कुछ), नाकुल न्यूवबला की तरह], अध नाकुल 
(कुछ २ न्यूवल की तरह), वाराह (खुआर) तथा अधे चबाराह (कुछ 
कुछ खुश्लर की तरह) आदि आठ भेद हैं । 


हे 
..._ २ नारोष्ट्‌ | इशारे पर घोड़े के चलने का नाम ही नारोष्ट 
है। गाड़ी के घोड़े ६, & तथा १२ योजन और सवारी के घोड़े ४, ८ 
तथा १० योजन चलते हैं । तेजी, घोमी तथा लद॒दू यह तीन चाले 
६ । तेजी, घूमना, साधारण चाल, मध्यम च/ल तथा सरपट चाल 
आदि घोड़े के दौड़ने के भेद हैं । 

योग्य योग्व व्याक्ते उनके बन्धन आदि साधनों का, स्ूत लोग 
लड़ाई के रथों तथा गहनों का ओर चिकित्सक उनके शरीक के ह/एस 
वृद्धि तथ। ऋतु के अनुकूल भोजन का प्रबंध करे । 

_सूज ग्राहक (ब ग्डोर थांभेन वाले ) अश्व बंधक (घोड़ा बांधने 
चाले) यावखिक ( जो का पुलाव बनाने व।ले ), विधाप/चक ( भो- 
जन पकाने वाले स्थान पाल ( रखवारे ), केशकार ( बाल काटने 
बाले), जांगलीविद्‌ (जड़ी बूर्टी ज/नने वलि) अ(दिक घोड़ों के रच्ता 
विषयक अपने अपने कामों को करें ' जो काम न करें डसकी 
रोजाना मजदूरी काट ली जाय | जो जि थका हो या जिलको चलन 
से डाक्टर ने रोका हो उसके यदि कोई काम पर बाहर ले जावे 
डख पर १२ पण जुर्माना किया जाय । काम करवाने सत्र या दवाई 
से घोड़ों। की यदि बीमारी बढ़ जाय तो खर्चे का दुगुना दंड दिया 
जाय । ठीक दवाई न देने से यदि घेड़। मर जाय तो उसका दम 
ले लिया जाय | गडआ, गदहों, ऊंटों, भैलो, मेड़ों तथा बकरियों 
का! भी इसी ढंग पर प्रबंध किया जाय । 

घोड़ों को दिन में दो वार नहवाया जाय । उनपर खुगान्धित 
द्रव्य तथा माला आदि चढ़ाई जांय | प्रतिवद तथा पूर्णमा में क्रमशः 
भ्रूर्तों की पूजा तथा स्वास्ति वाचन पढ़ाजाय । अध्वयुज मद्दीने के 
नवमें दिनडनकी आरती उतारी जाय । यही बात उनकी बीमारी में» 
प्रलंब यात्रा के परंभ तथा अन्त में भी की जाय । 


अशधिकरण २॥। श्य्डे 


७८ प्रकरण । 
हस्त्यध्यक्ष । 
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। हस्त्यध्यच्त हस्ति-बन (हाथी का जनल) की रक््ता का प्रबंध 
व हथिनी से 

करें। सीखने तथा परेट से थके हुप्ए हाथी, हथिनी तथा हाथी + 
बच्चों के खोने, स्लोनें के स्थान, घास जौ आदि कौ राशि के साथ 
साथ उनके अन्य कार्य्यों का प्रबंध, पैसे की जंजीर तथा युद्ध में 
पहिनने के गहने का आओऔर चिकित्सक, शिकच्तक फीलवान आदि 
कप चारियों के काय्थों का निरीक्षण करे । 

हाथी की लंबाई से दुगुनी ऊंची तथा चोड़ी हस्ति-शाला 
(हाथी का तवेला) ओर उसमें हाथी हथिनी के रहने के कमे< जुदे 
जुदे बनाये जांय | चीचर बीच में लोहे के खूटे गड़े हो । उसका मुंह 
पूवे या उत्तर और उश्तका बरांड[ आगे से ऋुका हा । 

हाथी की लंबाई जितना लंबा चोड़ा फशे बनाया जाय जिसमे 
पचैशाब सथा लीद के बाहर निकलने का स्थान प्रथक बना हो । उन 
के रहने के स्थान के बराबर सोने का स्थान बनाना चाहिये जो 
एके आकृति में आधा हो । 

दिन के पांहले, सानवे सथा आउठवे भाग में स्नान, उसके बाद 
भोजन, पूवोह्त में व्यायाम और अपराह्न में प्रति पान (शराब आदि 
पीने के लिये देना) कराया जप्य'। रात के पहिले दो साग स्तरोने 
आर तीखरा भाग जागते तथा उठने के लिये उनको दिया जाय। 
गरमियों में हाथी पकड़े जांय । 

बीस चर्ष की उमर का हाथी पकड़ने ल/बक होता हैं | बच्चा, 
सूढ़, अदांत, बीमार हाथी और गामिन, दुधारी हाथिन न पकड़ना 
चाहिये । सात अराध्नि ऊंचा, नो अरलि लंबा तथा दस अरालि 
चोड़ा ४० साल का हाथी उत्तम होता है । तीख चषे तथा पश्चीस 
चपे की उमर का हाथी ऋमशः मध्यम तथा निरूछए समभा जाता 
है। उत्तम मध्यम निकृुए. का भोजन ऋमछाः एक चोथाई कम हो । 


१२७ कोटिल्य अर्थशास्त्र । 

सात अराल्ल ऊंचा हाथी को खाने के लिये--१ द्रोण चावल, 
र आढ़क तेल, रेप्रस्थ घी,१० पल नमक,५४०पल मांस, १आढ़क शोरबा, 
या २ आढ़क दही ओ,र इसको स्वादिष्ट तथा गीला करने के लिये 
१० पल खार, १ आढ़क शराब, या २ अबच्ढ़क दूध, १ प्रस्थ तेल 
मालिश के लिये, ८ प्रस्थ तल शिर पर लगाने के लिये तथा तवेले 
में जलान के लिय, २ भाग जो, २“ भाग हरा घास, रर भाग 
सूखा घास तथा चरी आदि के डंठल दिये जांय। 

आठ अरालल ऊंच मदांध हाथी को सात अरलि ऊंच हाथी 
के बराबर भोजन दिया जाय | दे तथा ४ अरलि ऊंचे हाथियाँ का 
उनकी अःकृति के अलुसार खाना मिले । शिकार खेलने के काम 
के लिये जो हाथी का बच्चा पकड़। गया हो उसके दूध तथा जौ 
की लणप्छी | दी जाय । 

लाल रंग का मोटा, जिसकी पसली वाहर न दिख्लाई देती हो, 
खुडोल, मांस से परिपू्णं, समतर पीठ बाला ओर जातद्रोणिक - 
(? ) द्ाथी खूब खूरत समझा जाता है। 


शोभा तथा ऋतु का रूयाल रखते हुए्ए मिन्नर पछुआओं। के चिन्दों 
से युक्त सीधे तथ। गस्सीर ( भद्र तथा मन्द्र ? ) द्वाथियों को मिन्न 


भिन्न कामों में लगावे । 
४८. प्रकरण । 
हास्ति प्रचार । 


कार्ये के अज्जुसार द्वाथी के ६ दम्य < खान्तादश्य हे औपवाहश्थ 
तथा ४ व्याल आदि चार भेद हैं । 
१ दम्य | दस्य [ शिच्तण के योग्य ] हाथी के १ स्कंधगत 
[ कंधे पर मनुष्य को सवार करवाने वाला ]२ रुतंभगत [ ख्ूटे से 
| डाक्टर शाम शास्त्री ने “यावसिक” का अर्थ घास किया दे । हमको इसका 
अर्थ जौकी तप्सी ही ठीक मालूम पड़ता हैं । क्यों कि यावसिक” शब्द यव (जौ) 
से बना है । 





अआंधिकरण २१ | १२४ 


चैधा ] ३ वारिगत [ पानी में नहाने के लियगया ] ४ अवपातगत 
[ गड्ढेमे लेटा ] तथा £ यूथगत ( कंडमे गया ] आदि पाँच भद्‌ द्दे। 
बच्चे की तरह दम्य हाथी के साथ व्यवहार करना चाहिये । 

२ सानन्‍नाहथ,। साज्नाह्म [युद्ध के योग्य) हाथी के १ उपस्थान 
[कवायद] २ संवतेन [इधर उधर घुमाना ) हे स्वयान[श्राग बढ़ना] 
४ वधाबध [ पेंरों के तल कुचलना तथा मारना ]५ हस्तियुद्ध 
[ दाथी से लड़ना ] ६ नागरायण [ शहर तथा किले पर आक्रमण 
करना ]७ सांग्रामिक [ लड़ाई लड़ना ] आदि स्‍्लात काम हैं ।बांधना, 
गले में रस्सी डालना तथा कुंड में काम लेना आदि डउस्सके सिस्वाने 
के क्रम हैं । 

३ ओपवाहन्य । औपचाहय [ सवारी के योग्य ) हाथी--१ 
आचरण [ दूसरों के अपने ऊपर चढ़ाना) रे कुंजरोपवादथ 
[ हाथियों के साथ चलते समय अपने ऊपर सचार बैठते वाला ) 
३ धारण [दुड़की चलन वाला) ४ श्राधानगतिक [भिन्षरे चाले चलन 
चाला ] » यष्ट्युपवाहय | अंकुश मारते स्ते चलने वाला ], ८ तोतो- 
पवाहद्य [ लोहे की कील से चलने वाला ) ७ शुद्धापवाह्य [ अपने 
आप चलने वाला ], ८ मार्गायुक [ शिकारी ) आदि आठ प्रकार 
का होता है| इन कामों को करना सिखाने के लिये हाथियों रेल 


ठंड में काम, या उनसे मोटा मोटा काम या उनेरेत इशारे सर काम 
लेना चाहिये । 


४७ व्याल । ब्याल ( बदमाश या मदमत्त ) हाथी एक दी ढंग 
पर सिखाया जा सकता है । उनको सीधा रखने के लिये दंड 
देना चाहिये । प्रायः यह काम से डरत हैं और जिदी दोते हैं । 
इनके स्वभाव का पता नहीं चलत( ओर अ(्थिए चित्त तथा मदांध 
होते हैं । उलट पुलट काम करने वाल द्ाथी का नाम दी व्याल हे । 
यह १ शुद्ध (पूरा बदमाश), २ खुन्नत (जिद्दी), के विषम ( झेढ़े मेढ़े 
स्वभाव का ) तथा स्वेदिषदुष्ट ( सब दोषों | भरा छुआ ) आदि 
चार प्रकार का होता है । 


हाथी को काबू में रखने के लिये जंजीर आदि साधमो का 


श्श्द्द कोटिल्य अथशार्त्र । 


प्रयोग हस्ति वैद्य की आज्ञा के अचुसार होना चाहिये ' 

खुटा, गले की जंजीर, पेटी, पेरों की जंजीर, आदि अनेक 
भकार के हाथी को बांधने के साधन हैं । 

अकुश, खपची, यंत्र, आदि हाथी के चलाने के साधन हैं । 

चैजयंता (गल का हार), छुए प्रमाल (पैसों का छुंछुरू) दोंदे का 
कपड़ा आदि हाथी के गहने हैं । 

कचच, तोमर ( जिसमें वाण रख्व जांय ), तथा यन्त्रादिक 
लड़ाई के आभूषण हैं । 

चिकित्सक ( हाथियाँ का चेद्य), अनीकस्थ (शशीक्तक ), आरो- 
हक ( हाथी पर चढ़ने चला) आधोरण (हाथियों का स्ाईस), ओप- 
च्यारिक ( सेवक ), विधापाचक [ भोजन बनाने वाला ], यावलिक 
(घास डालने वाला), पदपाशिक (जेजीर बांचने वाला) कुटी रच्तक 
(तंवबेलो का रच्तक तथा आओपशायिक (रात के चओोकीदार) आदि 
हाथियों का काम करने वाले राज सेवक हैं । 

चिकित्सक, कुटा रच्तक तथा विधापाचक आदियो को एक 
प्रस्थ चावल, चुल्लूमर तेल, थोड़ी सी शक्कर तथा नमक मिले । 
चिकित्सका को छोड़ कर औरों को १० पल मांस भी दिया जाय । 

काम करने से या चलने से जो हाथी बम होगये हाँ, मद 
या चुढ़ांप स्तन तकलीफ उठ/रहे हो उतका इलाज चिकित्सक लोग 
करे । 

जो लोग तबेले का कूडू( कर्केट न सफ/ करें, समय पर जो 
तथा घास न दें, सख्त जमीन पर सुलाब, ममेस्थान में चोट पहु- 
चार्वे, दूसरों को चढ़ावे, असमव मभ॑ काम पर लेज.वे, अडचित 
भूमि या घाट पर उन को डताईँ और घने जंगल में चरात्रे उनपर 
जुस्माना किया जाय । और जुरमाने की रकम भत्ते में ले काट 
ली जाय | 

चोमास के दिनों में तथा ऋतुओं की सांथि में हाथियों की 
आरती उतारी जाय | सनायति प्रतिपद्‌ तथा पूर्णिमा के दिन में 
हाथियों की रक्ता के लिये भ्रूतों की पूजा करें। 

नदी वाले देशों के हाथियों के दांत २३ साल बाद आओर पहाड़ी 
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३ ५ ०. प ु ः + कप 
हाथियों के दांत * साल बाद कांटे जांय ओर दात की जड़ के 

जितने मोटे हो थ् «6 2; 
पास उनके दांत जितने मोटे दा उस्लस दुगुनी लंबाई तक दांत 
छोड़ दिये कि | 


«<-9५१ प्रकरण । 
रथाध्यक्ष, पत्यध्यक्ष तथा सेनापति का काम । 


अशभ्वाध्यक्त के तुल्य दी रथाध्यक्त के काम हैं । स्थाध्यक्त को 
चाहिये कि वह रथो के कारखानों को स्तोल । उनमे दस पुरूष 
(१२० अगुल) ऊंचे तथा १२ पुरुष ( १४४ अंगुल ) तक चोड़े रथ 
बनवावे । १२ पुरूष रेत दे पुरुष तक ऋमशः एक एक पुरूष घट्त 
हुए सात प्रकार के रथ होते हैं । इनके अतिरिक्त वह ९१ देवरथ 
[ देवत( का रथ ), २ पुष्परथ ( उत्लव संबंधी रथ ), हे सांग्रामिक 
रथ [ लड़ाई के काम में आने चाला ] 3 पारियाणिक रथ |[ यात्रा 
के लिये उपयोगी ] ४ परपुराभियानिक [. दुस्तेर के शहर पर 
चढ़ाई करन के लिये डपयेगी | तथा ६ चेनयिक [रथ चलाना 
सिस्तान के लिये उपयोगी ) आदि रथों को बनवावे 

चाण चलाना, अख्तर फेंकना, कवच, हथियार, साराथि तथा 
रथी लोगों के रथ आदि का निरीक्षण करे ओर उनके कापमो को 
देखे । तनखाह पाये छुए तथा न पाये हुए लेगो के भक्त वेतन 
[ भत्ता या अलाउंस ), योग्य कारीगरो की रक्षा तथा उनके पारिरि- 
तोषक का चिशेष रूप से प्रबंध करे , साथ ही साड़का को मप- 
चाय । 

पत्यध्यक्ष के काम भी इसी प्रकार हैं । वह प्रवासी ताल्लुके- 
दार, + तनखाह खोर खेनिक, सेनिक संघ श्रर्ण।), शज्ु मित्र तथा 
ज्ञांगलिका की समा की शक्ति तथा दुबेलता का ज्ञान करता 


रहे । नीचे स्थानों, मैदान, कूट गड्छे, टीले पर ओर दिन तथा 





_ मौलका आथे डाक्टर शामशास्त्री ने(8९०7८०४६८७:५ ७००००७)वंशागत सेना 
किया है । हमरी समक में इसका अथ प्रवासी ताल्लकेदार ( >०5९7८८०१ ]॥70- 
]070 ) होना चाहिये + क्योंकि उसी अधे में यद रूढी है । 


श्र्प्र फोटिल्य अधैजश्ञास्त्र । 


रात में कैले खुद्ध करना चाहिये इसको पत्यश्यत्त पूरी तरह से 
जाने । और साथ ही इल बात का पता रखे कि कौन सती 
सेना किस खमय के लिये उपयुक्त तथा अज्ञपयुक्त है । 

(पत्यध्यक्ष) युद्ध तथा प्रहरण (हथियार चलाना) विद्य। में चठुर 
दोकर, हाथी घोड़े रथ के संचाछ्न में समथे चतुरंग सेना के 
कार्य्य तथा स्थान का निरीक्षण करे और अपनी भूमि, युद्ध का 
समय, शज्जु की सेना, उसके गठे हुए व्यूह का भेदन, हूंटे हुए व्यूह 
का फिरसे बनाना, इकट्टी सना का तितर बितर करना, पृथक्‌ 
पृथक हुओं का मारना, किला तोड़ना तथा आक्रमण का समय 
आदि देखता रहे । 

(पत्यध्यक्त) डेरा डालना, आऋमण करना, हथियार चलाना 
आदि सैनिकों को सिख्ताकर उनके तुर्रो की आवाज, अभंडी मंडे 
आदि के इशारों रत व्यूद आदि बनाना सिखातरे । 


५४५२-४३ प्रकरण । 
म॒ुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष । 


जा उतचसच्ल्चिडटिल-30५-२०:2--+ २-7 * 
मुद्राध्यक्त एक ताम्र माषक्र लेकर पास पार्ट दे । जिसके पास 
पास हो वही जनपद में आ।ने जाने पावे |! ओ बिना पास के राष्टद 
में घुसे उसपर १२ पण, जं। जाली पास बनाव डसके| साहल दंड 
ओर यादि वह विदेशी(तिराजन)हो तो उसका उत्तम दंड दियाजाय। 
गोचर भूमियों के अवंध कत्तो विववीताध्य्त को दी पास देखना 
चाहिये । 
खतरनाक मध्यवर्त्ती स्थानों को ही गोचर भूमि बनाया जाय। 
च्बे।रे। तथा हिंसक जंतुओं से घाटियों को खु॒राक्षित रखा जाय। 
जहां पानी न हो वहां पर कु्य तथा तालाब बनाये जांय!जगह जगह 
पर फूल फल के बगीचे लगाये जांय | व्याध तथा शिकारी लोग - 
शिकारी कुत्तो को साथ लिये हुए जंगलो की देख्त रेस किया करें । 
चोर तथा दुश्मन के पास आते द्वी उनको शेख तथा नग्गारा बजा 
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देना चाहिये। पेड़ या पद्दाड़ी पर चढ़कर या तेज घोड़ेपर सवार 
होकर उनको धूमाझि परंपरा या पास युक्त राजकीय फबूतरों के 
सहारे राजा के पास जंगल में दुश्मन के पहुंचने की खबर पर्डुचा 
देनी चाहिये । ह 

विवीताध्यक्ष का कत्तेव्य हे कि वह हाथी बन तथा जंगल की 
रक्त करे । जंगलात विभाग की सड़कों के बनवावे ओर हूटो तथा 
खराव हुई सड़को को खुधारे। चोरोें। को पकड़े और व्यापारियों 
के माल की रक्षः करे । गउठओं के पालन पोषण के साथ साथ 
जांगलिक द्वव्यांका लोगों को ठेका देवे । 


५७-५७ प्रकरण । 
समाहर्ता का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग । 


री मबक 
र क ) ५ 
समाहतो का प्रबंध ॥ 
समाहती (राज्यस्व एकत्रित करने वाला) जनपद को चारभा गो 
में विभक्ककर, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, आदि के भेद स्ते श्र.मो का 
निम्नलिखित प्रकार वर्गीकरण करे | 
(३ ) झ्रामाग्र। ( साधारण ग्राम ) 
(॥ ) परिद्दारक ( राज्य कर से सर्वथा ही मुक्त ) 
(४ ) आयुधीय ( खैनिको को राज्यकर में देने वाला ) 
(४४ ) घान्य, पशु, सोना, जांगलिकद्रव्य, स्वतंत्रश्न म, ८ 
आदि कर में देना वाला । 
पांच गांव से दस गांव तक का प्रबंध गोप नामक राज्य कमे- 
चारी करे । गांवो। की सीमा निश्चित करने के बाद--जुताहुआ, 
बेजुताहुआ, खालीपड़ा, चावल का खेत, बाग, तरकारी का स्तरेत, 
चबगीचा, जंगल, मकान, मान्दिर, चेत्य, तालाब, श्मशान, सत्र 
( मोजन जहां सुफ्तमे मिले ) या यज्ञस्थान, प्रपा ( जहां पानी 
मुफ्तमें ह्दी यात्रियों को पिलाया जाय), तीर्थे,चरागाह,मागे-- आदि 
के अनुसार भूमिका विभाग कियाजाय तथा गांदों तथा भ्ूमियों 





१३७० फोटिल्य अधशास्त्र। 
के विषय में निणेय कियाजाय कि उनकी आपस की कथा सीमा 
हं ? कितनेमे जंगल तथा मांगे है ? कोनली जमीन खरीदी या 


्र 
2 ता 


दानसे आघडुई है ? किसको 'फकिसढंंग की राजकीय सहायता मिली 
७ . जे >> विष रे 
है ओर कोन राज्यकर खेर मुक्त हे ?। मकानों के बिंपय में भी 


रएजस्टर में दजे कियाजाय कि कोनसा मकान राज्-कर देता हे 
आर कोनसा मकान नहीं ? और साथ ही स्पष्टरूप स्त यह प्रगट 
कियाजाय (कि अधुक गांव में इतने चारों बणों के लोग हें. किसान 
ग्वाले, बनिये, कारीगर, मेहनती मजदूर तथा दास इतने हैं, दो 
पर वाल जानवरों तथा चोपायों की संख्या इतनी हे आर इतना 
इतना सोना, स्वतंत्रश्रम, चुर्गीया शुल्क तथा जुरमाना इन इन 
गांवों से प्राप्त होता दै । किन किन स्त्रियों तथा पुरुषों को कान 
कोन स्थी विद्या आरती है ? उनमे बालक, बुद्ध, कितन हें ? डनका 
काम पेंशा, आमदनी तथा खच कितना है ? इत्यादि बातों का 
परिरणन करते हुप्ए स्थानिक जनपद के चोथे भाग का प्रबन्ध 
करे | परदेष्ठा लोग गोप तथा स्थानिक के कामों का निरीक्षण करें 
ओर बलि ( घमस्म विषयक कर ) नामक कर को एएकत्रित करें। 


(ख) 


खुाफेया पुलिसका प्रयाग । 

समाहर्ता ग्रहस्थ के भेसमे खुफिया का काम करने वाले लोगा 
( ग्रहपतिकव्यंजन ) को भिन्न भिन्‍न गांवों में इस बात को जानने 
के लिये भेज कि किन किन गांवों में खतों, मकाना तथा लागा का 
कया स्थिति है | खुफिया लोग खेतों के पारिमाण तथा पेंदावार 
को, मकानों के आय तथा परिहार ( राज्यकर स्ते छुटकारा ) का 
तथा लोग के च॒ण ( जात ) तथा कम को जाने ओर उनको कुल 
संेख्याके साथ साथा जमाखच का पता लेबे | गांव में कोन आया 
सथा कौन गया, उनके आने जाने का क्या कारण है, कोन स्त्री 
पुरुष बुराकाम करते हैं और दुश्मनों ने कहाँ कहां पर अपना 
खुफिया रख छोड़ा हैं इत्यादि बातों का भी साथही में वह लोग 
ज्ञान प्राप्त करते रहे । 


अधिकरण २। श्श१ 
बनियें के भेत में खुफिया का काम करने थाले (वेदेहक व्यंज्ञन ) 
लोग श्रफ्ने ही देशक्रो खान, स्रतु (पानी सर युक्त स्थान), चन, कांर- 
- खाना तथा खेत आदिकां में पेदा होने वाले सरकारी पदार्थों की 
राशि तथा कीमत का ज्ञान रखें | और परदेश में फ्ेदा होने वाले 
तथा वारिपथत्तथा स्थरूपथ से आने वाले अल्पमूल्य तथा बहु- 
सूल्य पदार्थों के विषय मे--च्चुगी, सड़ककर, गाड़ी का खंचा, 
छावनी का कर, नोका माड़ा आदि का खचौो घटा कर बच्चे हुए 
व्यापारोय पदार्थों की राशि का पता लेवे । 
इसी प्रकार समाहतो द्वारा सेज गये तपस्वी के भेस में रहने 
घाल खुफिया खतिहर, गोरच्तक, बानेये आदिकों ओर अंध्यत्तों 
क॑ राजभाक्के के विषय म॑ तहकाकात करते रहे । 
पुर/ने चोर तथा विद्यार्थी के भेघ्त मे खुफेया का काम करने 
वाल लाग--चे त्य (यज्ञ स्थान), औरापघ्ता,खडरात या उजड़ा स्थान, 
तालाब, नदी, घाट, तीर्थ, आश्रम, जंगल, पवेत--आदि स्थानों भ 
चोर, दुश्मन तथा साहसी लोगों में स्ल्‍ल कौन क्यों आया ? कहां 
गया ? उसका क्या प्रयोजन हे ? इत्यादि बाते जाने । 
इस प्रकार समाहतो काय्ये शीक हुआ हुआ जनपद की रक्ता का 
प्रबंध करे । उसके नीचे काम करने वाले भिन्न २ प्रकार के स्वदेशी 
खुफिया अपने अप्रने कक्तेव्य कम का प्रतिपालन करें तथा उस्त्र 


पर टढ़ रहे । 
4६ प्रकरण । 


नागरक का कार्य । 
ड “न्तन्त्ते छ्चेचऋ 
समाहत। के सदश ही नागरक नगर का प्रबंध करे । गोप दस्त 
बील घर सर चालीस घर तक का प्रबंध करे। स्त्री पुरुषो की जासि, 
गोजत्र कर्म के साथ साथ कुल संख्या तथा आय व्यय का ज्ञान प्राप्त 
करे | किलो के चौथाई भाग का प्रवंध स्थानिक करे । धम्मांध्यक्ष 
(श्रस्मोवसथी) पास्ब्रडियां तथा यात्रियों को रहने के लिये स्थान दे। 
गहस्थ लोग अपनी जिस्मेवारी पर तपस्वियों तथा ओज्ियां को, 
और कारीगर तथा शिल्पी अपने अपने काम के स्थानों पर संबंधियों 


श्डेर कोटिल्य अ्थशास्त्र । 


तथा बंघु बांधवों को ठहराव । जे! लोग कारखानों में या रोके 
हुए स्थानों में बना माल बेंचे या पराये माल को अपने स्थान 
पर रख उनके विषय में बनिये लोग राज्य को सूचता दे देवे । कल- 
चार, पक्का चावल तथा मांस बेंचन चाले(पक्त मांलक ओदनिक), 
ओर राडियां जाने बूफे आदमी को ही। अपने घर में हिकांव | फजूल 
खचे तथा गुड लागा का पता दवं। मकान का मालिक तथा डाक्टर 
गोप तथा स्थानिक को खबर देवें कि अपुक आदमी के गरमी या 
सूजाक है ओर अपुक आदमी अपथ्य करता है । अन्यथा दोनों 
ही राज्यापराध्ी ठहराये जांध | कौन अध्या तथा कोन गया इसकी 
सूचना भी राज्य को मिलनी चाहिये नहीं तो चोरी हो 
जाने पर चोरी के अपराध में दूसरों को अपने घर में ठहराने 
चाल लोग पकड़ जांय । यदि चोरी न हुई ते। उनपर तीन पण जुर- 
माना किया जाय । इधर उधर फिरने वाल कोग, नगर के बाहर 
या अन्त में बने हुए मान्दिर तीथेस्थान बन तथा श्मशान में यदि 
किसी ऐसे मनुष्य को ठहरा हुआ पावे जिसके घाव हो, जिसके 
पास हथियार या बहुत सा मार हे।, जो कि घवड़(या हुआ, वहुत 
थ्का हुआ या घुराटे की नींद लेता हुआ सो रहा हो-डखको 
पकड़े लेवे । शहर के ओदर उजड़े मकानों में, पका हुआ चावल 
मांस बेचने वाले, जुआरी, पाखंडी तथा कलवारं के रहने के 
स्थानों में बदमाश। को हूंढा जाय । 

गरमी के दिनों में दुपहर को आग न जलाई जाय । जे इस 
नियम को तोड़े उसपर £ पण जुरमाना किया जाय | भोजन मकान 
के बाहर पकाया जा सकता है | £# परण ज्ञुग्माना उन लोगों पर 
किया जाय जो कि पश्चघटी (पांच पानो स॒ भरे घड़े), घड़ा।्रोर्णी 
(वांस का लंबा वत्तेन जिसमे पानी भरा हो), सीर्ढ। फरलसा, खूय, 
ओकुस, कचग्रहणी (डखाड़ने का यंत्र) तथ्या मशक्त अपने घर में 
न रखते । फ़ूस के टद्टप मकानों के पाल न रखे जांय | आग से काम 
करने वाले छोहार आदि एक ही स्थ्वान में बसाये जांय | घर के 
मालिक अवने अयन घर के द्रवाज्ञं] पर सदा ही उपस्थित 
रे । चोरास्तों, राजकीय प्रससादों, तथ्या गलियों में हजारों की 


अखधिकरण २। १३३० 


संख्या में पानी से भरे घड़े रखे रहें । आग लगने पर सहायता 
के लिये न दोड़ने पर ग्रहस्थकोा १९ पण ओर दृकानदार का ६ 
पण दंड दिया जाय। प्रमाद से यदि किसी सत्र आग लगगई हो 


तो उसपर ४७ पण जुरमाना किया जाय । जिसने जान वूभक कर 
यही काम किया हो उसको आग मं डालकर जला दना चाहिये । ह 
“ गली में कूडा फंकने पर ८ पण, साडकमे कीचड़ फेंकने पर ८ 


पण और राजमहिल के आस प/(स में इसी ढंगका अपराध करन 
पर दुगुना दंड दिया जाय । पुण्य स्थान, तालाव, मान्दिर, तथा 
राजमाहिल के पास पाखाना करने पर ३१ पण से ऊपर और पेशाब 
करने पर आधा दंड मिलना चाहिये | परन्तु यदि यही बाते डर 
वीमारी या दवाई के कारण होगई हो तो कुछ भी दंड न देना 
चाहिये | शहर के अन्त में मेरे हुए विलाव, कुत्ता, न्‍्युवला, तथा 
सांप के फेंकन पर तोन पण, गदहे ऊंट, खच्चड़, घोड़े तथा पशुके 
फेैकेन पर ६ पण ओर मुर्दे के डालन पर ४० पण जुरमाना किया 
जाय । सड़क बिगाड़ते तथा मुदो ले जाने के रास्ते को छोड़कर 
किसी दूसरे रास्ते सर मुदो निकालने पर साहस दड ओर उड्यो(ढ़ी- 
दारों को २०० पण दंड मिले । इमशान से अन्यत्र मुदा डालने या 


जलाने पर १२ पण दंड 'देया जाय | ८ पहिले 
रात पड़ने के २६ घंटा बाद और सवेरा होने सत्र २३ घंटा ,पहिले 


तूरी बजने पर कोई भी बाहर न निकले । तूरी के बजने के वाद जो 
कोई राजा के महल के पास पकड़ा जाय उस पर र८ पण जुरमाना 
किया जाय । पहिले, बीच के तथा अत के घंटों (याम) में जो 
राजा के महल के पास देखा जाय उस पर दुगुना ओर जो किले 
के बाहर फिरे उस पर चार गुना जुर्माना हो ५" जो कोई संदिध 
स्थान से पकड़ा जाय या पाप कमे करता छुआ देखा जाय उसपर 
अखसियोग चलाया जाय | रात में राजा के महरू के पास जाने या 
दाहर पनाह पर चढ़ने पर मध्यप्त साहस दंड दिया जाय । बीमार, 
प्रसूता, अत, दीवा सहित, ना+रक, तूये, ( तूरी की आवाज खुनने 
या बजने), प्रेक्षा ( न/टक खेल तसाशा), अस्ि आदि के निमित्त 


सरकारी पास लिये हुए ओ( लोग बाहर निकले उनको न पकड़ा 
जाय । ५ 


१३४ कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


स्वतंत्र रात (वह रात जिसमें लोगों का बाहर निकलना बन्द 

न हो) में जी लोग अनूठे नकली भसत में, संनन्‍्यासी के रूप में या 
दडा तथा हाथियार हाथ में लकर बाहर निकले उनको अपराध 
के अलुसार दड दिया जाय / जो पांहरेदार फजल ही रोके या 
राकने के याग्य व्याक्ते को खुले जाने दें दुगुना दंड ( असमय में 

वाहर निकलने का जा दंड है उसका) दिया जाय । 
आओ या दासी के साथ बदमाशों करने पर प्रथम साहस दंड 
दिया जाय। अदासोी के साथ (इसी बात के करने पर) मध्यम 
आर बदमाश ओरत के साथ यही करने पर उत्तम दंड मिलना 
चाहय । कुलीन स्त्री के घात करने पर भी यही दंड हो । कत्तेब्य 
पालन म प्रमाद्‌ करने पर तथा “रात्रि संबंधी अपराध चेतन या 
अचतन दशा मे केस हुआ” इस बात की राजा को सूचना न देने 
पर नागरक को अपराध के अनुसार दंड दिया जाय | 

तालाब, सड़क: जमीन, गुप्त मागे, शहर पनाह आदि की रत्त्ता 
तथा खाई, भूली तथा पीछे र ही चीजों का प्रबंध नागरक को प्रति 


दन नियम पूचक करना चाआहये। 
राजा का वष गांठ [तेथि तथा पणमारस्ी के दिनों म कद म॑ 


पड़े बालक बुड़ढ। वीमारोी तथा अनाथोें। को केद से मुक्त किया 
जाय | पुण्य शाल या ध्रातेज्ञा बद्ध लोग दोष-निष् क्रय (वह घन जो 
कि केंदी को केद से मुक्त करने के लिये राजा को देना आवश्यक 
दो ) का धन देकर केदियों को छुड़ावे । हि 

काम या शारीरिक दंड या जुरमान का श्रन आदि के अचुसार 
धातिादुन या पांच रात के बाद केदियें को केद से मुक्त कियाजाय । 

नये दंश के जीतने, युवराज के राज्याभिबेक तथा पुत्र जन्म 
के समय में भी केदियों को केद से छोड़ा जाता है । 


8 
क्‍ 


अशिकरय हे। धरे 


तासश अधिकरणा 


घम्मस्थीय । 
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व्यवहार का स्थापन तथा विवादकानएणय ॥ 


संग्रहण, द्वेण मुख स्थानाय तथा सीमाप्रान्‍्त ( जहांपर द्‌ए 
गांवों की या दो राष्दा की सीमा मिलती दा 5 जनपदसंधि ) म 
लीन ध्म्मेस्थ (जज , तथा तीन अमात्य व्यवह (रवघषयक काय्यों का 


प्रबंध कर । 
[क) 
व्यवहार का स्थापन 


'छिपाकर, शहके अन्दर रणत्र, जंगल तथा एकांत में तथा कपट 


रूपमे किये गय व्यवहारों (शर्तों ,शर्त नामों तथा प्रणा) के एनयमा चेरूद्ध 


सममभा जाय । करने तथ्य करन वाले की साहस दंड एदेया जाय 


यदिवद साक्षी हा ता उनको आधादड ओर यदि बह अ्रद्धेय हे। तो चह 





द्रव्य हानि रूपी देड भाग । जिसका दस्तेस ने खुन लिया हा या जा 
अलुच्चित न हो वह याद छिपाकर भी किया गया हो तो डस्तका। 
राज्यनियम के अलुकूल सान लिया जाय । दाग विभाग. थाती धरा 
हर,विवाह धवेषयक व्यवहार पद नशान ख्री, वीमार तथा समभदाएः 
मनुष्य द्वारा यदि ग्रह के अन्दर ही किये गये हो तो उनको निय- 
मालुकूल माना जाय । साइस्त ( डाका आदि ) »घण्से घुससना,झूगड़्ए 


विवाद, राजाज्षः पर लेगा का चलाना आदि के सबध स रात के 


पाहले भाग में काम करने वाल लाग याद किसती ढंग की शत करे 


तो उसका ज़ायज़ सममभकाजाय । व्यापारी,गर्डीरेये चानप्रस्थी, व्याध, 


/ तथा जंगल मे रहने वॉल जगली जगल में ओर गुस्त रूपसले 
आजीविका ऋरेन थाले एऋष्न्त में एक दूसर के साथ व्यचहएः कं 


श्३६ कोटिल्य अधेशा सत्र । 


सकते हैं । यदि परस्पर विरोधी दल मंजूर करले ते। कपट रूपमे 
किया गया व्यवहार भी ठीक है। पंरतु यदि यह न दो उसको नियम 
विरुद्ध समझा जाय । 

आश्रय हीन मनुष्य, लड़का जिसका बाप मोजूद हो तथा 
पिता जिसका लड़का मोजूद हो. कुल रहित भाई, छोटा भाई जि- 
सकी सपात्ति का विभाग न हुआ हो, पति या पुत्र वाली स्त्री, दास 
या जमानत में रखे मनुष्य, नाबालिग, राज्य दंडित ( अभिशस्त ), 
संन्यास, लंगड़ लूले आदि अगविकल, बीमार आदि यदि किसी 
ढंग का व्यवहार करें ता नाजायज्‌ समभमा जाय बशर्ते कि उनको 
राजा की ओर से आज्ञा न मिलगई हो | इसी ढंग पर ऋद्ध दुःरित, 
मत्त, उन्मत्त, अपग्रहीत ( जिसपर भ्रूत सवार हो या घबड़ाया 
डुआ हो ) पुरुषों का ध्यवहार नियम विरुद्ध माना जाय | करने कराने 
तथा खुनने वालों को पूर्वचार्णेत प्रृथक्‌ पृथक्‌ दंड दिया जाय । 
उच्चित स्थान तथा कालमे यदि स्वजात के लेगों ने कोई व्यवहार 
किया हे! तो डसके। ठीक माना जाय वशर्ते कि उसका स्वरूप, 
लक्षण तथा गुण विश्वसनीय हो ॥ आदेश *(जबरन आज्ञा देकर 
करवाया गया, तथा तकलीफमे आकर किये गये व्यवहार का छोड़ 
कर अन्य संपूर्ण व्ववहार नियमालुकूल सममके जांय । 

(ख) 
हक 5  ध्च 

पट विवाद का निर्णय । 

अभियोक्ता तथ्य अभियुक्त की अवस्था, सामरथ्य, देश, श्राम, 
गोज्न, नाम, तथ्या कार्य के लिखने के वाद “किस साल, किसऋत, 
किस पक्त तथा किस दिनमें किस स्थानपर कितना ऋण लिया 
या दियागया” इसको तथ्ा धथादी तथ्या प्रतिवादी के अर्थानुसार 
प्रश्नों का लिग्लाजाय ओर इसके बाद उशल्लपर गंभीर विचार 
कियाजाय । 








%# आदेश इसका डाक्टर शामशास्त्री ने विनिमयबिल(9]] 0 ०९४८४78 ०) 
थर्थ किया है। परतु यह अर्थ आंति रेद्गित नहीं माना जा सकता । भादिश का सीधा 
थर्थ भाशा ( 576०7 ) है जेैंसा कि उनकाभी ख्याल है। 


3७० कह. 


आशधिकरण दे । १३७ 


परोक्त संचेध्री अपराध । ॒ 

परोक्त दोष में अपराधी वही व्यक्ति समभ्कमाजाता हे जोकि 
रह करने पर-प्रकरण में आई हुई बात को छोड़कर दूखरी बात 
कहने लगे, पहिले कुछ कहे ओर पीछे कुछ कहे, दुसरे व्याक्ति की 
संमति लेने के लिये वारस्वार कहे, प्रश्न पूछा जाकर उत्तर न॒ दे, 
पूछा कुछ जाय और उत्तर कुछदे, कहकर मुकरजाय, साक्षियों के 
द्वारा कहीगई बात की मंजूर न करे तथा अनुचित स्थान म 
साक्तियाँ से सलाह मश्वरा करे | 


परोक्न दंड । 

परोक्त अपराध में दंड पांचगुना आऔर स्वयेवादि ( बिना 
साधथ्षि के अपनी बात को बसंबार सत्यकहना ) अपरा मे 
दसगुना हे | साक्षियाँ की भ्ृति आउठवां भाग है । अपराधी 

सुकदम का संपूर्ण स्वर्चा भरे । 
प्रत्यभियोग । 
इनन्‍्ह युद्ध या कलह, डाका, ब्यपारियाँ या कंपनियों का 
झगड़ा आदिक को छोड़कर अभियुक्त अशभियोक्ता पर उलदा 
सुकदमा नहीं चला सकता। इस्ती प्रकार अआभियुक्त के विरूद्ध भी 
सुकदम। दूसरी बार नहीं चलाया जासकता। यदि अभियोक्ता 
पे जानेवर शीघ्रही उत्तर नदे तो उसको परोक्त दंड दिया जाय । 
क कि अभियोक्ता को संपूर्ण ब/्ते पाहिले से ही मालूम होती है। 
अभियुक्त के साध्य यही बात नहीं है | अतः उसको तीन रत स्खे 
सात रात तक का समय उत्तर देने के लिये मिलना चाहिये । 
यदि बह इसले अश्विक खमयर लगाच ते। डखके हे पण से १२ 
पण तक दंड दियाजय । तीन पच्त यदि इस्तीढंग पर गशुजरजांय 
ते। उसको परोक्त दंड दियाजत्य +, और उसकी स्तपत्तिमं स्त 
अभियोक्ता के। आवश्यक घन मिलजाय | यदि अधियेए्क देएर्षे 
सिद्ध हो तो अभियुक्त के! यही! अधिकार मिले, ओर अएियुक्ता 
को परोक्त दंड दियाजाय । यदि अभियुक्त म्ठुत या बीमार हो तो 
साक्तियोंके निशेय के अचछुसार असभियोक्ता घन दे तथ्या दंड भेगता 


डुआ काम करें और रा़्तसों के विज्नों के शान्‍्त करने चाले 


श्डे८ कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


यज्ञादिकों को करवाये | यदि वह ब्राह्मण होतो उसके लिये यह 
नियम नहीं हे ' हु 

चारों वर्ण, देशप्रथा, नष्ट होतेहुए धम्मों की रक्ता करने के 
कारण राजा को धम्म प्रवत्तक [ अ्म्मे को प्रचलित करने 
बाला ) माना हे। 

अम्मं, व्यवहार, चारित्र तथ्या राजाज्ञा विवाद के निरणय में 
डपयोगी होने के कारण ध्रम्म के चब्रारपेर समभेगये हैं | इनमें अगला 
पिछले का वाश्वक है । 

अ्रम्म सत्यमं व्यवहार स्ाक्तियों में, चारित्र व्याक्तियाँ के रीति 
रिवाज के संग्रह मे ओर राजाज्ञा राजकीय शासन में स्थिर रहती हे । 

प्रजाके धम्मे की रच्ता करना ही राजाका कत्तव्य है । इसीस्त 
उस्तको स्वगे मिलता है । जो राज़ा प्रजाकी रक्ता नहीं करता या 
निरपराथियों को ब्रुथाही दंड देत। है उसको राजाही न 
समभना चाहिये । ल्‍ 


यदि राजा शत्रु तथा पुत्र में निष्पत्त होकर दंडका ध्रयोग करे 

दंड इसलें।क तथा परलाक की रक्त करता हे । 

श्रम, व्यवहार [ साक्तों ] , चरित्र [संस्था] तथा न्याय के 
अनुसार दा/सन करता हुआ। र,जा सारे सेसार को जीत सकता है। 

अरित्रया देश प्रथा का धर्म स्त या धर्म का व्यवहार से जिस 
वात में विरोध हो उसमे ध्रम्मे को ही प्रामाणिक मानाजाय । 

यदि ध्रम्मे तथा न्याय से शास्त्र न मिलता हो तो उसमे न्याय 
को ही प्रामाणिक मानाजाय और यह समभकराजाय क्रि शास्त्र का 
अस्तली पाठ नहीं मिलता है । 

सिन्‍न भिन्‍न पत्च के लोग प्रायः अपनी बात को ठीक प्रगट 
करते हैं | इसमें कोई न कोई ककूठ। अवश्य दी हाता है । इसलिये 
जिरदह परीक्ता [ अदुयोग ), विश्वास्त पात्रता, कशल्षम, निमत्त छदेठ 
आदिके सहारे अमभियोग का निणय कियाजाय । 


साक्तिके कहने तथा खुफिया पुलिस के अनुस्ंघान के छारा जा/ 
अऋठा मालूम पड़े उसीका पराजित ठद्दराया जाय । 


आयशिकर ण ३ । १३ 


५९ प्रकरण । 
विवाह । 


ज-+-+-चन्‍न्‍न्‍च्वट्टरू+0% जेट कन्न रा 


(क) 
विवाद विपयक विचार । 


सपूण सांसारिक व्यवहार (ववाद के बाद ही प्रारभ हात छह 


ऋबाह्मविवाह म कन्या का सज़ाधजा कर [दय 


(जाता हद ओर प्राजापत्य 
विवाह में एक दूसरे के साथ मिलकर धम्मकाम करना दी 


आवश्यक समभ्मा जाता & | आये विवाह मे गऊ के जोड़े का दान 
ओर देव विवाद में यक्वेदी के समुख कऋरात्वज का स्वीकृति ही 
सुख्य हैँ । बिना माता 'पेता का स्वाछात के लड़के लड़को का 
संबंध गान्धबे, धनलेकर लड़को देना आखझुर, स्तोईइडुई को उठा- 
लेज्ञाना या जबरन छीनलना क्रमशः पेशाच तथा राक्तसस) विवाह 
माने जाते हैं । इनमें सर प'.हेले चार ॥नवाह हा धम्मानुकूल सम भने। 
चाहिये। शेष विवाह तो माता ॥पता का अनुमाति पर निभेर हें । 
क्यो कि वही तें। लड़ का देनेके बदले धन ( शुल्क ) प्राप्त करत है । 
यदि वचद्दी न हो तो उनके स्थानपर पारवार संसालने चाला व्याक्के 
उस्तर धनको ग्रहण करे । यांदे कोई भा नद्दो तो लड़की ही उसधन 


की मालकिन होती है। संपूर्ण विवाह + स्थ्री-पुरुष का पारस्परिक 
प्रेम नितांत आवद्यक हें । 
(ख) 
स्त्राधन । 

से।जन छादन विषयक घन तथा गहना ही““स्त्रीधना! नाम से 
पुकारा जाता दे । ९००० पण आजोवन सोजन छादन देने के लिये 
पथ स हैं | गहने के विषय में कोई भी नियम नर्द रे | भोजन 
छुदन का विशेष प्रबंध किये विन ही मालिक के विदेश में जाने 


पर सजी लड़के लड़की तथा वह के पालन पाषण के लिये ओ(र 
मालिक के विपात्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष, तथा खतरे मे पड़जाने पर 


१४२० कोरटिल्य अधैशास्त्र । 


उसके उद्धार के लिये अपने धन को खच्े कर सकती है। घम्मे 
युक्त विवाहों में दो बच्चे होने पर यदि स्त्री पुरुष आपस में मिल- 
कर स्ज्रीधन को खचंकर डाले तो इसमें कुछभी दोष नहीं माना- 
जाता । गांधव॑ तथा आछुर में व्याजसद्ित स्त्रीधन लौटाना 
आवश्यक है । रास्षस तथा पेशाचमे स्त्री घनका ग्रहण करना चोरी 
समका जाता हैं । 

पति के मरजाने पर धर्म्म कामकी इच्छा से स्त्री अपना गहना 
तथा सगाई का धन लेसकती हैं। यदि गहना तथा घन दुस्तेरे के पास 
हो तो वह उससे व्याज सहित वसूल करें । यदि वह दूसरा 
वाह करना चाहती हो तो श्वखुर तथा पतिका दिया धन विवाह 
के समय मे ग्रहण कर । दीथ प्रवास के प्रकरण म पुनववाह के) 

बेश में प्रकाश डाला जायगा। 

_ यदि कोई श्वखुरकी आज्ञा के विपरीत किसी दूसरे पुरुष सर 
विवाह करे तो उसको श्वखुर तथा पतिका दिया धन न मिले । जिन 
जिन संबाीधियों के पास उसने अपना धन रक्‍खा हो वह उलको 
लं,टादे । जो स्त्री की रक्ता करना धरम्म समभता है स्वभाथिक हे 
कि वह उसके ध्रन की भी रख्तता करे। पतिका दायभाग कोई भी 
स्थरी नहीं लेखकती । जो स्त्री घम्म पूबेक जीवन विताना चाहती दो 
उसको अ्पर्न, संपाक्त प्राप्त हो सकती दें। जिन स्त्रियों क॑ लड़के 
हैं बह अपने ध्रनको ख्चेनहीं करसती । उसको लड़केद्दी ग्रदणकरे। 

यल बच्चा के पालन पाषण के लये र्नी अपने धन को व्याज 
पण लगा दे । बहुत से पुरुषा स्तर यदि लड़के पैदा हुए हों तो उनके 
पिताओं का दिया हुआ घन खुराक्तित रक्ला जाय | जो संपात्ति उस 
को स्वतंत्रता पूर्वक खच्चे करने के लिये मिली हा उसका लड़का 
के नाम द्वी जमा करे। यदि किस्ती पतित्रता विश्रवा के लड़का 
नहें। तो गुरू के समीप रहते डुए अपने घरन को आयु पसय्यत 
उपभोग करे । इसके बाद जो धन बच्च वह दाय के हकदार का 
मिले | मालिक के रहत हुए यदि काई स्त्री मर जाय ता उसका 
श्रन छड़के लड़कियां आपस में बांट ले। यदि बह न हो ते माललक 
स्वयं उस धन को ग्रहण करे | तथा बन्घु बांघवों ने जो घन शादा 
आदि के समय में दिया हुआ हो वह अपना अपना लोदा ले | 
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[ग] 

यदि किसी स्री के आठ साल तक वच्चा न हो। ता उसका 
बंध्या समझा जाय | यदि उसके प्य्क म्झत बालक पैदा डुआ हो तो 
दस साल तक ओर यदि उसके लड़कियां ही होती हो तो बारह 
साल तक प्रतीक्षा करे । इसके बाद शुल्क (दहेज का धन): स्त्री धन 
तथा अन्य प्रकार का धन (आधि वेदनिक) लोटा दे तथा २४ पण 
राज्य को दंड स्वरूप दे । जिसको शुल्क या रत्री धनन मिला हो 
चह अवनी स्त्री को - शुल्क, स्त्री घन, आधिवदनिक (अन्य प्रकार 
का धन) तथा अनुरूप मासिक द्वात्ति देकर जितनी स्त्रियों के साथ 
चाहे विवाह कर | क्‍योंकि स्थ्रियां लड़के उत्पन्न करने के स्वातिर 
ही हेँ। 

यदि सभी पक समय में ही मालिक धम्मेख हो ते( उसके पास 
सब से पहदिल जाय । जिसके काई लड़का जीता हो या जिसके 
साथ सबसे पहिले शादी की हो । मासिक धम्मे के बाद यदि 
पुरुष स्त्री से संसर्ग न करें तो उसपर «६ पण जुर्माना किया 
जाय | पुत्रवती, धम्मे कामा, वन्ध्या, म्ट्त पुत्र त्सावेनी ( जिसके 
मरा बच्चा पेदा हुआ हो) मासिक धम्से सर राहित रह के साथ उस्र 
की इच्छा के विरुद्ध स्लेसर्ग न करे । पुरुष भी (इच्छाके न देण्ते दुप्प) 
कोढ़ी तथा उन्मत्त स्त्री के पास न जथवे। यदि रन पुत्रकी इच्छुक 
हो ते। इसी बीमारी से श्रस्तित पुरुष के पास जासकती है । 

नीच, परदेश में गये, राज्य का अपराध किये, दुसरे का 
खुन किये, पपित, त्याज्य तथा नपुंसक पति को सदा के लिये 


छोड़ सकती हे । 
५८ प्रकरण । 
# ५ ७७ बीत 5 
विवाहितों के संबंध में नियम । 

जाय +ऊ>>दक्षीजस्‍--+: 
[क] 
5] झआुक्षपा | 
बारह साल की लड़को| ओैए सोलह सालका लड़का बालिग 
(प्राप्तव्यचहार) होता है। इससे अधिक उमर होने पर यदि चद्द 
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बड़ा की सेवा शुक्षषा न करे ता लड़की को १२ पण ओर लड़के को 
इस्सर दुगुना दंड दिया जाय । 

[खि] 
आमभरण पापषण | 

यदि समय निश्चित न हो तो स्त्री को कपड़े लक्ते (ग्रासाच्छा- 
दन) के साथ साथ मालिक की आमदनो के अनुसार अधिक भी 
दिया जाय | जहां समय निःश्यत हा वर्दा हिसाब स जो धन उसके 
हिस्से में निकल उसको दिया जाय ओर उसका शुल्क (दहेज) स्थ्री 
अ्रन (उसकी अपनी संपात्ति) तथा हानि पूतत्त का पुरस्कार (आधि 
बदनिका) भी मिले । यदि वह खुसराल्ठ के लोगों के पास रहती 
हो या सबरेस जुदा होकर स्वतंत्र रूप से रहती हो तो मालिक उस 
के आभर ण पोषण के लिये बाधित नहीं किया जा सकता । 

[ग] 
कठोर व्यवहार । 

“नंगी, अधनंगी, लूली लंगड़ी, बाप मरी मां मरी! आदि 
गालियां का बिना दिये ही ढंग की बाते सििख्यीजांय । यादे यह 
स्भव न हो तो वांसकी खप्ी, कोड़ा या थप्पड़ पीठ पर तोनवार 
माराजाय । यदि इसपरभी वह नियम तोड़े तो उसको वाग्दंड ( ६२ 
प्रकरण ) तथ। पारुष्थ दंड ( ७३ प्रकरण ) नामक प्रकरण मे 
विधान कियेगये दंडो का आधा दियाजाय । ईष्यां तथा द्वेष सत्र 
पतिके साथ जो दुव्येबद्दार करे उसको भी यही दंड मिले । घरके 
दरवाज पर या बाहर वर्माच मे होनेवाले खवल तमाशा में जा 
<मिलित हो उसके लिये दंड आगे चलकर कहा जायगा | 





2. डाक्टर शामशास्त्री ने इसवाक्य का अर्थ वि उलटा किया हैं । 
अनादान का अर्थ “न लन परया न ग्रहण करन पर ८& । यदि स्त्री से शुल्क 
स्त्रीधन तथा पुरस्कार न लियाज़ाय तो उसका दिसाव से धन मिले यह संपूण वाक्य 
का तालर्य होता है। “अनादाने” का अर्थ “न दियाजाया! यह अथ नहीं ६ | 

२. डाक्टर शामशास्त्री ने “अनिर्देश”' का अर्थ “निदेश का कहता करदिया €। 
गाली को देकर लड़कियों तथा स्त्रियों को काम सिखाना राज्य नियम ढठारा पुष्ट करना 
कहाँ तक उचित है ? वस्तुतः अनिर्देश का अर्थ न कहना ह। इससे उपरि लिखित 


अथ ही टीक प्रतीत होदा दें । 
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[घ] 
स्त्री पुरुष का ठेपष | 
जो स्त्री पति से छ्वेष रखती हुई सात मास्तिकथरम्म तक दुल 
पुरुष की कामना करती रहा हो। वह अपने गहने पति को छोटा दें 
और उसको दूसरी खत्री के साथ सान का आज्ञा देदे । इसी प्रकार 
जो पुरुष अपनी स्त्री का न चाहता हो वह उसके वैरशगिन, स्ववे घी 
रिद्तेद।र या परिवार के लोगों के पास रहने सर न रोके । जो पुरुष 
झूठ मूठ ही अपनी स्त्री के विपय स कहे कि “यह मुककोा खतुष्ट 
नहीं करती या अमुक (एरेइतेदार या खुफिया के साथ गुप्त सवध्य 
रखती है” उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय यदि पति न 
चांह ते। स्त्री नाराज होते हुए भी उसका पारित्याग नी कर 
सकती । इसी प्रकार पति स्त्री का | परित्यागन भा सस्‍्तभव हे जवाके 
दोनों ही। एक दूसरे के साथ छेष रखते ह। ओर जुदा होना चाहते 
हों । स्त्री से तंग आकर यदि पुरुष उस्तस्तर छुटकारा पाना चाहे ता 
जो घन स्त्री की ओर सर उसको मिला है वह उस्तको लोटा देना 
चाहिये | परंतु यदि स्त्री पति स्तर तंग आकर छुटकारा पाना च्चांहे 
तो उलको उसका धन न लोटाय। जावे । पहिले चार विवाहा 
( भ्रम्म खिचाह ) में परित्याग का नियम नहीं दे । 
(ड) 
स्वेच्छाचार । 
यारंबार मने करने पर भी जो रगाल राखिये पन ( दपे मद्य 
घछ्लीडा ) की खेलो में सॉमालित ह[ उल पर ३ पण जुरमसाना ल्या 
जाय |, औरत संबंधी खेल तमाशों तथा व्गोचा म जा दिन में लाय 
उस्तर पर « परण ओर मदे संवेधी खेल तमाशों तथा बाग बगीचो 
में जे। जाय उस पर १२ पण दंड किया जाय । रात म याद यहा 
अपराध किया जाय तो दंड दुगुना होना चाहिये + पंत का बहर 
ले आने या सोये हुएए तथा शराब में वदहाश के साथ बदमाश 
करये पर १९ पण तथा रात में वाहर भगा छाने पर दुगुता जुर्माना 
किया जाय । स्त्री पुरुष की मेथुन विषयक इशारवाजा म या 
पएकान्‍्त में बात चीत करने पर स्त्री पर २४ पण ओर पुरूष पर 
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डुगुना दंड करना चाहिये | बाछ तथा वस्त्र के पकड़ने तथा दांत 
तथा नख के चन्ह होने पर स्त्री को साहस दंड ओर पुरुष को 
डुगुना दंड मिलना चाहिये | शंकित स्थान में बातचीत करने पर 
पण के स्थान कोड़े मारे जांय । चेडाल गांव के वीच में हर पन्द्रहव 
दिन या दारीर के दोनो ओर पांच पांच काड़े अपराधी औरतो के 
मारे । एक पण देने पर एक कोड़ा कम कर दिया जाय । 
(च) 
राज्य नियम विरुद्ध-व्यवहार । 

रोके जाने पर भी जो स्त्री एक दूखेर को छोटी मोटी चीज़ोंसख 
सहायता पहुंचाबे उस पर १२ पण, जो दाभी चीज दू उस पर २४ 
पण और जो संपत्ति तथा सोना भेज उस पर ४४ पण जुरमाना 
किया जाय । पुरुष को इससे ढुगुना दंड मिले । बिना आपस भे 
सात्तात्कार किये ही जब ऐसा काम [किया जाता हे तो आधा दंड 
दिया जाय । प्रतिसिद्ध पुरुष के साथ हृववहार करने के संबंध में 
भी इसी नियम को काम में लाया जाय |... 

राज्य द्वेप, नियम भंग तथा स्वच्छाचोर से स्वियो का अपने) 
दंहज के तथा पति द्वारा दिये गयर में घन ( शुल्क ) पर प्रभुत्व 


नहीं। रहता । 
५९ प्रकरण, 
विवाह विषयक नियम । 


_...७>--०३-२८७२२०४०-*६७---_7: 


(क) 


घर से भागजाना । 
खतरे को छोड़कर यदि किस्सी अन्य कारण से कोई स्त्री घर स्तर 
बाहर भागजाय तो उसपर ६ पण आर जे( चारंब/(र रोकते पर यही 
काम करे तो उशल्लपर १२ पण जुरमाना कियाज(य। यदि वह पड़ो- 
स्‍्री के घर से दुसरे घरमें जय तो उसके ८ पण दंड दियाजाय । 
पड़े।ली, मिखमेंगे, व्यापारी, अ(दियों को घर में ठहराने, भीख 


आर जप पे ७» 
देने तथा मालआदि के देने पर १२ पण आर प्रतिषिद्ध व्यक्तियों के 
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साथ यही ब(त करने पर साहस्त ड ओर दुसरे के घर म आईडुई 
चैरागिन आदि को सहायता या दान दने पर २७ पण दंड दि्याजाय। 
विपत्ति या खतरे को छोड़ कर जा केई दुखंर की ऑपरत का 
पने यहां ठहराव ते उसका दड मिले । यदि कोई बिना आज्ञा के 
उसके घरमें घुस आया हा इसम डउलंका कुछ सी अपराध न 
समभभना चाहिये । 
प्राचीन आचाय्यों का मत छ॑ कि पति के, स्वेध्री, अमीर, 
गांव-मुखिया, संरक्षक भिक्षुक्नी, रिश्तेदार आदि के यहा स्प्रियें। के 
जाने में कुछ भी दंएप नहीं है । कोटेल्य का मत हें के आ।दमियों स्त 
मेर हुए संबंधी का घर अच्छा हैं या चुरा हैं उनकी दोस्ती छल 
पूर्ण है जा नहीं। ? इसको काई स््री कैसे जन सकती है ? इलभ 
सन्देह भी नहीं( है कि स्उत्यु, रोग, गम आदि के मामले मे सब: 
के यहां जाना उच्चित ही दे | ऐल म(का प८ जो स्त्री को सव(वबप( क 
घर में जाने से रोके उल पर *९ पण आर जो स्मी। स्वथ बदाना 
बनाकर न जाय उसक। स्॒रींघन जबत कर लिया जय | याद 
बअध्ी लोग लेनदेन सर बचने के लिये उसको किसी वहानस्त न 
बुलावें तो उनको उनके हुक का घन चहन 
(ख) 
मागे में किसीके साथ हो लेना । 
पति के घरसे भागकर जो किसी दूसर गांव मं जाय उसपर 
१२ पण जुस्माना कियाजाय | यादें वह अपना गहना किसी दुशर 
के यहां रच्खे तो वह उसको न मिले । यदि बद किसी गमन यएएय 
पुरुष के साथ गई हो तो उसपर २४ पण जुरमाना कियाजाय और 
उसको जातविरादरी से बाहर करादिया जाय बशर्ते कि गर्भे, भक्त- ! 
बतन, दान या तीर्थे गमन आद्‌ उसके जाने का कारण न हो। 
एक उद्देश्य वाले पापी स्टछत्री पुरुषो को समान दुड़ दियाजाय । बन्घु 
के साथ यदि वद जाय तो उसको दंड न मिले। परन्तु यदि यही बात 
 शोके जाने पर की हे! तो उसको आधा दंड दियाजाय । खदेह युक्त 
तया प्रतिषिद्ध व्याक्ते के साथ यदि कोई स्त्री मेथुन के उद्देश्य स्ते 
मार्म जंगल या गुप्त स्‍थान में जाय तो उसको व्यभिचार पएदे 


१४६ फोटिल्य अधशास्त्र । 


मे पकड़।जाय और उस्तीके अनुसार उसपर दंडका विधान कियाजाय । 

गवेइये, बजेइय, नट मछियारे, व्याध, ग्वाले, कलवच(र आदि 
या अपनी स्त्री को साथ लेकर चलने वाले लोगों के साथ यदि 
काई स्त्री जाय इसमें किसो ढंग का भी दोष नहीं हे । बदमाश 
आदमी के साथ रहती को लेजाने पर या ऐसे आदमी के साथ स्त्री 
के स्वयं जानेपर आधा दंड दियाजाय । 

(ग) 
देर तक विदेश में रहना । 

यदि कुछ समय के लिये, श॒द्र वेश्य, क्तत्रिय तथा ब्राह्मणजाति 
के काई मनलुष्व ब।हर गये दो तो उनकी सरुत्रिय कम से कम एक 
साल तक, यदि उनके बच्चे हाँ तो चह अधिक समय तक, यदि 
मालिक स्वानपीने का प्रबंध करगया हो तो दुसगुने समय तक उसके 
आने की प्रतीत्ता करें | जिनके ख/नेपीने का प्रबंध न हो उनको श्वत 
धान्य से सम्ठद्ध उनके भाई बन्द सहार। दें। चार या आठ साल 
के बाद उनका भार जात बिराद री के लाग संभाले | इसके वाद वह 
7ववबाह कालीन धवन लोटाकर दूसरे के साथ विवाह करसकती हैं । 

यादि कोई ब्रह्मण बाहर कहीं पढ़नगया हो तोउनकी स्त्रिय 
दस सालतक ओर उनके बच्चा दो तो वारह सालतक ओर यदि 
कोई क्षजत्िय राजाके काम से बाहर गये हो तो उनकी स्त्रिय जीवन 
पर्यत उनकी प्रर्ताक्षा करे । यदि किसी समाज के व्याक्ते के द्वारा 
उनके बच्चा पैदा होगया हो त। इसमें उनक्री बदनामों किसीको भी 
न करनी चाहिये | यदि किसी क पास खानपान को रुपया न €। 
आर अमोर संबंधों उसको छोड़ वेठे हों तो वह दुसरा विवाह करले । 
सगाई हाजांन के बाद यदि किसी कुमारी लड़की का भावापति 
बविनाकहे वदेश चलागया हा आर उसकेपास खानफान लायक 
श्रन “न हो ता वह सात साखिक ४मर्म तक, ऑर यादे वह कवठ्कर 
बाहर गया हो। ता एकसाल तक प्रतीक्षा करे । इसा प्रकार उसक 
विषयम सम.च्चार न मलन पर पांच समाचार मलन पर दस, शुल्क 
का कुछुधन ल चुकन के वाद खबर प्राप्त देनिपर सात ओर न धाप्त 
हांन पर तीन ओर पूरः झुल्क लेचुक- के बाद पृवचत्‌ पाच तथा 
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दख माखिक धम्मे तक उसकी वाट देखे । इस्तके वाद धम्मस्थ सत्र 
आज्ञा लेकर दूसरा विवाह करल। कोटिल्य की सम्मति है कि 
गये होजाने तथा मास्क श्रम्म बन्द होनेपर ही स्त्रियों के अम्मे 
का नाश समभना चाहिये । 

दीर्घ काल के लिये जिन्हों ने वेराग्य घरारण करद्लिया हो उनकी 
स्त्रियं सात मास्तिक घम्म तक आर यदि उनके बच्चा है| ता साल 
मरतक प्रतीत्ता करें । इलके बाद छोटे भाई के पास बेठजाँय । 
यदि बहतसे छोटेभाई हो तो जे सबसे छोटा भाई जवान आर्मिक, 
स्‍त्री रहित, तथा नजदीकी रिश्तेदार या प्रतिदिन समीप रहता 
हो उसके साथ रहे | यदि वह भीन हो तो किसी समान गात्रक 
संबंधी के पास चली जाय | सारांश यह है के उसका जो सबसे 
अधिक नजदीक का मिले उसके पास बैठे । 

यदि कोई स्त्री ऐस पुरुष के साथ विवाह करती है जो कि 
उसके मालिक का रिश्तेदार या स्र्पीत्तिका हकदार नहीं हैं तो 

ह दोनों ओर उनके चिवाद में जे शशधिक हा वह सबके सब 

व्यभिचार संबंधी अपराध में अपराधी समके जाय । 


६० प्रकरण । 
दाय--विभाग । 


न्न्त््तच्ल्लेप ए्छ्च्ऋः 

पिता या विता माता के जीवित रहते लड़क स्पक्ति बांटने में 
स्वतंत्र नहीं हैँ । उनके मरने के बाद ही वह स्लपात्ति को आपस में 
बांट सकते हैं । जो धन किसी ने स्वयं परिश्रम कर कमाया है वच्द 
उसी का है उसके कोई दूसर। नहीं ले सकता । बशते कि वह 
पिता की संपीत्ति के सहोर न प्राप्त किया गया हो ।+ चिरकाल से 
चली आई पैठकसंपात्ति चोथी पीढ़ी तक लड़को तथा पोतो में 
दी जासकती दे बशर्ते कि उनका गोत्र खंडित न डुआ ह( ' 
खंडित गोत्र वालो में संपत्ति समान रूप स बांद दे जाय जा 
लड़के पिता सर धन न प्राप्त करने या उसके आपस में वाट लन 
पर भी एक साथ रहते तथा कमाते हो वह अपनी संपात्ति को 
आपस में पुनः बांट सकते हैं । जिसके कारण संेपात्ति विशेष रूप 


श्ड्८ कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


बढ़ी हो उसको संपात्ति का आधेक भाग मिलना चाहिये । जिसके 
काई भी लड़का न हो उसके भाई या साथी उसकी संपात्ति को 
ओर लड़की गहने आदि स्थिर धन को प्राप्त करे । जिनके धार्मिक 
विवाह स लड़के छड़कियां हों उनकी सपत्ति उनके लड़के लड़कियाँ 
को दी मिले | यादे उनमें सर काई भी न हो तो उनके पिता को 
आर यदि वह भी न हो ते। उनके भाई को संपत्ति मिले । भाई के 
लड़के भी एक हिस्सा प्राप्त कर यदि बहुत से साइयों में एक भाई 
मरगया हो भिन्न मिन्न मात। पिताओं > उत्पन्न भाइयो में पिता के 
अनुसार ही संपक्ति का विभाग होना चाहेये | चच्चरे भाई एक 
दूसरे की सहारा नहीं देते अतः बड़े के रहने पर छोटे का आधा 
हिस्सा मिल्के । 

यदि पिता जीतेजी विभाग करना चाहे ते! सब को समान 
रूप सर घन दे | किसीका भी अकारण संपात्ति सर बांचित न करे । 
यदि पिता कुछ भी धन न छोड़ गया दो तो बड़े लड़के छोटे पर 
अनुग्नह करें बशर्ते कि वह चुराइय। में न फंसगया हो । 

पिता का धन वालिगां में ही बांदा जाता हं। जो नाबालग 
हो उनक/ घन मामा, या आमबुद्ध लोगों के पाघछ रखदिया जाय | 
जो विदेश में गया डुआ दो उसके विषय में भा इसी नियम को 
काम में लाना चाहिय | 

विवाहिसल भाई पिता के मरने पर अविवाहित भाईयों का 
विवाह का खन्चे दें ओर लड़कियों को दहेज़ का घन दे। ऋण तथा 
प्राप्त थनका समान रूप से विभाग कर लिया जाय । पुराने 
आचार्यों का मत है कि घन धानन्‍्य रादित लड़के घरके पानी के 
चेन तक आपस में बांट ले | कोटिल्य इसको छल समभते हें । क्यो 
कि जो चीज़ मौजूद हो। डसीका विभाग किया जाता दे आर जो 
च्वीज़ हैही नहीं उसका क्या विभाग किया जाय ? “इतनी सपा/्त 
है ओर इतना इतना प्रत्यक के हिस्से में आती हें” इसवात का कह 
कर सात्तियों के दारा विभाग करवाया जाय | आवेभाज्य, 
चओोरी गई हुई, खाई छुई तथा आकस्मिक रूपसे मिली पुरानी 
सम्पात्ति का पुन: विभाग कर लिया जाय । श्रोत्रिय स्त्री, स्ह॒तक 
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स्सस्कार रहित म्ठत, नीच आदि की खंपात्ते को छोड़कर अन्य 
सम्पत्ति को राजा स्वयं अऋदण करे यदि कोई भी उसका हकदार न 
हो | जात बिरादरी ले बाहर किये गए मलुष्यों तथा नपुंसतको को 
दाय भाग नहीं मिलता । जड़ उन्‍्मत्त अन्धे तथा फोढ़ी छोगो के 
विषय में भी इसी नियम को काम में लाना चाहिये यदि इनके 
लड़के इनके सट॒श न हो। तो उनके दश्दा की स्पक्ति का भाग 
मिलना चाहिये | जात बिरादरी से बाहर निकाले हुए व्याक्तिका 
छोड़ कर अन्य सावकेा खाना कपड़ा मुफ्त में मिल । 

यदि इनके स्थ्रियें हो परंतु इनसे कोई बच्चा न हो! तो बंध 
यांधवों के छ्वार/ उनमें नियोग करवा के |जे। बच्चा चेदा कियाजाय 
उसको पुरानी स्पत्ति का भाग मिले । 


६०. 3 2३223 । 
॒ै का बांयना 





ए एक स्त्री के लड़को में बड़े को _ ब्राह्मण में बकरी, त्ञत्रियों 
में घोड़ा, वेश्यों में गो तथा शद्धा में भड़ी--मंभले को काने ओर 
छोंट को रंग विरंगे मिले यदि चौपाये न हो तो हीरे जवाहरात 
को छोड़कर संपूर्ण संपत्ति का दसवां भाग बड़ाले। इस्तीस्स वह 
पुर्वंजा के ऋण सेत मुक्त होता है। उशना के अनुयायियो का यह 
विभाग हे । - 

__ पिता के मस्‍ने पर गाड़ी घोड़ा तथा गहना बड़े को, चाशपाई 
चो.की तथा पुराने वतन, मंभले ता और काला धान ले(हा घरेलू 
सामान, तथा बैलगाड़ी छोटे का मिले ओर इसके बाद जे सामान 
बच वह बराबर बरावर बांट दिया ज(य। लड़कियों के। पिता की 
संपीत्ति में साग न मिले | माता का सामिं्ग्न में ख चह पुराने बतेन 
तथा गहने को ग्रहण करें यादें बड़( लड़का नपुंखक हे ते। उश्को 
अपने हिस्ले का तै।ःसरा भाग, यदि वह बदमएश हो तो चोथा भाग 
मिल । यदि सर्वेथा हो डच्छेखल हे। और धर्म काय्ये की कुछ म॑ए१ 
परवाह न करता हो ते। उसके कुछ सै( न दिया जाय। मंभूले 

तथा कनिष्ठ के विषय में भी इसी नियम को समभाना चाहिये । 


श्ड्० कोटिल्य अथेदास्छ । 
यादि इन दोनो में से किसी के वाल बच्चे अधिक हाँ तो उसको 
बड़े का आधा भाग अधिक मिले । 

]] कई स्थ्रियों के लड़के हो ते। उनमें सर कोन वास्तविक तथा 
अवास्तविक का हे? दोनों ही बिनः विवाह संस्कार हुई हुई 
रियों के हों तो उनमें से कौन पीछे तथा कोन पहिले पैदा हुआ ह! 
णदि जुड़िया हो तो कौन पहिले व।हर आया है? इत्यादि बातों को 
स्तामन रख कर स्र्पीक्त का विभाग किया जाय । 

सूत मागध वब्ात्य रथकार आदि जाता में संपीत्त के अच्ुसार 
चिभाग हो । जिनके कुछ भी संपात्ति न हो वहां घरकी चीजें वरा- 
वर बराबर बांट दी जाय । यदि क्रिसी के चारो वर्णों की स्थ्रियोंस्ले 
बच्चे हो तो ब्राह्मणी के लड़के को चोथा भाग, क्षत्रिया के लड़के 
को तीसरा भाग, बैश्या के लड़के के दो भाग और शद्वांके लड़के को 
एक भाग मिले | क्षत्रियों तथा बैश्यों के तीन वर्णों या दो वर्णों की 
स्त्रियों से जे बच्चे हो उनके विभाग के नियमे। के इस्सीीसे अनुमान 
करलेना चाहिये | ब्राह्मणा के अन्तरा पुत्र ( एक्र जात नचि की 
स्त्री सेल उत्पन्न) को बराबर भाग ओर क्षत्रियों बेश्यों के अन्तरा पुत्र 
को आधा भाग मिल्द | जिसके जादा बलबच्चे हो उसको बराबर 
भाग मिल । भिन्न २ जातियाँ के स्थ्रियों से यदि पटक ही पुत्र उत्पन्न 
हुआ हो तो उसके स्ंपूण संपत्ति मिलि ओर वह बन्धु लोगो का 
पालण पोषण करे | ब्राह्मण सर झृद्धा में उत्पन्न पारशव तीसरा 
भांग सगोत्र या समीप के रिश्तेदार स्त्रीसे उत्पन्न लड़के शेष 
दो भाग ग्रहण करें ओर पिता का पिण्ड दानादि करें। यादि कोई 
सीानहे ते पिताकी संपत्ति आचार्य या उसके विद्यार्थी को या 
माता के रिहतेदार या सगोत्र को या नियोग स्तर उत्पनप्न बालक 
का पिताकी संपत्ति मिलि। 

६० प्रकरण+ १ ' 
पुत्न-विभाग । “४५ 
2 2 ॥>/ 2०77 2४ 

पुरान आचाय्यों के मत में स्ली के साथ साथ जिन जिन पुरुष 

का संबंध हो उनको पिता या कचषेत्री समभना चाहिये | कुछ लोग 


॑माकमणक 


अधिकरण <३। श्श्रे 


जिसके वी ले जो वालक पेदा हुआ हो डसी को बालक का पिता 
मानते हैं। कौटिल्य के विचार में दोनों ही प्एक प्रकार सत्र पिता हू 
ः संपूर्ण सेस्करार हो चुकने बाद जो स्वयं पेदा हुआ हो उसका 
ओ[रसु_नाम दिया जाता है । लड़की के लड़के केए इस्त्री के तुल्य 
समभना चाहिये | सगोत्र से अन्य गोत्र वालीं स्त्री में जो बालक 
चैंदा ककया जय उसको चेज़ज कहते हैं । जिसके बाप का पता न 
हो उसके द्वपिठक ( दो बाप का ) तथा द्विगोज् मानना चादिये 
ओर उसका देना के ही म्टतक खेस्कार तथा दाव में अधिकार 
होना चाहिये । उस्ली के समान जो रिदतेदार के यहां पेदा डुआए हो 
उसके गूढूजु नाम जल पुकारा जाता है। यदि रिश्तेदार उसको अपने 
यहां न रकखे ते। उसके संस्कार करेन वाले का लड़ का ओर लड़की 
के गर्भ से जे पेद( हे! उसके कानीन कहते हें । सखगसे र्ूत्नी स्त 
विवाह करने के बाद उत्पन्न हुए वारूक को सहेढ़ और दुसरी 
शादी के बाद उत्पन्न हुए बालक को पौनसैव कहा जाता हैं । पिता या 
चन्चुओं से जोसस्‍्वय पदा किया गया है, उसी को दाय भाग मिलता 
है। जे। दूसरे के दध/रा पैदो हुआ हे उसको संस्कार करने वाले की 
संपत्ति में ही हक है न कि रिश्तेदारों की स्पात्ति में । 

डसी के तुल्य दत्त हैं जिन का माता पिता न पानी हाथ में लेकर 
दुखरे के हाथ में देदिया हे ५ जो स्वयं है। बन्छु लोगों! के लड़के बन 
गये या जिनको वन्घुओं ने लड़का करके मान लिया है यण्जो खरीद 
कर पुत्र बनाये गये हैं उनको ऋमछशः न कृत॒क्‌ तथा ऋरीत_ 
नाम से पुकारा जाता है। ओरस के सचण भाइया को पिता की 
खपात्ति का तीखरा भाग और जो असवर्ण हो उनको केवल स्वाना 
पीना मिले । ब्राह्मण से ज्ञात्रिया स्त्री में जो बालक पैदा हो। उनको 
और चैश्या तथा शद्वा से जो पेदा हो डनको अम्बछ.-.. तथा 

लिवाद या पारशव कहा जाता हे। क्तत्रिय ले शा में उत्पन्न बालक 
ली (52 झ्द्र दी समभना चाहिये। ब्रात्य चह्‌ हे जो राज्या- 
लोगों से सजात की स्थ्री में पेदा हो । इस्सी ढंगपर 

उलट भी है । सदर से अयोग व क्षत्र तथा चांडए्ल, चैश्य स्त 
मशगध तथा चैंदेहक (बनिये) और क्षाज्रिय से रेत 


म/गध त (बन तभी उत्पन्न होते 
हैँ ज़ब कि उनका अपने बे ऊपर जाति की स्थ्ी 


के साथ संबंध हा 


१५२ कोटल्य अधशारत्र । 


जाय । सागध ब्राह्मण क्षत्रिय ले ओर पोराणिक खूत सभिन्न हैं। 
राज। जब अपने ध्म्में का प्रति पालन नहीं करता है तभी खूत 
आ।दि पंदा होते हैं 

उग्र सर नेषादिन में कुटक, निषाद से उद्चा में पुल्कस, अम्बठ 
से वेदाहका ( बनिया जाति की स्त्री ) में वण, बेण से बेदेहिका में 
कुशालव, उद्र से ज्ञप्ता में श्षपाक ज्ञात के लोग पेद. होते हैं । इन 
का अननन्‍्तव॒ता जात का समभना चाहिये | वेण्य काम करने से 
रथकार न्नाम घाप्त करता हैं। इनका अपनी जातिमें ही विवाह होता 
दे काय्य तथा रीतिरिवाज मे इनके अपने पूर्वजों का है। अनुकरण 
करना चाहिये । चेडाल को छोड़कर उपरि लिगेित संपूर्ण श॒द्ध के 
सटडश ही मानने चाहिये | उपरि लिसित नियमों का पालन करता 
छुआ राजा स्वगे को प्राप्त करता हे | इससे विपरीत चलने पर 
नग्क का भागी होता है | देश जाति संघ तथा गांव का जो नियम 
हो उसी के अनुसार दाय विषयक नियम बताने चाहिये । 


६१ प्रकरण । 
गह--वास्तुक । 


कजल्चप्ख्ख्प्स्ट्ट्् 

स्वामन्त ( अमीर पड़ोसी ) लोग वास्तु विषयक विवाद का 
निर्णय करें । बास्तु स॒ तात्पय्ये ग्रह, खत, बाग, सेतुवंध, तलाव 
आदि सर लिया जाता हैं । सेतुवंध में खतु शब्द उस मकान के 
लिये प्रयुक्त होता हे जिलमें कड़ी छुत के साथ लंहे की कील जड़ी 
गई हो कड़ी के अनु धार ही। मकान बनाना चाहिये | मकान बनाते 
स्तमय इस व्रत का ख्याल रखना चाहिये दूसरे की म्रूमि तक न 
पहुंच जाय | नॉंब दे। अरली या तीन पाद हो । दख [देन क 
लि. खड़े किये गये खूतिका ग्रह का छेपड्ड कर अन्य ग्रही में 
पाखाना तथा नाली के साथ साथ रशलाई तथा पीने के पानी का 
प्राप्त करन के लिये पक अच्छा सा कुंआ वनाथा जाय। ज( इस 
नियम का उल्लेघन करें उनको साहल दुंड दिया जाय । उत्सव क 
समय आगज लाने तथा चुल्ली के पानी बददने का अरबंध भो इसा 





ल्‍ ५ 
अआखशिकरण दे । कि 


प्रकार करना चाहिये | ३े पद या आधा अशल सर आशिक वदुत 
बंडी मोरी या नाली आदि बनाई जाय | जा इस नियम का उल्लः 
घन करें उसपर ४७ पण जुरमाना किया जाय | पक पद या अराल 
से लेकर३पद या४पद्‌ तक का यज्ञ स्थान जलस्थान (डदंजर-स्थान) 
चकिया तथा मसल कूटने का स्थान बनाया जाय । सभी मकाना 
के बीच में तीन पद चोड़ी गली रखी जाय। दो मकाना की छत 
या तो एक दुसरे के साथ आपस में मिली हो या उनम कम स्ल 
कम चार अगुल का फरक हो किष्कु जितना बढ़ा दरवाजा बनाया 
ज्ञाय ओर दरवाजे के खुलने का स्थान छोड़ दिया जाय ॥ प्रकाश 
अरसकने के लिये ऊपर खिड़की रखी जाय । दुस< के लुक्लान न 
इंचात हुए: बहुत से लोग आपस में मिलकर घर वना सकत ह । 
चुष्टि की बाधा से बचने के ।लेय छुत को ऐसी चटाई सत्र द्वाक 
दिया जाय जो कि हवा से डड़ न सके । जो इस नेयम का जल्लेघन 
करे उनको प्रथम साहस दिया जाय । यह उन लोग! को 
पिले जो कि राज़ मागे या गली का छोड़ कर अन्यत्र अवन सकान 
के दरवाजे तथा खिड्कियां इस ढंग पर बनाये जिससे दूसर क 
मकान के नुक्सान पहुचता हा । 
गड़ढे, सीढ़ियां, नालियां, वांस की सीढ़ी,कूड़ा ककट आादया 
से दूसरे मकान में रहने बालों को तकलीफ पडुचाव या पान/ 
निकलने का प्रबंध न कर दूसरे के मकान के दोवार को कमजार 
के उसपर १२ पण जुरमाना ओर सत्र तथा पाखान के वाहर न 
निकलने के प्रबन्ध करने पर २४ पण जुरमान। किया जाय । नाली 
एसी होनी चाहिये कि वर्षा का पानी वाहर निकल जाय अन्यथा 
अपराधी को १२ पण दंड दिया जाय । 


जो किराये दार खाली कर देने के लिये सूचना पाकर भी मकान 
में रहे, या जे मकान मालिक भाड़ ( पाकर भी जवरन मकान खाल 
करने के लिये कह उसपर १शपण जुरमाना किया जाय त्रशर्ते कि गाली 
मार पीट खून, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा असत्य आदि का 


मामला न हो । जो अपने आप खाली करे वह साल भर का क्रिराया 
द्ब। 


श्ष्छ कोटिल्य अधेशास्त्र । 


जो मकान सब लोगों के लिये बनाया जाता हो उसमे यदि कोई 
सहायता न दे या जो काई ऐसे मकान के उपभोग से किसी भी 
स्नहायता देने वार का रोके उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय। 
जो ऐसे मकान को नुकसान पछुचावे उससे दंड की दुगुनी रकम 
चसूल का जाय । 

काठा तथा आंगन को छोड़ कर अजि शाला, कुद्दन शाला [ धान 
आदि कूटेन का स्थान ] तथा अन्य खुले स्थानों का प्रयोग सवले|ग 
सामान्य रूपसत करें | श्र 


६१ प्रकरण । 
वास्तु--वेक्रय । 
(क) 
मकान बेचना | 
संबंधी सामनन्‍त तथा धनिक लोग क्रमशः मकान खरीदने के 
लिये कहेजांय । यदि चद्द तैयार न हो तो बाहरी सामन्त तथा 
कुलीनों को घर के सामने दाम खुनाया जाय । खत, बग, पक्का 
मकान, तालाब आदि की सीमा सामनन्‍्त तथा झाम इन्ध लोग। के 
संसुख धकट की जाय आर तीनवार उद्धोपित कियाजाय के'इस्त दास 
पर अमुक मकान को कौन खरीदेगा” जो बोली वोले उसके हाथ 
बेच दियाजाय । स्पश्चोकर यदि लोग उसका दाम बढ़ाये तो छुल्क 
के सहित मुल्य द्वाद्धले राज्य कोष में जाय | जो खरीदे या वाली 
वोले वही उसका शुल्कर्भ दे | स्वामी के बाहर होतेहुप्प मकान को 
जो नीलाम करे उसपर २४ पण जुर्माना कियाजाय । सातरात से 
अधिक समय तक यदि मालिक मकान न आये तो बोली बोलने 
च।ला उस मकान को खरीदले । जो बोली बोलने के बाद मकान 
न खरीदे उलपर २०० पण जुरमाना कियाजाय । अन्य चस्तुओं के 
>मले में दंड ₹८ पण दोना चाहिये । 
[ख] 


इृद का झगड़ा । 


आधिकर ण ३ । भ्५्५ 


पांच गांव या दस गांवके सामंत वास्तावेक या रात्रिम चिन्हा 
के द्वारा हद का भझगड़ा तय करे | पांहल स्तर गांवम रहन वाल 
खेतिहर ग्वाल तथा बुद्ध हद के चिन्हा को बिना जाने ही कपड़ा 
बदलकर हृद्पर एक या बहुत से आदामया का लजाव । कहन क 
अलुसार जो सीमा विषयक चिन्हा का न दिखासफ उनपर १००० 
परण जुरमाना कियाजाय | जो सामा संवेधी चिन्दा को हटा 
या नष्ट करदें उनको भी यही दंड [द्याज.य । जिसकी स्तोमा का 
कोईसी चिन्ह विद्यमान नहों उसका विभाग राजा इस्त ढूंगपर 
करे जिससे श्राधिक से अधिक लाभप्राप्त । 


[ग] 
खेतों का झगड़ा । 

सामन्त तथा प्रामदठूद्ध खेतो के रूगड़का तयकर ॥। यदि चद्द 
लोग एक मत न हा तो धार्मिक लोग जो निणय कर यह। माना 
ज्ञाय । जो समभोता वचद्द पेशकर उस्तीपर चलाज़्ाय । यदि इन 
दोनों तरीकों से कूगड़। न निपटे तो राजा स्वयं लेलवब | जसल 
चीज़का काई भी स्वामी न हो तो अधिक से अधिक लाभ जिस्त 
ढंगपर हो चेसे ही उसका विभाग करादिया जाय । जो किसी चसरूतु 
पर जबरन अपनी मलकीयत स्थापित करे उसको चोराका दड 
मिले । यदि एसा करने में काई उचित्त कारण हो तो महनत तथा 
खच् का दिल,ब रूगाकर उसपदार्थ का लगान ( बंध ) उसस्त 
ग्रहण कियाजाय । सीमा के चिन्हों को नष्ट करने पर साहस दड 
आओर हटादेने पर २४ पण दंड दियाजाय । तपोवन, चरागाह, 
बड़ामार्ग, श्मशान, देवकुल, यह्लस्थान तथा पुण्यस्थान विषयक 
विवादों का निर्णय भी इसीढ्ंग पर करना च्याहिये । 

[घ] 
संपूण विवादों का निणशय । 

खांमंत लोगां के निर्णय के अनुसार ही सब प्रकार के विवादों 
का निर्णय किया जाय । ब्रह्मारणय, स्तामारएय,देव स्थान,यश्व स्थान 
तथा पुएय स्थान विषयक घखिवादों को छोड़ कर चरागाह, जमीन 


श्श्द् कीटिल्य अथशासर्त्र । 


खत, बाग, यवर्गीचा, खलपान, मकान, तवेले आदिक बिषयां के 
भगड़े का निणेय क्रशः: एक दुसरे को प्रधानता देते हुए किया 
जाय । स्थल विषयक भगड़ो में यदि किसी ने जल भंडार, कुल्या, 
मेड़ आदिकों के प्रयाग करत समय दूसरे के खेत में पड़े या उगे 
बीजों को नुकसान पहुंचाया हो तो उससे नुक्सान का वदला ले 
लिया जाय | खेत, बाग, तलाब तथा मकान आदिकों के मालिक 
यदि एक दूसरे का नुक्लान पडुंचावे ता उनपर चुक्लान का दुग्ुना 
जुरमाना किया जाय | ऊपर के तालाब से सौंचे जाने वाले खेत में 
नीचे के तालाब से पानी न लिया जावे | ऊपर के तालाब से नौचे 
के तालाब में तवतक पानी आना न रेका जे जबतक कि तीन 
साल तक लगातार उस्॒ले काम लेता न छोड़ दिया गया हो | जो 
इस नियम का उल्लेघत करे या तल्‍लाब का पानी बाहर निकाल दें 
डनपर प्रथम साहस निर्दिए् जु माना किया जाथ। 
[छ] 
राज्य कर से मुक्ति । 

आपत्ति के बिना ही यदि केाई पांच साल तक किसी मकान या 
तालाब से काम न ले तो उल्लपरस्वत्व न रहे । यदि कोई तालाब या 
पके मकान को नये लिर से बनतवॉोब ते उसको पांच साल तक 
राज्य करल मुझ किया जाय | टूटे फ़ूटे के खु आरने में ४ खाल तक 
ओर बने हुप्ट को उन्नत करने में तीन साक तक राज्य कर न लिया 
जाय | यदि किसी ने बे जुता खेत गिरें। रखा हो या बेचा हो तो 
उस खतस्त दे। साल तक राज्य कर न ग्रहण किया जाय | 

इदव। या बैलले चलत वाले अध्हृद्द का जित स्वतों, बगीचं, 
तरकारी की क्यारियों में पननी लगता हो उनसे उतना ही राज्यकर 
ग्रहण किय.जाय जिससे उत्पादकों को भार न मालूम पड़े | पक 
( नियत छगान ] अवक्रय [ वार्षिक लगान ] विभाग य[ बंटाई की 
सीति ] भाग. हिस्खेदारी ढंगपर ] तथा निखए [ मुक्त ] विधिपर 
जो खेत जोत वह सरकारी अज्छश्नहक्े अनुसार डत्पादकों को 
सहायता देचे | जे। सहायता न दे उनपर जुक्सान का दुग्गुना जुरमा- 
ना कियाजाय । 


अधिकरणु र। ५५७ 
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जे उाचित स्थान से अतिरिक्त अन्यस्थान स॒पाना लेयाजा 
प्रमाद से दुसरे का पानी रोकें उनपर ६ पण जुरमाना फकियाजाय । 


६१-६२ प्रकरण । 
चरागाह खेत तथा काम का नुक्सान । 


५ [कि] 
मार्ग निरोध । 

जा लोग पानी घदइने के माग या अन्य इस्ती प्रकार के काम 
को न॒क्थान पंडंचावे उनको साहस दंड दियाजाय । इटे फूटे 
उजडे मकान को छोड़ कर यदि कोई पहिले से बने पक्के मकान को 
गिरों रखे बेचे तथा विकवांव या दूखरे की जमीन मं पक्का मकान, 
पुण्यस्थान, चेत्य या मंदिर बनवाब ते उसकोमध्यमद्ड दियाजाय । 
यदि वह झ्रोत्रिय हो ते। उसका दुग्गुुना दड मिले | यदि किस्ती 
फूटे डजड़े मकान का काई भी मालिक न हा ता पुएयात्मा अमीण 
डउस्तका उद्धार करवावे । मार्ग कितना बड़ा ह। इसपर दुगेनिवेश/ 
विषयक प्रकरण से प्रकाश डालागया है। भिन्‍न भिन्‍न सड़का के 
रोकने पर दंड इसप्रकार होना चाहिये | क्तुद्रपशु या मनुष्य-्पथ म 
१२ पण, महापशु पथ में २७ पण, हस्तियत्तत्रपथ में ७४ पण, खत 
चनपथ में १०६ पण, श्मशान झर(मपथ में २००, द्वोणसुख पथ से 
४००, स्थानीय, राष्ट्‌ तथा विवीत पथम १००० परण द्याजाय । 
इनको जो लुक्सान पंडुंचावे या ऊपर स्तर खोददे उसपर उपरि- 
लिखित दंडका चोथा भाग मिले । 

(ख) 
ग्राम-निवास । 

यदि बीज्ञ डालने के समय में खेतिहर स्वेत खाली छोड़ दे 
मजदूर काम न करे ते। उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय बशर्ते 
उनके ऐसा करने मे-दोष, उपनिपात तथा अधैपह्य आदिेक 
कारण न हों । करद्‌ लोग करदों के पास ही ओर ब्रह्मदायिक ऋह्म- 





श्श्द कोटिल्य अधशास्त्र । 


दायिको के पास हो जमीन को गिरों रस्वे या बेचें। जो इसनियम 
का पालन न करे उसको साहसदंड मिले | यदि करद अकरद 
लोगों के गांव में घुस तो डसखको यही दंड दियाजाय । यदि वह 
कर द गांव में जाकर बस्ते तो मकान को छोड़कर अन्य सब गांव 
संबंधी बातों में उसको स्वतंत्रता रहे । यादि संभव हो तो मकान भी 
डसतको देदिया जाय । बेजुते स्वेतको जोतकर जो पांचसाल तक 
श्राजीविका करे वह निष्कय ( स्वच्चोआदि ) लेकर स्वामी को खेत 
लोटावे । अकरद किसी भी गांबमें जाकर रहे, पुरानी संपत्ति पर 
डनका अश्रिकार पूवेबत्‌ बनारहता है । 
(ग) 
ग्राम-अंध । 
यादि झ्रामिक ( श्रामका सुसख्विया ) आमके कामसे दूसरे स्थान 
पर जावे तो नीच जातके लाग नंबर नंबर से उसके साथ जांय । 
जो न जाय वह भोजन पीछे १६ परण झ्रामिक को दे। चोर तथा व्याभि- 
चार के अतिरिक्त यदि किसत्री दुसरे व्याक्तिका झ्रमिक गांबसे बाहर 
निकाले तो २४ पण ओ।र यदि इस अपराध में स्रारा का सारा गांव 
संमिलित हो उश्तको उत्तम दंड दि्याजाय । वादरगये हुए ग्राममे 
केसे श्रस इसपर प्रकाश डाला जा चुका दे । श्रामरूं८००अग्ुल दूरपर 
बड़े बड़े स्वभेस्े युक्त उपशाल (मकान विशेष) बनाया जाय । 


(घ) 
चरागाह विषयक नियम । 

पशुआ का चरान क लय स्वालाी जम।ानो को- चरागाह बनाया 
जाय | बना आज्ञा के च्चरागाह में चरकर भागे ड्ुप्‌ भरत तथा ऊट 
पर 2 पण, गो घोड़े गदहे पर र पादिक, छुद्ध पशुओं पर ह६ पण 
अआ्रोर यादे वह चर कर वहा पर बेठे हा ता दुगुना श्रार याद उसी 
पर प्रात दिन ननवाह करत पत हा तो उनपर चार गुना जुरमाना किया 
जाय । देवता के नाम पर खुले छोड़े सांड, दस दिन की व्याइ गाय, 
दुध देने वाली गाय तथा ऐसे दी बेल आदिकोा पर कुछ भी जुरमानः 
न किया जाय | 


अधिकरण रे। १५७ 


खेत चर जान पर मालिकों से दुगुना चुकलान भरा जाय । 
यदि किसी ने कह कर चरचाया हो ते। उस पर १९ पण आर जो 
रोज़ यही करे उसपर २४पण जुरमाना किया जाय । पाली या रख्व- 
चारों को आधा दंड मिले | तरकारी तथा फल फट के बगीचों में 
खाने या नुक्सान पहुंचाने के विषय में भी यही नियम हैं | खल्पान 
भंडार तथा घेरे हुप्ए स्थान में रस्ते अनाज को यदि जानवर खा 
जांय तो उनके मालिकों स्तर “नुक्सान” लिया जाय । यदि अभयवन 
( चिड़ियाघर या बन्द जंगल ) के म्ठग खाते हुए पकड़े जांय ते 
उसकी सूचना उसके संेरच्तक राज्य कमेचारी को दी जाय तथा 
उनके इस ढंगपर रोका जाय जिससे डनको चोट न पहुंचे । कोड़े 
या रस्सी से ही पशुओं के मारकर सगाना चाहिये । यदि कोई 
उनको दूसरे ढंग पर मारे या सारडाले ते, दंड पारुष्य धकरण मे 
विधान किये गये दंडो के अनुसार उसको दंड दिया जाय । जा 
लोग जान वूककर ऐसा काम करें या जिनका अपराध ध्रव्यत्त हो 
चुका हो उनको आगे से झेस कार्मो। ले रोकने के लिये प्रत्येक प्रकार 
के उपाय को काम में लाना चाहिये । 


(ड) 
प्रण मेग । 


यदि के(ई खेति हर गांव में आकर खेत न जेत तो जुरमाता 
गांव स्वयं ले। यदि वद्द काम करने का अगाउशन तथा भोजन 
छादन लेलेबवे और फिए काम न करे ते। उससे दुगुना घन तथा 
भोजन छादन वसूल किया जाय । यदि काम “समाजिक'' दो या 
सब से संबंध रखता हो ते( उसे दुगुना भाग शरहण फकियाज(य । 

नाटक आदि तमाशे के लिये जे काम किया जारहा हो उससे 
भाग न लेने वले को तमाशा आदि देखन( न मिले । जे छिपे छिपे 
घुस काम के विषय में खुने तथा देखे ओर बचने के स्वातिर सामने 
न आंवे तो, ओरो के हिस्ले से दुगुना एहेस्ला उससे लिया जाय ।' 


कोई ० पे ० >_ पा... 
यदि कोई सब को लाभ पहुंचने वाले काम को करना चाहे ता लब 


लाग उसकी आज्ञा पर चले । जो उसक/ कहन( न माने या कम 
न करे उस.पर १२ पण जुरमाना किया जाय । यदि आपस में मिले 


१६० कोरिल्य अधथशास्त्र। 


कर वह लोग काम बिगाड़ दें तो उनपर जलुक्सान का दुगुना 
जुरमाना किया जाय | उन मे जो। ब्राह्मण या उससे श्रष्ट ही सब 
से अधिक दंड मिले | कोई ब्राह्मण सावेजनिक काम में साग न 
ले तो उससे उसका भाग ले लिया जाय | देश, जाति, कुल तथा 
संघ विषयक काम में जो शरीक दोकर वादा न पूरा करें उनके 
साथ भी इसी ढंग पर व्यवद्दार करना चाहिये । 

जा ले.ग देश के कल्याण करने वाले मकानों को या सड़कों 
को बनाते हैँ तथा गांव की शोभा को बढ़ाते हैं उन पर राजा अपनी 
रूपा सदा दी करता है । 


६३ प्रकरण । 
ऋण दान । 


न्‍-+++--ल्ट की ज्5ा-..-+- 
[क] 
व्याज विषयक नियम । 

सो पण पर १२. पण ब्याज ही न्याय युक्क हे। व्यापारियों से « 
पण, जंगल में रहने बालों सर १० पण तथा समुद्र व्यापारियों सर २० 
परण तक व्याज लिया जा सकता हें इससे अधिक जो व्याज ले 
या दे उसको साहस दंड ओर साक्तियों को आधा दंड दियाजाय । 
राष्ट्‌ पर अभा व डालने वाले कर्जो म॑ धनिक तथा घारणिक 
(कर्ज लेने वालो) की दशा तथा चरित्र पर दृष्टि रखी जाय | धान्‍्य 
विषयक कजे फसल के समय में यदि चुकता किये जांय तो वह 
ड्योढ़े स्तन जादा न दोने पांव | गिरों रख कर जो कर्जा लिया उसका 
ब्याज साल के अन्य में मूल धन के आधे से अधिक न होने पावे । 
चिर प्रवास के कारण जिसपर व्याज़ ऊपरिमित सीमातक बढ़ 
गया हो कह कुल पूंजी बढ़ाव या मल धन को भी उसमे समिलित 
कर ले उन पर व्याज का चार गुना जुरमाना किया जाथ । जो मसल 
धन से चार गुना धन व्याज में मांगे, उसका चारग्रुना धन जुरमाने 
के तौरपर बखूल किया जाय । इसका तीन चौथाई व्याज लेने 

वाले और एक चोथाई ब्याज देने वाले से लिया जाय । 


अआखधिकरण ३ । श्दर्‌ 


स्िस्काल तक हे (ने वाल यज्ञ, बीमारी, सुरुकुल आदि में रहने 
घथाले बालक पर व्याज न चढ़ाया ज्ञाय । अध्ममर्ण के अदा करन पर 
जो उधार का श्रन न अहण कर उस्सपर १२ पण जुरमाएना किया 
जाय | यदि न ग्रहण करने का काई विशेष कारण हो ते मल अन 
उसी के पास दे वयाज पड़ा रहे | वालक, बुद्ध, बीमार राज्यदाडित 
विदेश मे रहने चाले, देश त्यागा तथा राजनातेक कारणा से बाहर 
रहने वालों को छोड़ कर यांदि काई अब व्यक्ति दस सालके बीचम 
अपना सूछ ध्रन न लोाट/ ल तो उसका उस््र धन पर से दक सदा 
के लिये जाता रहें । 

लड़के म्ठ॒त पुरुष के ऋण का वयाज द्‌ | यदि लड़के न हो तो 
उसके दायाद या रिक्थहर (स्थिर सपात्ते लन बाले) या साथ रह- 
ने वाले जो हिस्स्तदार हो वह व्याज का धन अदा करे। इनके स्विवाय 
और कोई भी म्ठुत पुरुष के ऋरण्‌ का जिम्मेवार नहों हो! सकता । 
बालक को जिस्मे बार माना हं। नहं। जाता। याददिं ऋण तथा व्याज 
का स्थान तथा समय नियत न हे त( उस्तका पुत्र पौत्र तथा दायाद 
अदा को | जीवन विवाह तथ। भूमि विपक कज को भी पुत्रपात्र 
ही। चुकता करें। विदेशभ॥ गय हुए ऋण के छोड़कर अन्य किस्सती 
भी ऋणी पर एक साथ बहुत स्तर उत्तमण्ण मुकदमा नहीं चला 
सकते हैँ । दिवालियो सत्र ब्राह्मण तथा सरकार का ऋण पाहेल 
चखुकता किया जाय । उसके बाद क्रमशः जिन्होीं जिन्‍्हों ने ऋण 
दिया हो। उनको सूल घन लोटाया जाय ' 

स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाइ-भाई, आदिकों ने आपस में मिल 
कर म ऋण आअहण ककेया हं। उसका संशोधन नहीं किया -जासकता 
खेति हर तथा राज पुरुष काम करत समय कज के सर्वध मे नह 
पकंड जासकदते। स्वर व प्रांतेश्लावणा पति विषयक ऋण का जिम्मे 
चार नहीं हैं यदि उसके जान वृक में ऋण लिया गया. हो ५ग्वाले 
तथा अध सीरी लेगा के सबंध मयह नियप्र नहं/ ह। र्स्त्रष् के 
ऋण लेने पर पति को पकड़ जालकत( हैं । जा इस्तले बचने के 
लिये विदेशमं सागने की कोशिश करे डउस्तको उत्तम दंड दिया 
ज्ञाय। जि सके विदेश जानेका कारण निश्चित न ह/ उस्त के विषयम 
साक्ती लोग जे। कुछ कहे वर्( प्रमाणिक माना जाय । 


ढ्र्रन ३ 
श्६२ कोाटिल्य अथेशास्त्र । 


. (ख) 
साजक्षि-विषयक नियंम 
हि विश्वास योग्य, शुद्ध चरित्र तथा दोनों पक्तो। को अज्भुमत लोग 
हे दो साक्षियों से भी निणेय करवाया 
जासकता है। ऋण बिषयक भगड़ों में एक सातक्ती सर अधिक 
खाज्ती होने आवश्यक हैं । प्रतिबद्ध, साले, सद्याथक, आवबद 
जो ( किसी पर निर्भर करते हों। ), घनिक, च्रारणि के, दुश्मन, आग 
दान तथा राज्प दंडित पुरुष सात्ती नहीं हो सकते | पतित चेडाल 
बदमाश, अन्धे, बहिरे गूंगे, घमंडी आदि तथा स्त्री ओर राजकीय 
कमे चारी अपेन वगैके मामले को छोड़कर अन्यत्र खाक्षी का काम 
कर सकते हैं। पारुष्य, चोरी तथ। व्याभिचार के मामलों में साले 
खहायक तथा दुश्मन सा(क्तीः नहीं हे! सकते | गुप्त काय्यों: के माम- 
लो में राजा तथा तपस्वी को छो ड़ क र अके ली. स्त्रो, पुरुतध खुनने बाला 
या देखने वाला भी साक्ती माना जा सकता है । स्वामीभृत्य, 
ऋगत्विग, आचार्य तथा शिष्व ओर माता विता तश्न। पुत्र एक दुले< 
के मामले में खात्ती हें। सकते हैँ | यदि इतका आपलका मााड़ू( हे। 
तो जे। बड़ा तथा पूज्य हो उसीक्री वात मानी जाय । जो झूठा 
सिद्धहे बह द्सगुना ओर यदि असमर्थ हे; ते। पांचगुता जु रमानांदे। 
(ग) 
शपथ लना । 

साक्षियों को पानीसे भंण घड़े, अश्ि तथा ब्राह्मण के संव॒ुत्य 
ले जाया जाय ओर यदि वह ब्राह्मण हे तो “सत्य बोलो” इसढ ग- 
पर,--यदि बह बेश्य तथा क्षत्रिय हे तो “ ( यदि तुम म्ूड बोलोगे 
ते। )->ठुमकों यज्ञका फल न मिले । शब्रुक्की सेताको जीतत के बार 
खप्पर हा पर्में छेकर तुम इच॒ए डए भी ज मांगते कि! इश्लप्रकार, 
ओ(र यदि वद श॒द्र है तो “ [ यदि तुपकूड बोजो तो ]>-मपण्नेके 
बाद तुझारा पुएयकल राजा को मिले । राज के पाप तुह्ारे खिर 
चढ़े | दंडर्भ तुमको मिले /--इश्ल तरीके पर उनले क्रमशः शपथ 
लीजाय । यदि पीछे ले भी खत्य मामला मात्दूम्त पड़े तो उसकी 

पर्रशक्षा की जाय। 


अखिकरणण दे । श्च्डे 


"७ घक साथ मिलकर खच्च बोला  यद्द ऋदन पर भी यदि 
स्ताच्ती आपस में गृह वनाकर सपघतरात से आधिक समय शुजस्ने पर 
भी रूच्च न बोल ते। उत्तपर *< पर जुरमाना क्रिया जप्य | तान 
पत्ष से अधिक ससय झुजरने पर विवाद अत्त शघन बसूछ कियाजान | 

यदि किसी मामले मे साक्तियां। का मतभेद हो ते जिसबात 


लत 


पर प्रामाणिक चाए 


० 


त्ररवत्‌ साक्षी एकमत हो उसीके अचुलार या 
उनकीबालें। का निचोड़ू निकल कर निरशय कियाजाय ' यदि 
कुछभी निर्णय न हो रूके तो ) स्पु्ण घन कंए राजा आऋरद्दण कर । 
यदि साक्ति अभियुक्त की अपेत्ता धनकी राशि कम बतावे ते 
जितना अधिक घन असभियेकक्षनन ऋकच्पहें उससे वसूल कर राज्य 
कोशसे जुरमाने के रूपमें जमाकिया जाय । यदि स्ताक्षी लोग अनकी 
राशि अधिक बता तो अधिक घन राज्ण ग्रहण करे । यदि अपिि- 
योक्ला या किसी अनपढ़ के खरध्व लिखने या ठीक दुंगपर 
साक्तियो के छ/रा न रअनने या घुरुष 
अधघ्त मामले का निशय करना कठिन 
डउस्तीकेअनुसार फेसल( करादयजाय । 

सश्क्षियो के बेवकूफ दोनिपर या देश काल तथा काय्ये स्वेबं थी 
विचार से कुछमी सद्दत्यतान मिलने पर तीनों प्रकार 


के मरजोन के कारण विचाद 
हो। तो जो कुछ स्लाक्ती कहे 


के दंडो का 
प्रयेग कियाजाय यह ओइहनस रोगों का मत है । मानवस्वप्रदाय के 
विद्वान कहे हैं कि-जाली या बईमानी साक्तियों के कारण जितने 


धनका लुक्सान हुआ हे। उससे दसखगुना उनसे वसूल फकियाज(्य । 
बाहस्पत्य लोगों का विचार है कि जो बेवकुफी के करण आपस सम 


हि रे ० हि > 
एकमत न दो उनका तकलाफ देकर मरवाया जाय । कोटिल्य 


डउपरिकिशित विद्धानोंके पच्त में नहीं है। उसका ख्यप्ल हे कि 


साक्तियों से यद आशा की जाती द्वे कि चह बिनारसुन कोई बाएतनहीं 
कहेंगे | जे। इसस्ते चिपरीत करें. उनपर २७ पण ओर जो कुछ कुछ 
गड़बड़ करें उनपर १२ पण जुरमाना फकियाजाय । 

अभियोक्ता देश या काल के अनुसार जो 


सात्त्ीस्यमी पमे हे 
उनको स्थये बुलालांबे ओर जो कि 


दुस्मे रहते हो और खुगमता 
स्तेन आसकेत धो उनको न्यायाधीश की ज्याज्ञा के छएण 
चुलवा संगाते । 


१६७ कोटिल्य अ्धशास्त्र । 


६४ प्रकरण | 
आओपनिधिक । 


75.5...03..ट्...7+-- 
(क) 
उपानिधि. 
ऋण के सट॒द्य ही उपनिधि (धरोहर) विषयक नियम दें । शत्रु 
के षड़यंत्र या जांगलिकों के आक्रमण सत्र राष्ट के नाश होने पर, 
डाकुओं के द्वारा ग्राम, व्यापारी संघ तथा पश्ु समूह के नष्ट होने 
पर, अन्तरीय कोप से राष्ट्‌ के अच्छे न होने पर, गांव के आग से 
जलने या पानी सर बहने पर, स्थिर संपत्ति के विनाश पर, अशि 
की ज्वाला या पानी का बाढ़ इतना अधिक हो कि अआस्थिर संपत्ति 
भी न बच सके ऐसी हालत पर, नाव के डूबने पर या उसपर 
डाका पड़ जाने पर उपनिशधि प्राप्त करने के लिये किसी पर भी 
असमियोग नहीं चलाया जासकता हैं ॥ 
जा उपनिश्चि को अपने काम में लावे उससे उसका वदला 
[भोग वेतन ] लिया जाब तथा उसपर १२ पण जुरमाना किया 
ज्ञाबे । यदि उपभोग करने स्ते उपनिधि न४ होगया हो तो उसपर 
अभियोग चलाया जावे तथा उसपर २७ पण जुरमाना किया जावे। 
अन्य प्रकार से न हुए हुप्प उपनिधि के विषय में भी इसी नियम 
को काम में लाया जावे | यदि कोई मल्ुष्य मरगया हो या तकलीफ़ 
में पड़गया हे। उसके सम्बन्ध में यह नियम नर्द/ लगते। उसपर 
अभिये।ग भी नहीं चलाया जासकता। यदि कोई उपनिधि को 
गिरों रक्ले [आध्रान] बेचे या उसका अपव्यय करे ता उसपर 
उवनिधि का चारपांच गुना जुरमान। किया जाय । दूसरे माल क 
साथ बदलने या या ही नष्ट करदेने पर उपनिश्रि का दाम उसल 
चसूल किया जाय ॥ 
(ख) 
आाधे । 
उपनिश्रि के सदश ही आधशधि (गिरों रखी चीज़ ) के -नाश, 
डवभोर विक्रय तथा आश्रान (गिरों रखना) के नियम दे । 


) 


अधिकरण हे । श्च्श 


डत्पादक आधि नष्ट नहीं होता । इस्तपर व्याज भी नहीं लिया 
जासकता । अजु॒त्पादक आशि नए्ट होजाता है ओर उसपर व्याज 
भी चढ़ता रहता है। आशि कोटाने के लिये आएडुप मनुष्य को 
जो आधि न लौटांव उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । याद 
आधि रखने वाला कहीं वाहर हो तो गांव के चौधरियों (आामदुद्ध) 
के पास ऋण का धन जमाकर गिरा रखी चीज़ कोाई छुड़गा सकता 
है । यादि कोई उस चीज़ को जहां के तहां ही पड़े रहने दे तो ऋण 
काधन लौोटान के बाद उसपर व्याज नहीं चढ़ाया जासकता। 
अम्मस्थ (न्यायात्ोद) से आज्ञा लेकर कोई भी मनुष्य कीमत 
चढ़ने पर गिरों रखी चोज़ को लुक्लान के भय सत्र बेच सकता हें 
ओर यही बात तब करसकता है जबकि उसके उस चीज़ के नष्ट 
या विनए होने का खतरा मालूम पड़े । यदि अस्मेस्थ न हो ते 
: आधिपाल की आज्ञा से भी यही काम किया जाखकता है । जो स्थिर 
संपात्ति मेहनत करने से या बिना मेहनत करने सर द। फल देती 
हो उसका उपभोग इस ढंग पर किया जाय जिससे उसका मूल्य 
न घंटे । उसकी उत्पादकशक्ति स्थिर रखने के लिये व्यथाज तथा 
लाभ निकालने के वाद जो बाकी धवत बचे उसीपर खज कर दिया 
जाय | बिना आज्ञा के ही जो व्यक्ति गिरो रखी चीज का उपभोग 
करे उससे (उत्पक्ति व्यय निकालने के वाद) शुद्ध अध्य श्रहता | 


े न 4५5. 
जाय और खाथ दा उसवर जुस्माना (बंध) भी किया जाय । इसमे 
शष नियम उपनिश्ि के ही सटदश है । 


(ग) 


आदेश तथा अन्वाधि । 


आदेश (आज्ञा) तथा अन्वाधि (किसी दूसरे के हाथ गिरो 
रखी चीज़ लौटाने को भेजना) के सम्बन्ध में भी पूवेचत्‌ दी 
निखम हैं । | 

व्यापारी लोग यदि किसी को आदि देकर भेजे और वह चोरों 
से लूटकर इस स्थान तक न पहडुंच सका दो उसपर अभियोग 
नहीं चलाया जासकता। यदि वचद्द माग में दी मसरगया हो तो उसके 


“जि. 


ब्द्क्ट्र न ० 
१६६ कारटिल्य अर्थशास्त्र 


9 ् [..... >>, हे ५. ०-० 
दायाद। पर आध (गेरो रखो चीज़ ) विषयक अभियोग नहोीं 
चलाया जाउकता। शेत्र बातों में उपनिाधि के सदश ही इसमें 
नियम हैं । 

[घ] 


ऋण या उधार में लिया धन । 
ऋण या उचधार में जिस हालत में चीज़ लीजाय वसी ही 
लोटाई जाय | समय तथ। स्थान के प्रलंब होने के कारण ओर 
पदार्थ में दोष या देवी विपत्ति के कारण कोई पदाथ नष्ट होजाय 
तो अभियोग नहीं चलाया जासकता | शेष बह(तें। में उपनिधि के 
स्टरश दी इसमे नियम हैं । 
[ड] 


ध ग वेय्यावृक्ष्य विक्रय 

वैय्याजृत््य विक्रय या फुट्कर विक्रय में यह नियम है कि जिस 
समय जिस स्थान पर जें। माल बेचा गधा हो उसका असली दाम 
तथा असली लाभ दियाजाय । शेष बातो में उपनिधि संबंधी नियम 
काम मे लाये जांय । यद्दविे समय तथा स्थान के कारण जुक्लान हो 
गया हो तो खरीदने वाले माल प्राप्त क ने पर नुक्लान तथा खर्चा 
दें। यदि पहिल से ही दास तय किया जा चुका हो तो उनको 
इस्तव(त के लिये वाधित न किया जाय | द(म के कम द्ोने पर 
कमी पूरे करके भी (सद्वेका) आुुगवान किया ज(सकता दें + जो 
लोग कम्पनी के नोंकर हो या विश्वासपात्र ह। या जिनको कभा 
भी राज्यस्ते दुरड न मिला दे। वह कोंग खराब छहोने ल या देचा- 
विपत्ति से यदि पदाथे नए दोजाथ या खेजाय ते उलका कुछ भा 
दाम न दें। चिरकाल रखते के बाद या कैसा स्थान विशेष म॑ 
भजने के बाद जो माल बिकना है। उसका खच्े निकलकर सम्ूल 


कत्तथा ल(भ देया जाय । यदि विक्रेय पदाथे बहुत प्रकार का हा ता 
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ये इसका भाषान्तर यह भी होसकता हैँ कि ? राज्य नियत कीमत पर जो माल 
बेचते दो बद बाजार में उसी मालकी कीपत चढ़ने पर भी पुरानी कीमत पर द्वी बेचें । 
या बढ़ी छुई कीमत पर बेचते ढुए नियत कीमत के अछ॒सार ही राजा को धन लौटावे । यदि 
मालका दाम धट गया हो तो घाटे के अनुसार ही राजा को कम धन लौटावें 


आधिकरण ३। श्द् 


उसका कुछ अंश नुक्लान में निकाल दिया जाय इस्तमें भी उपानाथ 
के सदा ही अन्य बातों में नियम हैं । 
[च] 
निक्षेप । 

निक्तेप ( पेटी में बंद रख! घन ) तथा उपनिधि ( खुली हालत 
में दिया गया धन ) के नियम पटक सट॒श हैं । हु 

जो व्याक्ते किसी के रखे धन को किसी दूस्तरे को सखुपुदे करे 
उसको दंड दिया जाय | यदि वह सुकर जाय तो उसको पुवेकालोीन 
स्थिति तथा निन्वेप्ता ( धरोहर रखन वाला ) की बात प्रामाणिक 
मानी जाय । कारीगर लोग प्रायः बेईमान होते हैं । नित्तेप में उनके 
श्न रखने को कोई कारण भी नहीं दै । अकारण रणख्तर निक्षेप का 
यदि कोई अपव्यय करे तो निक्तेघ्ता मकान में छिपकर खुफिया का 
काम करने वाले साक्षियों के द्वारा अपनी सचाई को सिद्ध करे । 
नाव के बीच में या बीच जंगल में बुड़ढा या बीमार व्यापारी गुप्त 
रूप से चिन्हित कर कुछ एक पदार्थ उसके पास निक्षेप में रस 
और इसके वाद उसकी आज्ञ( लेकर उसका लड़का तथा भाई 
निक्तेप को मांगे । यदि वह देदे तलब लो उसको ईमानदार समकका 
जाय ओऔर यदि वह सुकर जाय तो उससे निक्तेष ले लिया जाय 
ओर कट चोरी संबंधी दंड दिये जाय | इसी प्रकार सन्‍्यास्ती के 
रूप में श्रद्धेय साक्ती गुप्त रूप से चिन्हित कर कुछ माल डसके 
पाख रखे | कुछ समय के वाद पुनः आकर मांगे + यदि बह देदे 
तब तो चह ईमान्द(रए और यहि वह न दे ते। उससे निश्चिष तथा 
चोथे का जुर्माना अहण किया जाय | अथवा एक बेवकूफ गंवार 
के भर कोई मनुष्य गुरुचिन्दों सर मुक पदाथ को लेकर रात भ 
गली मे निकले ओर “वुलिल छीन लेगा” यह बहाना बताकर उस 
के हाथ में उल पदाथ को रख्त्र जाय । जेल में केदी बनकर वह 
अपने पदार्थ को उससे मांगे । यदि ते। वद देदे तब ते। ईम(न्द्(र 
माना जाय अन्यथा उल्लल निक्षेप का घत लिया जत्य ओ(ए उसल्लको 
चोरी का दंड दिया जाय। यदि कोई सब बी अपते पेज के नित्तेप 
5) यहां देखे ते बह उससे मांग सकता छे । याँर चद्द 
न दे तो उसके साथ पूवबत्‌ व्यवह(< किया जएय । 


श्द्द्र कोटिल्य अथशा।स्त्र । 


द्ब्य संबंधी विवाद में “द्वव्य कहां से प्राप्त छुआ” यह सबसे 
पाहल पूछा जाय | इसके वाद उस द्रव्य के चिन्ह तथा व्यवहार 
के सबंध मे ओर अभियोक्ता की आर्थिक दशा के विषय में जांच 
पड़ताल की जाय । 

दा आदामियों में किसी प्रकार का भी आर्थिक व्यवहार हो 
डसतमर इन्ही नियमों का काम में लाया जावे । 

अपने या पराये के साथ जो भी शर्ते नामें य। व्यवहार विषयक 

बाते तय करनी हो वह साक्तियां के सन्मुख बिना किसी प्रकार 
के छिपाव के तय होनी चाहिये और उसमें देश तथा काल का 
विस्तृत रूप से वर्णन कर देना चाहिये । 


६५८ प्रकरण ५ 
दास-कल्प ॥ 


22 कह 
(क) 
( दासों के नियम ) 

.. डदर दास को छोड़ कर, आ,य्ये जाति के नाबालिग झुद् का 
बेचने बाले संबंधी को १२ पण, वेश्य च्तत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचने 
वाले स्व-कुटंंची को ऋमशः २७, रे८, ४८, पण दंड द्या जाय । 
यदि यही काम करने बाला कोई दुरका रिइतेदार या दुद्दमन दे ते 
उसको क्रेता तथा श्रोता को पूवे मध्यम तथ, उत्तम साहस्त 

साथ साथ मृत्यु दंड तक दिया जा सकता दै | स्लेच्छ छोग प्रजा 
बेच सकते हैं तथा गिरो रख सकते हैँ | आय्य लोग दास नहीं 
वनांये जा साकते हैं । पारिवारिक, राज्य दे तथा उत्पात्ति क॑ 
साधन विषयक वियत्ति के आपड़ने पर किशी से आये जाति के 
व्याक्ति को गिरों रखा जा सकता हें। निष्क्रय का घन मिलते ही 
सहायता देने म॑ समथ वालक को शीत्र ही छुड़। लिया जाय | एक 
बार जिसने आअयने आपको गिरों रखा हैँ या जिलके सबावेय( न 
दो बार गिरो रखा हे | राज्यापराध करने पर या शल्ु के देश मं 
भागते पर वद आजीवन दास बवाये ज। सकते दें। घन को 


अधिकरण ३। श्द्रू 


चुराने वाल तथा किसी आय्य का दास बनान बाल व्याक्तया का 
आधा दंड दिया जाय । राज्यापराश्री, म्छ॒त प्राय तथा वामार का 
भूल से गिरो मे रखने वाला अपना धन लोटा ल् सकता हे । जा 
कोई गिरे में रखे व्यक्ति स मुर्दा या पाखाना पेश!ब उठवाय, या 
उसके जूठ खिलावे, या कपड़ा पहिनने को न देकर नंगा रख, या 
पीटे, या तकलीफ दे या स्त्री का सतीत्व हरण करे उसका (गरा 
रखने के बदले दिया गया ) धन जब्त कर लिया जाय । दाया, 
दुखी, अधसीरी, तथा नोकरानी सदा के लिये स्वतंत्र करदोा जाय 
ओर उच्च कुल के मनुष्य को उसके घर सत्र भाग जाने दिया जाय । 

गिरे रखी दायी पर अपने घर में जबरदस्ती करन वाल का 
साहस दंड ओर दूसरे के घर मे यही काम करने पर मध्यम दंड 
मिले । जो स्वयं या किसी दूसरे के छारा गिरों रखी कन्या का 
अम्में विगाड़े उसका (गिरा में दिया) धन जब्त कर लिया जाय। 
राज्य कन्या को हरज़ाना (शुल्क) देने पर उसके वाधित करे ओर 
स्वये हट जाने फा दुगुना घन दंड स्वरूप में ग्रहण करे । 

यदि कोई आय्य अपने आप को बेचे तो वह आय्ये ही समभा 
जाय । स्वामी की अनुमति से वह अपनी कमाई रख सकता है 
आओऔर अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकता है | रुपया लोट( 
कर वह पुनः दासता सत्र मुक्त हो सकता है | उदर दास (आजीवन 
दास) तथा आहितकदास् ( गिरे में रखा दास) के विषय में भा 
यही नियम हैं । गिरं। या विक्री के धन के अचुसार ही निष्क्रय 
(दासता से मुक्त होना) का धन हें। यदि कोई राज्य दंड देने मे अशक्त 
होने स्तर दास बनाया गया हो तो वह काम करके अपने मेहनताने स्तर 
उस धन को चुकता कर देवे ओर स्वतंत्रता प्राप्त करले । युद्ध में 
पकड़ जाने के कारण जो आय्ये दाल वनाया गया हो वह अपने 
पकड़े जॉन का हरजना या अपने निष् क्रम का आध्य। धन देकर 
मुक्त हो। सकता हे । 

जे। कोई घरमें उत्पन्न या खरीदे हुए आएठ वर्ष सन कम उमर 
व(ले अलाथ बच्चे से नीच कामले, उसको बिदेश में बेचे या गिरा 
रखे तथा असव कोल का भ्रवध किये बिना द्वी गभे युक्त दास्री को 


१७० काटिल्य अर्थशास्त्र। 


त्रेवे या गिरों रखे उसको तथा क्रेताओं ओर साक्तियाँ को पूर्व साहस 
द्ड दिया जाय। जो अचजुरूप निष्क्रय मिलने पर भी दास का 
दासता खे मुक्त न करे उसपर १२ पण जुरमाना किया ज,य । जो 
दाख का बेकारण केद में डाले उसको भी यही दंड दिया जाय। 

संबंधी लोग ही दास की संपत्ति के हकदार ( दायाद ) हैं । 
यदि कोई भी संबंधी नहे। तो मालिक को मिले । मालिक द्वारा 
दासी के बच्चा पेदा होनेपर दोनों ( दासी तथा बच्चा) ही 
स्वतंत्र हो जांय | यदि किसी कारण सत्र वह मालिक के घर में ही 
रहना च।हे तो परिवार का ख्याल करने बाली मा भाई बहिन 
आएऑंदे दासता से मुक्त हो जांय | निष्क्रप का घन देकर दास तथा 
दासीको दासता से सुक्तककर उनकों, उनकी मर्जी के बिना जो बचे 
उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय । छः 

5 [ख] 
नोकरोंपर मालिक का अधिकार | 

अडोस पड़ोस के लोगों के सामने ही मालिक नोकर रखते । जो 
मेहनताना तय हो वहीं मिले | यदि मेदनताना पहिले से तय न हो 
ते। काम तथा समय के अछ्ुसार दियाजाय । स्वतिहरों में हरवाहे 
गडओं का काम करने वालो में ग्वाले ओर अपने आप माल खरी- 
दने वाल बनियों में दुकान पर बेठने चाले मेहनताना तय न हे।न 
पर आमदनी का दसावां भाग अ्रहण करें । जहां मेहनताना तय 
होगया हो। वहां यह नियम नहीं हैं। वहां तो नियत मेहनताना ही 
मिलना चाहिये। जो मेहनताना अन्य स्थानों में प्रचलित हो वही 
मेद्दनताना, कारीगर, शिल्पी, गबइये चिकित्सक, भांड, रसेइये आदि 
मेहनीतियों को दियाजाय | यदि कुछ गड़ब ड़ दो तो जो चतुर छे।ग नियत 
करें वद्दी उनको मिले। यदि कुछभरड़ा '-ड्गयाहो तो डस्तको साक्ति- 
यों के छारा निवटाया जाय । यदि चह नहों तो जेसकाम हो बेसाह। 
निणय कियाजाय । वेतन न देनिपर मालिक को वेतन की रकमस्त 
दसगुना या ६८ पण दंड दियाजाय । जो मेहनतियां की भ्वति का 
दुरूपयोग करें उसपर भ्रवति का ४ गुना या १२ पण जुर्माना 
कैेयाजाय । सर 

नदी थे बद्दने या आग जलने या चर शेर द्ार्थालि मीघाकि- 
थे जाने पर जान के खातिर यदि कोई, बचाने वाले को स्त्री, पुत्र, 


हि अखिकरण ३ । ः श्झरे 


तथा अपने आपको देने के साथ साथ सर्वेस्व देने का वचन दे तो 
कुशल लोग जे निणय कर बहा उसके मेहनताना दियाजाय । 
प्रत्यक प्रकार के कष्ट स्तर बचाने का मेहनताता इसः ढंग पर नियत 
करना चाहिये । 

या(पुंश्वली) मेहनताना तय कर लेन के वाद पुरूष का सतुप्ट 
करे | यदि काई बप्त नियम विरुद्ध तथ हुई हा या सुकलान पहडु- 
चाने के उद्देश्य स्त मंजूर कराई गई हा ता उस्सके नाजायज़् सम- 


मना चआहइहय । 
६६ प्रकरण । 
श्रम तथा पूंजी का विनियोग ।  - 


--्टीकशीजच- -- 
[क] 
श्रमियों का प्रबंध । 

तनखाह या मेहनताना लने के बाद अगर मेद्नती काम न कर 
डस्त पर १२ पण जुरमाना किया जाय ओर यदि इसपर भी काम 
करने के लिये तैय्यार न हो तो उसको कोठरी में केद कर दियाजाय। 
यदि वह किसी खराब काम के करने में बीमारी या अन्य प्रकारका 
चेपत्ति में पड़ने के कारण असमथीे हो ते। उसके छुट्टी मिलि और 
चह अपना काम दूसरे से करवादे । यदि विलंब के कारण स्वामी 
को कुछ लुक्सान पहुंच गया हो ते। उसके अधिक काम करके 
पुरा करदे। स्वामी किसी दूसरे व्याक्ते स्न्‍र काम ले सकता है बशर्ते 
कि वह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने में या नियुक्त पुरुष का 
अन्यत्र काम करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो | यांदि स्वामी मेहनता 
से काम न ले या महनती स्वये ही काम न करे ते उसपर १२ पण 
जुरमाना किया जाय | दुसरे स्त मेहनताना लेने पर भी मेहनती 
जब तक पहिले काम के! खतम न करले तबतक दुस्तेर काम पर 
नहीं जा सकता है | पुराने आचाय्ये समक्ते हैं कि यदि काम 
झछुझद्ध (करने के बाद काई उस्त्र काम को पूरा न करवाये तो मेहन- 
ईतेयों के विचार सर उसको खतम ही समभना चाहिये ।॥ कोटिल्य 


कि | 


श्७२ कोटिल्य अथशास्त्र । 


इस विचार सर सहमत नहीं हे । उसका विचार है कि मेह्ननताना 
काम के लिये दिया जाता हे न कि खाली बठन के लिये। यदि 
कोई थाड़ा सा भी काम करवाके आगे काम न करवाये ता डस्र 
काम को “किया हुआ” ही समभना चाहिये। यदि देश तथा काल 
के कारण विलंब होगया हो या मेहनतियों ने काम विगाड़ दिया 
हो तो उसके “किया हुआ” नहीं माना जा सकता। शत से अधिक 
काम करने पर अशध्विक काम का उसको बदला दिया जाय । कंप- 
नियो के द्वारा जिनका महनताना मिलता हो उनके लिये भी यही 
नियम है । काम पूरा करन के लिये उनका सात रात का समय 
ओर दिया जाय । यदि इसपर भी काम न पूरा हो। तो किसी दूस्तेर 
से काम करवा लिया जाय । स्वामी की आज्ञा के बिना श्रमी लोग 
न कोई च्वीज़ उठावे थ। गायब करें । जो इस नियम का पालन न 
करें उनपर २७ पण जुरमाना किया जाय | यदि श्रमी सेघन सम्रूह- 
रूप सर यह अपराध किया हो उसपर आधा जुरमाना किया जाय । 
[खि] 
कंपनी विषयक नियम । 

स्घ से मेहनताना लेन वाल या साथ मिलकर कंपनी खड़ा 
करने वाले तय किये हुए वेतन को बराबर आपस में वांट ले। 
ग्लतिहर तथा वनिये फसल या व्योपारी दिन ( जिसपर सब लोग 
अपना हिसाब तय करते है) के समीप आने पर अपने किये हुए 
काम के अच्छुसार हिस्सा बांट ले | जिसने स्वयं काम न कर किसी 
दुखरे मलुष्य को अपते स्थान पर काम करने के लिये दे दिया हो 
उसको पूरा हिस्ला मिले | ह/थ में लिये डुप्प काम के खतम होने 
पर ही हिस्सा बांटा जाय | जा काम शुरू कर दिया जाय ओर 
आश्रा खतम हो गया हो उसके पूर। ही समकता चाहिये । काम 
के शुरू होने पर जे। बीमार न हाते हुए भी भाग जाय डखपर १२ 
परा जुरमाना किया जाय | यदि काम शुरू न इुआ हो ते, भाग 
जाने पर दंड नहीं दिया जासकता | यदि किसी ने कुछ माल चुरा 
लिया हो तो “आतय' देकर उसका हिसरुला दे दिया जाथ । यदि 


अश्िकरणु ३। १७३ 


पुनः चुरावे तो उसको वहां स्तर 'निकाल दिया जाय या अन्यत्र भेज 


दिया जाय । बहुत सयेकर अपराध करने पर राज्यापराधी के सटश 
उसके साथ व्यवहार किया जाय । 


[ग] 
याजक लोगों में धन का विभाग। हर 
याजक लोग अपने अपने काम के लिये जो द्रव्य उपयोगी हो 
उसको छेड़ कर शेष संपूर्ण मेहनताता समान रूप से आपस में 
बांट ले | अपश्निष्ठोमादि यज्ञों में दीक्ता होने के बाद याजक लोग 
पांचवां हिस्सा अहण करलें । सोम विक्रय के बाद चचोथा हिस्सा, 
मध्यमोपसद तथा प्रवर्ग्योद्दशाशन के बाद दूसरा हिस्सा ओर 
मयके बाद पहिला हिस्स। ऋमशः: प्राप्त करते जांय । मध्योदिन सचन 
होजाने पर समग्र भाग उनको मिल जाय | काम खतम होने पर 
दक्षिणा दी जाती है | बृहस्पीत सबन का छोड़कर सभी सबनों मे 
दक्षिणा दी जाती हे। अहगण आदि में जो दक्तिणा दी जाती है 
उसक।( नियम भी इस्ती प्रकार हें । सन्नाम तथा आदशादोरात्र में 
थोड़ा थोड़ा लेकर काम करें अथवा अपनी ओर खे अपने खाने पीन 
का खच्च करें। यदि काम के खतम होने से पहिले यज़मान मरजाय 
तो ऋत्विज काम समाप्त करवाॉन के बाद दक्षिणा लेबे । काम खतम 
होने सन पहिले ही जे। यजमान या याजक को छोड़कर चला जाय 
उसके साहस दंड दिया जाय । 
जो कोई सो गउआं के होते हुये भी अस्ि-आधान नहीं करता 
या हजार गउडओ का मालिक होते डुए यज्ञ नर्दी करता, या शराब 
पीता है, या चेश्या के साथ विवाह कर बेठा है, या ब्राह्मण को 
मार चुका हे । य८ गुरू की धम्मेपत्नी को खराब करचुका है । या 
बुरे काम में फेसा दे, या चोर हैँ, या कुत्सित काम करने वाले को 
यज्ष करवाता हे-ऐस व्याक्ते को काम के बिगड़ने के भय से 
यज्ञके वीच में ही छोड़ देना कुछमी दोष नहीं हे । ४ 


६५७ प्रकरण । 
विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध । 


देषष, उपानिपात तथा अधिसह्य ( अरऊपयोगिता ) से अतिरिक्त 
अन्य किसी वात के कारण यदि कोई व्याक्ते माल वेचकर खरीदार 


ऊ 


२ 6- 


२७४ टिल्‍्य अथशास्त्र । 


हिल 


का माल न दे तो उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय । दोष 
का तात्पय्थं मालकी खराबी से, उपनिपात का तात्पर्य राजा चार 
आशझ्े तथा पानी विषयक वाधारसे ओर अघधिसह्य का तात्पय अनुप- 
योगी तथा व॑मारी पेदा करने वाली वस्तु से है | दृूकानदार एक 
रात तक, किसान तीनरात तक, गो रक्षक पांचरात तक, वर्णशंकर 
तथा उत्तभ वर के लोग बहुमूल्य पदार्थ को स्पृतरात तक विक्रेय 
मालको ज,कड़॒ पर दें | हानिकर-घातके ( आतिपातिक ) पदार्थ 
दूसरों का इस शतंपर जाकड़ दियेजांय कि वह किसी दूलरे के 
हाथ न बेचेगा जो इसानियम का पालन न करे उस्तपर २७ पण या 
स्तामान का दखवां भाग जुरमाना कियाजाद । 

दोष, उपनिपात तथा अविसह्य से अतिरिक्त अन्य किसीबात 
के कारण यदि कोई खरीद कर माल न अहण करें उसको १२५ पण 
दंड दियाजाय । खरीदार के सद्श ही बचने वाले के विषय मे 
नियम समभना चाहिये। 

ऊपर के तीनों वरणों में विवाह का तात्पर्य पाणि ग्रहण से ओर 

दो में पारस्पारेक रूंवंध से लिया जाता है| पाणरि ग्रहण के बाद 
दि कोई गुप्त भारी दोष मालूम पड़े तो विवाह रद्द हो सकता है । 
उच्च कुलके छोगा में ही केबल यह नियम काम नहीं करता | जो 
गुप्तरोषों को छिपाकर कन्या का किस्ती के साथ विवाह करदे 
डस्तपर €द पण जुरम/ना कियाजाय ओर उसको दहेज, स्त्री धन 
तथा श॒ल्कादि के लोटा देने पर वाध्रित कियाजाय | यदि यही वात 
लड़क के मामले में हो तो वरपत्त पर दुगुना जुरमाना कियाजाय 
ओर उसने शुल्क, स्त्री श्रन तथा दहेज मे जो घन दिया छदो वह 
उनको न मिले । 

काढ़ी बीमार गन्दे जानवरों को शक्ति युक्त, स्वस्थ € पन्‍न तथा 
स्वच्छु कच्दकर जा वच्च उसपर शूर पर जुरमाना कयाजाय । तान 
पक्त तक चोपाये जाकड़ रखे जा सकते हैँ | मनुष्यों के विपय से 


रू 


जाकड़ की हद एकसाल है | इतने समय में अच्छाई छुराई मजे सर 
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जानीजास्कती हे । हे विन है 
साभासद्‌ लोग दाते तथा ऋय में इस ढंग के नियम काम म 


अखिकरण हद। 0 


लाचे लिख स्तर लेने या देने वाल में से किसी का भी ह्ाएन 


न पंडुचे । 
धूप-७० प्रकरण ५ _ 
दिये हुए घन का ग्रहण, अस्वामिर्क घन का विक्रय 


त्् ज_-3ह 


तथा पएदाथा पर स्वत्व | 


..+त(॥+क्॥ ७८३ 4व-२० 


ना 


[क) 

दिए हुए घन का ग्रहण. हि 
ऋण -ग्रहरण विषयक नियम हीं दिए छुए घन कक अहर के 
विषय से छगने चाहिये। व्यवहार के अयोग्य-दान को सुराच्तित 
स्थान में रस्वाजाय । सपूर्ण संपत्ति, स्त्री कलत्र, तथा अपने आपके 
दूसरे को देकर अनुशर्यी (राज ब्राश्िकारी ) के सर्मप्प पुनः 
विचार के लिये जाय | बुरे काम में अर्मदान, हानि कर काम से 
धन दान, अचुयकारी तथा अवकारी व्याक्ति को उपभेष्ग ऋरने को 
पूर्ण स्व॒तन्त्रता का दान दने तथा लेने वाले को विशेष नुक्सान न 
पहुंचे इसढंग का कुशल लेग निर्णय करे । दंड, बदनामी, तथा 
रूपये पेले के सय के जबरन डरकर दान अ्रहण करने तथा करान 
चाले को चोरी विषयक दंड द्याजाय । मिलकर दुस्तरे को माणस्ने 
पीटन या राजा का डरावा दिखाने वाले को उत्तम दंड मिल । 
स्ुत पुरुष की स्लेपत्ति का अखिकएरी लड़का या रि [तिद्‌"र अपनी 
इच्छा के विरूद्ध प्रतिभ.दयर दंड [ कजो सम्बन्धी जुध्मान' ] दद्दज 
का बचा भाग, जुए की हार, शराब के नशे में किए गए प्रण तथा 
स्त्री के वश में हेकर कहे गए धन के देने में चाथित नहों किया 

जासकत। हे । 


ख 
अस्वामिक धन का विक्रय. हे 
__स्व्रार्मी अपनी खाई हुई वस्तु को + पाप कप सससमपाा+ को | प्राप्त कर धम्मेस्थ को देदे । 
_ इसका यह अथ भी टोफ जचता है :--- 
स्वामी खोई 5 वस्तु को प्राप्त कर ( उठाने वाले को ) 
दे | यदि देश तथा काल इस बात का वाधघक 


हु 


सुपुदे कादे ६ चम्भेस्थ अपराधी से पूछे कि 


तर घम्मैस्थ के ढारा पकुडवा 
हो तो स्बयं उसको प्कडकर घम्मस्थ के 
“« तुमको कहां से यहू माल मिला १ ”' 


१७६ कौरिल्य अथैशास्त्र । 


आद दश तथा काल वाधक हो तो स्वयं अहण करले । धम्मंस्थ 
स्वामी सर पूछे कि तुमको कहां से यह माल मिला ? यदि वह 
वस्तु के भाप्त होने के किससे को ऋमशः बिचार से प्रगट करे और 
बेचने वाले का पता नदेखके तो उसको छोड़ दिया जाय आर 
उस्त्र सपात्ते या बस्तु को राज्य स्वयं अहण करे । यदि बेचने वाला 
सामन किया जासके तो उससे वस्तु का दाम वसूल कियाजाय 
आर उसका चारी विषयक दंड दियाजाय | वरू3 के क्षय होने तक 
याद वह छिपारहे ओर उसके बाद धगट हुआ हो तो उससे वस्तु 


का कामत लली जाय आर उसको चारा का सा मल । 
साय हुए माल पर अपना स्वत्व लिद्ध करने के वाद ही उसके! 


लिथ( जाय यार कोइ ऐवला लिद्धव न कर सऊे ते उलपर नए पदाये 
क मूल्य का पांच खुला जुरसाना किया जाय ओर पदार्थ राजकीय 
सपात्त हाजय | यददें कोइ राज्य के बिना साचत ॥केय हा नष्ट 
पदाथ पर अपना स्वत्व स्थापित करले तो उसका साहस दड 
दिया जाय | स्वाय हुए तथा चोर्र, डुए माल का तांन पत्त तक शुरु 

स्थान (चुर्गाघर) मे रखाजाय । यदि इसपर भा उल्लका काइ दुसए 


छकदार न मले तो राजा या स्वामी स्वयं अहरा कर । 
दा पर वाल जानवर पर स्वत्व-प्राप्ति ( खाजाने के बाद ) 
का बदला ५ पण, एक खुरबाल जानवर पर ७ पण गो भैंस पर २ 


पण ओर क्षुद्र पशुओं पर # पण लियाजाय | रत्न बहुमूल्य द्रव्य, 
तुच्छु द्रव्य तथा जांगलिक पदा्थे पर ४ शतक ग्रहण कियाजाय । 
शडु के हाथले या जगल *+ खेोईडुई वस्तु को प्राप्त कर राजा उस- 
क मालंक का देदे | चुराया हुआ माल यदि न मिले तो अपने घर 
से दे । यदि ऐसा माल हो कि बह (फे८ न मिलसके ते। डसके 
चदले स्त्रय ग्राह लोगों स्र दुखर। पदार्थ मांगकर उसको दकेदेवे । 
शत्रुक देश सत्र अक्रमण कर प्राप्त कोडुई वस्तु का राजा की आज्ञा 
स्कर उवभाग क्रिया जासकता हंं वशत कि वह आायों, ब्राह्म्ां 
सपस्विथा तथा देवताझओंल सबंध न रखती हो । 
(ग) 
पदार्था पर स्वत्त्व । 
यदि मनुष्य की किसी देश में सपत्ति हे ते। देश के परि 


। 


या 
ही 


अधथिकरण द३। १५७७5 


त्याग करन पर भी उस्लीका उसपर हक है | परंतु यदि काई-7बालक, 
बुद्ध, बीमार, राज्य दाडेत, विदेश में रहने वाला, देश सल्यागी तथा 
राज्य ऋान्ति में भागा हुआ आदि न होकर भी अपनी संपीत्त का 
उपसेग दस साल तक निरंतर दुसरोंको करने देता ह ता उसका उस 
संपत्ति पर कुछ भी हक नहीं रद्द सकता | मकान के मामले में बीस 
साल का नियम है| यदि कोई बीस साल तक लगातार मकान म 
सह और मालिक मकान कभी भी रोक टोक न करे तो अन्त डा 
का उस मकान पर हक हे जाता दे । संबंधी, श्ोजिय तथा पाखंडी 
राजा से दुर किसी दुसरे क्व मकान में रहते हुए कभी भी उस 
मकान पर रहने के कारण हक नहीं प्राप्त कर सकते । उपनिधि 
(प्रत्यक्ष घरोहर), आधि (स्िक्‍्यूरिटी), स्तजाना, गिरो रखा धन, 
ख्री, सीमा, राजा तथा श्रोश्रिय के द्वव्यों के संबंध में भी यही एनयम 
समभरना चाहिये । बानप्रस्थी तथा पाखंडी पक दूसरे को किसी 
ढंग की भी तकलाफ न देते हुप्ए खुले हुपए मैदान में बसे | पुरान 
घसे हुप्प लोग अपना थोड़ा सा स्थान छोड़ कर नये आये हुए 
आतिाथि को रहने का स्थान दें ' जो यह न करे उसका निकाल 
बाहर किया जाय । यदि किसी ब्रह्मचारी, स्तन्‍्यासी या चानप्रस्थी 
की मृत्यु हो जाय तो उलकी संपत्ति उसके आचाय्ये, शिष्य, धम्मे 
भाई, तथा साथी को मिले | आपस में कगंडे करने के कारण इन 
पर जितने पण जुस्माना किया जाय उतने दी रातों तक यह लोग 
राजा के खातिर--क्षपण आमभिषक्र यज्ञ तथा मदाकच्छ चधेन आदि 
काम करें । जिन पाखंडी साधुझ के पास सोना या संपिस न द्दो 
चद जुरमाने की रकम को उपचाल तथा बतों के द्वारा पूरी करे 
बशत कि उन्हेने मारपीट गाली गलेच, चेशरी डाका तथा व्यामि- 
चार आदि काम न किये हें। । इन अपराधों में तो यथे'क्त दंड दही 
उनको दिये जांय । 


राज़ा सन्यासियों तथा वेरागियो को दंड के जोरपर पाप कमे 
से रोके | क्थो कि अधमे धम्मे का नाशकर अन्तम राजा का 


हि 


नाश करता हे । 


श्ज्प कोटिल्य अथैशास्त्र । 


9१ प्रकरण । 
साहस । 


आप कप ३क 
जबरन प्रत्यक्ष रूप से धन छीनना डाका[साहस] ओर छिपकर 
चुराने या तंग करने पर चोरी [ स्तेय ] समभी जाती है | मानवर्स- 
प्रदाय के विद्धानो का मत हे कि “रल; वहु मूल्य पदार्थ, साधारण 
परदाथ तथा जांगालेक द्वव्य”” आदिकों के ऊपर डाकामारने पर सूछ 
के समान दिया जाय | ओशलस सरप्रदाय के लोग दुगुन जुर- 
मान का डाचेत समभते है। काटेल्य का मत है कि अपराध के 
अनुसार देड मिलना चाहिये। 
फ़ूल, फल, शाक, मूल्लठ, कंद, पक्कान्न, चअमड़ा, बांस तथा मटद्दी 
के बतेन आदिक +- छुद्र द्बव्यों की चोरी डाके में १२ पणले २७ 
पण तक--लोहा,छकड़ी रस्स्री,पदार्थ,छुद्र पशु आदि स्थूल द्वव्यो की 
चोरी डाके मे २४पणसे ८८ पण तकतांबा, पीतल, कांसा, शीसा 
हाथी दांत की चीज़ आदि स्थूल द्वव्पों की चोरी डाके मेड८ पणल 
€<६ पण तक ओर महा पशु. मनुष्य, स्वत, मकान, संपत्ते, खुबर्ण 
तथा महीन कपड़े आदि स्थूल दव्यों की चोरी डाक में २०० पण 
से ४०० पण तक मध्यम साहख दंड दिया जाय | 
पुराने आचारय्यों का म्तत है कि जे। लोग स्त्री पुरछष को केंद में 
डाले या केदरम्म पड़ेहुए को मुक्त करने का साहल करें उतको 
उत्तम दंड दियाजाय । जो अपनी सलाह से दूसरे से साहस 
काम करवाये उसपर दुयुना ओर जो खुबरणं आदि को यथप्ट राशि 
में देने की प्रतिक्षा कर किसीखे बुराकामले उसपर चारगुना जुर- 
माना कियाजाय । बाइस्पत्य छोगों का यह मत हे कि “ज! जितना 
खुबर्ण देन का वचन दे कर बुराकाम करवाये'” उसपर उतने ही 
खुबरणे का दंड दियाजाय | कोटिल्य का मत दे के यदि कोई ऐल 
अपराध में किसी के कोप, मद्‌ या अभिम(न को कारण प्रगट 
करे तो उसपर उपरि लिखित प्रकार ही जुरमाना कियाजाय । 
संपूर्ण जुरमानों में सेकड़ा पीछे ८ पण रूप, ओर सती पण सत 
'ऊपरके जुरमाने पर 5 पण संेकड़ा व्याज़ी अद्दण कियाजाथ । 


अधिकरण रे) १५७ 


प्रजा में दोषों के अधिक होनेसे ओर राजाम भी गरतों करजान 


की संभावना हेने स्तर पापीसे धम्मे काम के लिये रूप तथा व्याजी 
लेना न्याय युक्क भ्गट कियागया हे । 


२ प्रकरण । 
वाक्‌ पारुष्य । 


->- ने 7९ छत 
खुगली, गाली, किड़कना आदि बाक्‌ पारुष्य नामक अपराध 
के ओतगत हैं। १ शरीर,र प्रकृति, हे श्रुत७ चज्ति तथा ५जानपद के 
भद से यह पांच प्रकार का हैं| 
१ शरीर-काना लंगड़ा लूला आदि इल्यों से किसी अंग 


विकल के पुकारने पर रे पण ओर अच्छे आदमी को गाली देने 
पर ८ पर दंड दिया जाय । कोढ़, उन्माद तथा नपुसकता आदि 
के विषय में दुसेर से कहन पर तथा चुग्ली करने पर ओर काने 
तथा लूल लंगड़े की “आहा ! आपकी आंखे तथा दांत केसे स्वुन्दर 
है! इलढंग पर हंसी उड़ान पर ९< पण दंड दिया जय । समान 
हैसियत के लोगों पर सच्ची म्कूठी स्तुति या निन्‍दा के करने पर 
१५२ पण स लकर आधेक धन तक जुरमाना किया जाय । यदि 
यही अपराध किसी ऊंची हेसियत के व्याक्ति के साथ किया गया 
है। तो जुर्माना दुगुना ओर नीची ' हैलियत के साथ करने पर 
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जुरमाना आधा होना चाहिये । परस्त्री के विषय में भी दंड दुगुना 
ही होना चाहिये | यदि ऐसे अपराध में प्रमाद शराब, मोहाएंदिक 
कारण हो ते दंड आधा दिया जाय । कुष्ट तथा उन्माद के विषय 
में चिकित्सक तथा पड़ेसी प्रामाणिक समझे जांय | नपुसक होने 
पर स्त्री को प्रमाण माना जाय । नपुंसक के पेशाब में फेना उठने 
लगता है ओर उसका पास्वाना पानी में ड्ूब जाता है । 

२ प्रक्ृति-ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइय, शूद्ध तथा अत्यज इसमे स्त 
पिछला पहिले के स्वभाव आदत आदि के विषय में यदि बुरा 
कहे ते। ऋम शः ३ पण से आधेक दंड दिया जाय । यदि पहिला 
पिछले के [विषय में कहे तो जुरमाना २ पण सत्र कम हो । कुत्राह्मण 
महा ऋऋत्मण आदि कहने पर भी ऐस्ता ही दंड दिया जाय । 


श्च० कोटिल्य अथेशास्त्र । 


रे शुत-पढ़ाई बिद्डसा आदि के विषय में बुरी बात कहने 
पर भी दंड इसी प्रकार हो । 

४ वात्ति-विदृषक, कारीगर तथा कुशीलव (गवैदये) आदियाँ 
की आजीविका ( दत्त ) के विषय में बुरी बात कद्दने पर भी पू्व- 
चत्‌ ही दंड दिया जाय । 

४ जानपद- प्राणज्ञक गांधार आदि राष्ट्रो की बुराई करने 
पर भी पूवेबत्‌ ही दंड का विधान किया जाय । 

“तुमको मारूंगा या पीट्ूंगा” इसढंग पर जो कद्ठे और करे इस 
अपराध में उलकेा जितना दंड दिया जाय उसका आधा उस समय 
दिया जाय जिस समय वह कहे तो सही प.न्‍्तु करे नहीं । यदि 
स्तामथ्ये राहित छुआ हुआ कोई किसी पर गुस्सा पागलपना 
तथा आभिमान दिखाव तो उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । 
अ्रपकार करने में समर्थ हो करके यदि कोई दुश्मन, किसी को 
डरावे ते। उसपर यह जिम्मेबारी डाक जाय कि वह आजीवन 
उस्तकी रत््ता करे । 

२ स्वदेश आमादिक के विषय में २ जाति संघ के संबंध में तथा 
मन्द्रि तथा देवताओं के मामले में यदि कोई बुरी बात कदे तो 
उसको क्रमशः प्रथम साहस, मध्यम साहख तथा उत्तम साहस 
का दंड दिया जाय । 


39३ प्रकरण । 
दंड--पारुष्य । । 


'' 








छूना, पीटना, मारना आदि दंड पारुष्य [ बे इज्ती तथा मान 
हानि ] नामक अपराध के अन्‍्तगैत है । नाभि से निचले भागपर 
हांथ, कीचड़, राख तथा मिट्टी डालने सर ३े पण,-पैर मारने थृंक 
केकने तथा कीचड़ आ्रादि अपवित्र वस्तु ऊपर फेंकने सर ६ परण,-पा- 
खाना पेशाब तथा के के फेंकने स्तर ६२ पण जुरमाना किया जाय। 
नामि के ऊपरले भाग पर इसी अपराध में छुगुना ओ< खमान दें- 
सिय्रत बाल आदमी के शिरो भाग में एसो बात करने में चोगुना 


अधिकरण दे ' श्पर 


दंड दिया जाय ! बड़ी हैलियत के ल्शेगो। के साथ ऐली बात के 
पर दंड दुगुना, छोटी देस्तियत वालों! के साथ आधा» और परा 
स्त्री के साथ दुगुना होना चाहिये ५ भ्रमाद मद तथा मोहादियोए स्ले 
यदि ऐसा अपराध हो तो दंड आधा दिया जाय । 

पैर, कपड़ा, हाथ, वाल आदि पकड़ने पर ८ पण, पीटने मरो- 


डने तोड़ने बचने तथा चढ़ बैठने पर साहस दंड ओर गिरा कर 
भागने में आधा देड दिया जाय | 

शुद्र जिस अग सत्र ब्राह्मण कं( मारे उसका वहीं श्रेग काट दिया 
जावे | गाली देने पर वह मान हानिका धन दे और छूने पर आधा 

जुस्माना दे | यही नियम चां डाल तथः अछत लोगों के साथ 
काम में लाया जाँच । 

हाथ से पीटने में के पण सत्र ८ पणतक, पैर सत्र मायने में दुगुना: 
सूजन पेदा करने बाली चोट में साहस दंड ओऔर घातक चेपट मे 
मध्यम दंड दिया जाय । 


लकड़ा, लोहा, पत्थर, कोड़ा आदि मारने में खून के न निकलने 
पर २४ पण और खून निकलने पर दुगुना दंड दिया जाय बशते 
कि चओट भयेकर न हें! । 


बिना खून निकल ही मार मार कर बेदस करना, हाथ मरोड्ना 


या तोड़ना, दांत तोड़ ना, कान नाक काटना. घातक चोट पहुचाना 
आदि अपराध में साहस दंड दिया जाय बदर्तें कि भयानक स्बुन 
न निकलने लगा हे । 


हड्ढी तथा गदेन के। तोड़ना, आंस्ले फोड़ ना ओर सुद्द परप्सी 
च्वाट पहुचाना कि बोलना तथा खाना काठेन हो जाय--अआदि आअप- 
राध में मध्यम साहस दंड दिया जाय। अपराधी दवबएई आएदिका 
खच्चों भी उसको दे ५ यदि देश काल अपराधी के पकड़ने में बाधक 


हो से। कंटकशेोधन न्यायालय मेँ उसके अपराध का एिणेय 
किया जाय ' 


हे बहुत सेल लोगों ने मिलकर यदि किसी पएक व्याक्ति को मार हो 

तो उनमें से प्रत्येक के दंड दिया ज्ञाय । पुराने आउाय्यों का मत 
नी रब  . सियोग 

कि पुरानी चेएरेय[ तथा ऋगड़ो पर आज न चला(या जाय । 


जि्ज ध्जेल का : जप २ प हम 
पकोटिल्य की स्वमत्ति दे कि श्रपराघ्षी का कभी भी न छोड़ना च्यादिये 





श्दर कोटिल्य अथेशास्त्र | 


छुरान आचार्य कहते हैं कि जो पाहिले मुकदमा चलाचे वही जि- 
ताया जाय क्यो कि उसीने सबसे पहिले तकलीफ का अनुभव कर 
राज्य नियमों का सहारा लिया। कोटिल्य इसका ठोक नहीं सम- 
भरता । क्यों कि अपराथ का निर्णय पहिले या पाछे आन के स्थान 
पर साक्षियों की संमाक्त पर ही होना चाहिये। याद साक्षी न हा 
तो घात तथा कलह के कारण तथा पारास्थिति के अनुसार निर्णय 
किया जाय । 

पारस्पारक कलह में द्वबव्य के छीन लेनपर या साधारण तुच्छ 
पदार्थ के नष्ट करनलपर १० पण ओर बहुमुल्य पदा्थे के नुक्सान 
करन पर दुगना दंड तथा चस्त्र, गहना, सतरोना, संपात्ति तथा पदार्थ 
के नुकसान हानपर साहस्त दंड दियाजाय । 

जो दूसरे के मकान की दौवार को हिलावे उसपर दे पण ओर 
जा उस्रको ताड़े फाड़ उस्रपर ५८ पण जुरमाना कियाजाय ओर 
जचुकसान का प्रतिकार करवाया जाय ! 

जो किसी के मकान से चार पंडुचान वाला पदार्थ फेंके उसका 
१५२ पण ओर जो ऐस्सा पदार्थ फेके जिसस्तर मोत के डरहो उसको 
स्लाहस दंड दियाजाय | छोटे पशुओको मारनेपर १ पण या २ पण 
ओर सून निकालने वाली चओट पहुंचानेपर दुगना दंड हो। । महापश्यु 
के विषय में इस्रीढंग के अपराध्य करने पर दुगना जुरमाना किया- 
जाय । ओर उनका उत्पात्ति व्यय भी ग्रहण कियाजाय । 


नगर के पेड़ों तथा फ़्ल फलस्त तथा छाया वाले दरख्ता की 
पत्तियां तोड़न पर ८ पर, छाटी छाटी टहनियां काटने पर १२ पण, 
चोरी शाखा काट डालनपर २४ पण ओर तना काटने पर प्रथम 
साहस दंड दियाजाय। पेड़के सवेथा काट डालने पर मध्यम साहस्स 
दंड होना चाहिये। फ़ल, फल, छायावाले पेड़,कांड्यां तथा वेलों के 
नपए्ट करने पर आ।ध्वा दंड दियाजाय पुणयस्थान, श्मशान तथा तपो- 
बन के पेड़ों के विषय में भी यही नियम समभरे चाहिये । 

मंदिर, सीमबृच्त, राजवन, तथा संरक्षित स्थान के पेड़ों के नष्ट 
करने पर दुगुना दंड दियाजाय । 


अशिकरण रे। श्प्प३ 


०७-9५ प्रकरण । 
द्यृत समाह्यय तथा प्रकीएंक । 


(क) 
ब्रत समाहृय. 


द्यूताध्यक्ष नियतस्थान पर जुआ खलने का प्रबंध करे । जो 
नियत स्थात सर अन्यत्र जुआ जले उनपर १२ पण जुरमाना किया 
जाय । यह नियम इस्तीलिये बनाया गया ताकि गुढ़ाजीवी (जो 
लोग ठगी आदि गुप्त कर्मों सत आजीविका करते हो ) लोगो का 
पता मिल सके। प्रात्नीन आचाय्यों का मत हैं कि चयूत-विषयक 
मुकदमे में विजेता को साहसदंड ओर “बेवकूफ होते हुप्ए भी 
दुसरे की जीत का यह सहन नहीं करसकता है इस अपराध मे 
परुजित को मध्यम दंड दिया जाय। कौटिल्य इस विचार में 
सहमत न होकर कहते हैं. कि इससे तो राजा के पास्त निर्णय के 
लिये ही। कौन आने लगा ? प्रायः कितव लोग (ठग चर आदि) 
ही जाली पांखों से जुआ खेलते हैं। यताध्यक्त छुड कौड़ी तथा 
पांखों से जुआ खिलाने का प्रबंध करें। जो उनको अपनी कौड़ी 
तथा 'ंस से बदले उसपर २२ पण जुरमाना किया जाय | दृाथ 
की सफाई (कूटकमे ) करने बालें(' के। साहखदंड के साथ साथ 
बईमानी तथा चे(र जिषथक दंड दियाजाय आप उनका जता 
डुआ घन जब्त कर लिया जाय | चताष्यच्त जी) छुए. द्वव्य का 
पांचशतक, कोड पाले का दाम, भू(+ तथा जल का कराया और 
जुआ खेलने की आज्ञा बने का रज्यस्व ग्रहण करें। भाप द्रव्य 
को बेचे या उच्चार पर दे । यदि वह हाथ भूमि तथा पांले स्पब थी 
दोष को हटावे ते। उल्लपर दुगुना जुर्माना किया जाय । विद्या 
तथा शिल्प विषयक खेलों। तथा दंगलो को छोड़कर अन्‍्यो में इसो 
नियम के अनुसार काम होना चाहिये । 





७ जप €ः 
श्र काटेल्य अर्थशास्त्र । 


(ख) 
प्रकीणेक- 


जब कोई मनुष्य, उधार पर मांगे या किराये पर लिये थाती 
के रूप में दिये या धरोहर (ऑनिश्षेप) में रखे द्वव्यों को देशकाल के 
अनुसार न लोटावे, सवा घंटा से आधेक आराम लेबे या दुसरे 
स्थान पर चला जाबे तथा भ्रूठम्तूठ ब्राह्मण बनकर छावनी संबंधी 
या नोका संबंधी किराया तथा राज्यस्व न दे ओर दूसरों को 
पड़ोसियों से लड़ावे उसपर १२ परण जुरमाना किया जाय जो प्रति- 
शात अ्थ को न दे भोजाई को हाथों से पीटे, दूसरे की रखी रंडी के 
पास जावे, दुसरे के हाथ वेचे माल को खरीदे, बन्द दरवाज घर 
को फोड़ कर घुसे चोबीस सामन्तोंके कुल विषयक नियमेंकी तोड़े 
उसपर२४ पण, जा कुल के लोगो से चन्दा वसूल कर इस स्थानमें न 
खर्च करे, स्वतंत्र रहन वाले विधवा के साथ जबरन गमन करें, 
च्आाएडाल होते हुए आतयये स्त्री का संस्पर्श करे, आपत्ति में पड़े 
समीप वरत्ती के बचान के लिये न दोड़े, निष्कारण दूसरे को 
दोड़ावे, वेश्य वेरागियां, शाक्यों तथा आजीवको को देवावेषयक 
तथा पितृविषयक कार्य्यों में बुलावे तथा भोजन दे उसपर १०० 
पण जो राजाज्ञा बिना ही शपथ लेकर लोगों के अपराधों का 
निरणय करे, अयोग्य आदमी को राजकीय काम में नियुक्त करे, 
कुद् पशुओं तथा बेलो का पुंसत्व अपहरण करे, दासी का गमे 
ओषध से गिरावे, उसके साहस दंड दिया जाय । पिता-पुत्र, 
पति-पत्नी, भाई-बहिन, मामा-भांजा, आचारय्य-शिष्य इनमें स्तर 
जो कोई (जात विरादरी में सामिेलित होते हुए) अपने स्व्रार्थ को 
सिद्ध करने के लिये साथ में काकर किसी एक दुसरे को गांव के 
वीच में छोड़ दे उसका साहस दंड ओर जो जंगल के बीच में 
छोड़ दे उसको मध्यम दंड दिया जाय । जो इसी उद्देश्य स्ले डरावे 
ओर धमकावे उसपर उत्तम दंड का और साथ जान वालों तथा 
अन्य समीप वारत्तियों पर अधे दंड का विधान किया जाय । ज्ञो 
निरपराध पुरुष को केद भ॑ डाले, केदी के बंधन को तोड़े ओर 
नावालिग बच्चे को बांधे या बंधवावे उसपर १०० पण जुरमाना 


अधशिऋरण ४। श्दछ 


किया जाय । अपराध्यी के अपराध्य के अनुसार दी दंड का विधान 
करना चाहिये । हट | 

तीथे यात्री, तपस्वी, बीमार, भृस्ल प्यास से मांदे) दूर गाव के 
रहने चाले, राजकीय दंड सत्र तकलीफ़ उठान वाल तथा निधन 
लोगं। पर अचुगद किया जाय । अम्मैेस्थ नामक राज़ सेवक देच 
ताओं, ब्राह्मणा, तर्पास्वियों, घालको, दुद्धो, बीमारों तथा अनाथ के 
स्पूण कामो को उनके कहते के बिना भी करे | समय स्थान तथा 
कारय्याधिक्य का वच्दएना इस बात में कभी भी न करे । विद्या,बुद्धि 
पोरूष, कुल तथा उत्तम कम से ही पुरुष पूज्य समझे जांते हैं । 

श्रस्मेस्थ लोग जनता में श्रिय तथा विश्वास पात्र होकर सब के 
साथ समान रूप से वत्तोव करे और छुल आदि खत रहित देकर 
राजकीय कार्य्यों का प्रदेश करे । 


9 अधिकरणा । 
कंटक शोधन । 


७६ प्रकरण । 
कारीगरोंकी रक्षा । 





तीन प्रदेश [ कमिश्षर ) तथा तीन ही अमात्य [ मन्छत्री ] 
अपराधियों के अपराध का. निर्णय करें तथ( उनके पकड़ने का 
प्रबंधकरें । जो लेग आर्थिक कष्टको दुरकरलके, कारीगरों का 
शासन करसके, गिरो .रस्ते धन सुरक्षित रखसकें, नये नये कामों 
को सोचसके तथा जिनपर कंपनी का विश्वास. हो प्प्से लोग दुस्त- 
सें के धनको गिरोरसख् | तकलीफ पड़नेपए कंपनी गिरों रख 
अन का प्रबंध करे | 


कारीगर समय स्थान तथा काये को तयकर काम कर । जो 


लोग न तय करने का बहाना करें तथा काममे देरी लगावे उनका 


5 ०. 
चौथाई वेतन काटलियाजाय तथा उनको ढुग्मुना जुस्माना 


क्वेयाजाय बशर्तेकि उनपर कोई देवीजिपातति न अ(पड़ी हो । यदि 


श्द्द कॉोटिल्य अ्धशास्त्र । 


उनसे काई घाजू नष्ट या स्वोजाय तो घह उसको पूरा करें ओर 
यादि बद काम बिगाड़दें तो उनको तनखादह कद जाय ओर उनपर 
डुग्मना जुरमाना कियाजाय | 
( जुलाह ) 

जुलाह १० तथा ११ के अनुपात भें दियेहुए् खूत को बढ़ाव । 
यदि ब्रद्धि कम हो तो उनपर कमी का दुग़ुना जुरमाना कियाजाय 
या उनसे सखूत का दाम वसूल फकियाजाय या उनकी तनखाह कट 
जाय । सानिया तथा रेशमाी कपड़ों में १ गुना, रेशेदार कपड़े 
फंब्रल तथा दुशालों मे दुग्रुना, माल के कम होने पर कमी संबंधी 
जुरमाना वसूल कियाजाय या बतन का दुगना दंडादियाजाय। 
तोलमे कमी होनेपर कमीका चारगुना ओर सूतके बदलनेपर कीम- 
त का दुगना दंड देना चाहिये। थानों के विषयमे भी यहीनयम हे । 

[ धोबी ] 

ऊनो कपड़ों का भार तथा रोयां घुलान पर ५ पल कम हो 
जाता ह। धाबो लकड़ो के फट्ट पर या चिकन पत्थरों पर ही कपड़े 
फटके तथा सफाकरे | श्रन्यत्र धाने पर यदि कपड़ा फट जाय तो 
उन पर छ पण जुरमाना किया जाय । यदि काई धाबी मुहर के 
चिन्ह सतत राहेत अन्य कसी प्रकार क कपड़े का पहिने तो उसपर 
३ पण जुरमाना किया जाय जा ध्ाबो दुसेर के कपड़े का बच, 
किराय पर दे या गिरा रख उसका २१२ पण दंड दिया जाय। 
यदि वह कपड़ा बदलदे तो कपड़े के दामका दुगना धन तथा कप- 
डा उससे यसूल कियाजाय । शिलापर सफेदहोने वाल, रुत्नी के 
योग्य कपड़ का एकरात तक, इलके रंगवाल कपड़ का पाचरात 
तक, नोल कपड़े का ५ राततक, फ़ूलल.ख तथा मंजीठ के रंगस 
रंग तथा मह्दनत से साफ होानेवाल चमेली के सूतके बन कपड़ का 
सात राततक धाकर देदे । यादे वह इससे अधिक देरीकरे तो 
डसतका मददनताना काट लियाजाय | 

अ्रद्धेय [ प्रमाणिक लोग ) तथा कुश 
चेतन का निम्धय कर । बहुत बाढ़ेया कपड़ा 
म कपड़ों का £ पण निरूष्ट कपड़। का ८ पण 


ल लोग भगड़ा होनेपर 
पृ का वेतन १ पण, मध्य- 
आर मोटे कपड़ों का 
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१ माससे २ मास है । रंगीन कपड़ों का इससे दुगना बेतन हैँ । 
पहिली छुलईैमे कपड़े का 3 भाग, दुसरी चुलाई में इभए ओर 
इस्तीसे अगली चुलाई में कुछ कुछ भाग घिलजाता दें । ओबियो के 
सच्श ही जुलादो का मेह्नताना हे । 
( सुनार ) 

शशुचि दस्त (कारीगर लोग ) लोग के हाथ ले यदि खुनाए 
सरकार को खचना दिये बिना है, खोने का बना गहना खरीदे तो 
डन पर १२ पण, बिगड़ हृदाफूद गहन खरीदें ते। «5 पण, चोर 
के हाथ से खरीदें तो ४८ पण, जुरमाना किय: जाय । यदि वह ऊपर 
स्व अच्छा ओर ओदर से खराब सोने का गद्दना कम दपम 
पर खरीदें तो उनका चोरी विषयक दंडदिया जायामालके खद॒लने पर 
भी इसी प्रकार का दंड देएना चाहिये। सेने में से एक माला चुरान 
पर २०० पण, और चांदी के चरण मैसेश्मालाचुरएने पर पर पणत, 
दंड दिया जत्य ५ जादा दध्म की चोरी में इसी प्रकार दंड की सध्तरा 
बढ़ा देना चाहिये । सोने चुरांत तथा नकली रंग देने का जो उपाय 
करे या जो सचमुच उस में दूसरी घातु मिलादे तथा रंगत नष्टकरदे 
उस पर ४०० पण, जुरमाना किया जए्य । चांदी के पटक घररण ष्की 
बनवाई २ माषक ओर सोने की बनवाई 2 भाग है | जिस काम में 
जद कारीगरी हो उस में मेहनताना दुगुना दोना चाहिये । इसी 
| अफार अन्य बातों मेँ नियम है । 

ताम्बा कांसा कच्चा हीरा तथा पीतल की बनवाई ४ सेकड़ा 
दे । बनाते समय तांबा का दसलवां भाग नष्ट हे! जाता है । यदि एक 
पल कर्मी पड़ती हे! तो उसका दुछुन।( डस्तपर जुर्माना किया।जाय । 
इसी प्रकार अन्य चातुओं के बनवाने के 'नेयम है । जरूता तथा 
रांगा का बै(स्‍सवां साग नेट हो(त( है । इसके एक पल का महनताना 
एक काकिणी है | इसी प्रकार अन्य नियम है । 

यदि रूप दशक (सिक्‍को का निरीक्तक) असली स्विक्को को 
नकली कह कर स्रमण स्व रोके या नकली तथा जएली सिक्‍क्कोी को 
अस्तली कहकर प्रचलित करे ते उस पर ९९ पण जुरमान( किया 
जाय । इसी प्रकार अन्य नियम समभने चाहिये। जे! लेग जप्ली 
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सिक्‍के बनवादें, ग्रहण करे तथा लेन देन में चलाबे उनपर १००० 
पर जुरमाना किया जाय । जो ऐसे सिक्कों को खजाने में पहुंचावें 
उनको फांसी का दंड दिया जाय । धोने तथा कूड़ा सफा करने 
वाला को यदि काई बहुसूल्य पदार्थ मिले तो उनको डसका भाग 
मिले | शब 5 भाग तथा रत्न राजा ग्रहण करे | जो नौकर रत्त को 
चुरावे उसको उत्तम दंड दिया जाय। 

जो कोग राजाको रत्नकी खान तथा गड़े खजाने का पत.द उन 
-फो उसका छुठा भाग मिले । यदि वह सरकारी नौकर है तो डस 
का बारहवां भाग दिया जाय । एक हजार स्त्‌ ऊपर संपत्ति का 
गड़ा खज़ाना राजा की मलकीयत है । या उसमे धन इलसख कम 
दो तो छुठा भाग पता देने वाले को राजा दे । 

यदि कोई स्वदेश का विश्वत्त आदमी किसी गंडे खजाने को 
अपने पूर्वजंं। की मलकीयत सिद्ध करंदे तो बह उसी की संपत्ति 
दा जाय । यदि वह ऐला सिद्ध किये बिना ही अपने काम में ले 
आधे तो डस पर ५४०० पण और छिप।कर ऐशसा काम करने पर 
-१००० पण जुरमाना किया जाय । 

(बेच्च ) 

सरकार को खूबना। दिये बत्रित। दी बैद्य लोग यदि ऐले 
बीमार का इलाज करने लगे जिसख की मत्यु की संभावना 
दो ओर वद इलाज करते हुए्प मर भो जाय ते। उन को प्रथम साहस 
दंड दिया जाय । यदि म्उ॒त्यु का कारण इलाज करने में भ्रूल दो ते। 
मध्यम देड दिया जाय । प्रमाद से यदि रोग बढ़ गया हे। तो उनको 
दंड पारुष्य विषयक अपर।/घ में अपराधी समझा जाय | 

( गवेइये वजइय ) 

गवेदये वरसात के दिनों में एक ही स्थान पर रहें। वह किली 
को भी अत्यंत श्रधिक भोागबिलास में लीन न करें तथा किर्सः के 
भी काम का चुकसान न करें। जो इस नियम का उल्लेघन करे 
उन पर १२ पण जुरमाना किया जाय । देश, जाति, गोज, पेशा 
तथा मेथुन के अठुसार यदद लोग स्वतंत्रता पूवेक अगना काम 
करें । वजेइये नाचते वाले तथा भिज्रमेंग लोसें के संबंध में 
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भी यही नियम है । अवराध करने पर इन लोगों पर जियने पर्णों का 
जुर्माना हो उतने ही लोहे डंडे इन पर पड़े । इसी ढंगके कार्मो| को 
करने वाले कारीगरों की तनखाह तथा मेहनताने भी नियत किये 
जांय। 

चोर होते हुए भी शाह बनने वाले बनिये कारीगर गवेइये 
समिखमंगे वहु रुपिये आदि लोगों का राष्ठ को पीडित करने 
सर रोका जाय । 


93 प्रकरण 
व्यापारियों की रक्षा । 


--+-्हकशीउजे--....-- 

व्यापाराध्यत्ष [ सेस्थाध्यक्त] निश्चित स्वाम्य या स्वास्यावैशुद्ध 
[ ज्ञिसका कोईसी मालिक न हो ] पुरानी चीजों का दुकान में 
[ पणय संस्था ] बेचने या गिरो रखने का प्रबेध करे। डंडीदारों 
की बेईमानी से प्रजाको बचाने के लिये तराजू तथा वट्ेका निर्रक्ष- 
णु्‌ करे । परिभाणी या द्राणभर पदार्थ के तोलने में यदि आधापल 
कम द्ोजाय तो कुछभी दोष नहीं है । यदि इसले अधिक कमी दो 
तो १६ पण जुरमाना कियाजाय । जितने पल तोलमें कमद्दो उसीके 
अनुसार दंड बढ़ादिया जाय । तराजू में एक क् भर की कमी 
दोष नहीं है । दो कर्ष स्ल आधिक कमी होने पर ६ पण दंड हो ( 
कथे की कमी के अनुसार ऋमशः दंड बढ़ाया जाय अढद्इये * 
आधे कषे क॑ कमी दोषनहीं। हे । इससे अधिक कमी होनेपर ३ पण 
ओर क्रमशः ज्यों ज्यों कमी अधिक हे। त्याँ त्यों दंड बढ़ाया जाय । 
अन्य प्रकार की तराजू तथा वह के विषय में भी यही नियम सम - 
मना चाहिये | तथा वटह्दटे खे अधिक खरीद कर कम बेचने 
वाले पर दुगना जुर्माना करना चाहिये । गिनकर बेचने 
वाले पदार्थों का आठवां भाग कम देने पर €८६ पण दंड दियाजाय । 
एकस्थान के पदाहुए काठ, लोहा, माणि रस्सी, चाम, भट्टदी, खूत, 
रेशा तथा ऊनके पदार्थों को दूसरे स्थानके नामपर बेचने वाले 
सूल्य का ८ गुना जुरमाना कियाज्ञाय । सार पदाथां को असार 
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पदाथ, एक रुथवान के पदा्े का दूसरे स्थानका, मिलावट मालको 
अच्छा, खराब का ठोक ओर बदले में लिये पदार्थ को अपना कह 
कर कमदाम पर बेचन वालेका ४७ परण दंड दियाजाय । पएण के 
सूल्व पर दुगना ओर दो पण के मूल्य पर २०० पण दंड हो। ज्यों 
ज्या माल कीमती हो त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाय | जो लाग कारी 
गरा तथ्या शिल्पियों की मिश्चितपूजों कंपनो के काम,आमदनी,विक्रय 
तथा क्रय को नुक्सान पहुंचावे उनपर १०० पण जुरमाना किया- 
जाय । याद्‌ व्यापारी आपस मे मिलकर पदाशझ्यों का बिकना रोके था 
उनको आधिक दामपर बच ता उनपर १००० पण दंड का विधान 
कियाजाय | घटक [ डंडोदार ] या मापक [ मापन वाला |] हाथ्ा को 
चालाका स॒ तराजू वद्धे कोमत तथ्वा मालम पण मूल्य का आठवांभाग 
कम करे तो उनपर २०० पण दंड आओर इसी प्रकार पण की कमी के 
वढद्नके अनुसार दंड वड़ायाजाय । धान स्नह ख्वार नमक गंध तथ्था 
ओषधिया के समान रंगरूप को चोज़ स बदल देनेपर १२ पण दंड 
दियाजाय । जा लोग देानक वेतन लकर कामकर उनक दिनका काम 
देखकर बानया उनका वतनद | ऋता तंथ्या वक्रता सर भिन्‍न लाभ 
दलाली कहाता हे। दलाली लकर राजकाय आज्ञाके. अनुसार धान्‍्य 
तथ्य पराय [ बज़ारोमाल ] का विक्रय वॉनिय लाग करें | जो छाग 
बिना आज्लाके क्रय विक्रय कर उनको अनाज को ढेरी का जव्तकर 
एलया जाय । प्रजा का रूयाल रखकर अनाज तथ्या आवश्यकीय 


पदाथा का ॥वक्रय ॥कया ज़ाय । 
॒ी]न्यत दाम क ऊपर जा सरकारा शअ्राज्ञा स्र स्वदशा माल व 


उसपर ४ सकड़ा इंकमटक्ल [ आझाजाबव ) ओर जा वदशा माल 
बेचे उसपर १० सेकड़ा इंकम टेक्स लगाया जाय | ४सके अनन्तर 
जा कीमत का बढ़ाये उसपर १०० पण के माल के खरीद फरेाख्त 
पर ४ पण ओर इसी प्रकार ऋधिक दाम के माल पर २०० पणतक 
जुरमाना कियाजाय। कीमत के बढ़न के अनुसार ही दड के बढ़न 
का नियम है | एक दामपर यदि इकट्ठा माल न बिके तो दूसरा दाम 
नियत कियाजाय। यदि माल का ज॒ुक्सान होज।भय तो राजा बानया 
पर अपना अलुभ्रह रस । पण्य के प्रचुर द्ेनिपर परण्याध्यचक्त सपूण 
पर्य को एक दामपर बेचे । जब तक सरकारी मल न विकजाय 
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तबतक दुसरे लोग अपना माल न बेचने पांव । प्रजाकी धसन्नता 
के अज्जुसार राजा देनिक चेतन देकर बानियों के छा अपना माल 
बिकवाब । देर के रखे तथा दूरदेश से आयेहुए मालके विषय में 

व्यापाराध्यक्ष-भ्रक्तेप [ पूंजी ), पदार्थ की राशि, चुगी, ब्याज, 
फुट्करकीमत, तथा अन्य प्रकारके खर्चों का अचुमान कर डुलकी 
कीमत नियत करे । 


9८ प्रकरण । 
द्वेवी विपत्तियों का उपाय । 


दिल अक>.. ,॑४शिओआए 

१५ आग २ पानी दे यीमारी ४ दुर्मिक्ष ४ चूहा ६ शर ७ स्तांप तथा 
राक्तल यह आठ प्रकार क दैवी सयंक्रर खतेर हैँ। इनले जनपद की 
रच्ता की जाय । 

१ आग । गर्मी के दिनो में श्रामीण लोग घर से बाहर सेव 
दश मूली [ घड़ा सीढ़ी रस्सी आदि १० चीज ) का संवेश्नह घरमे 
रखे । नागरिकों का कवतेव्य, अन्तः पुर का प्रबंध तथा राज परियप्रद 
नामक प्रकरण में आग से बचने के उपाय पगद किये ज। जुके हैं । 


प्रति पे में बलि, होम, स्वस्तिवाचन के द्वारा अभि की पूज[ की 
जाय॑। 


२, पानी । नदी के किनारे के गांव बषो की रातो में किनारे 
सर दूर रह कर सोचे । लकड़ी तथा बांस की नानचे सादा अपने पास 
रखें | तूंबा, मषक, नाव, तमेड़, तथा बेड़े के दारा डूबते हुए लेएगों 


है. पे > 


को बचाव जो लेगग इडबते हुए मलुष्य को बचाने के लिये न दोड़ 


उनपर १२ पण ज्ञुस्माना किया जाय बशर्ते कि उनके पास नाव 
आदि तैरने का साधन न हो । प्वों में नदी की पूजा की जाय । माया 
चेद तथा योग विद्या को जानने वाले चृष्ठि के बिरुद्ध उपाय करे। 
बृष्टिके रूकने पर इन्द्र, गंगा पवेत तथ( मह( कच्छ की पूजा की जाय । 

३. व्याधि। चोदहवे अधिकरण [ औपनिषदिक ] मे विधान 
किय गये तरीकों के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाय । यही 
बात बैच लोग दवाइयों से और सिद्ध तथ्य तपसवी लोग शाएतति मय 


श्ध्र कोटिल्य अधेशास्त्र 


साथन तथा प्रायश्वित्तो के द्वारा कर फेलन वाली बीमारी [ मरक ] 
के सर्वध में भी यहो तरीके काम में लोय जांय । तीथों मे नहाना, 
महा कच्छु का वड़ाना, गडओ का शमशान में दुहना, सुर्दे का धड़ 
जलाना तथा देवताओं के उपलक्ष में रात भर जागना आदि काम 
किये जांय । पशुआं की बं!मारी के फेलने पर परिवार के देवताओं 
की पूजा तथा पशुओं के ऊपर से धूप वत्ती उतारी जाय | 

७. दुर्भेक्ष दुर्भेक्ष के समय में राजा अनाज तथा बीज कम 
कीमत पर बांटे | लोगां को इधर उधर देशम भज़दे । नये नय क- 
ठिन कामों को शुरू कर ओर लोगों को भोजनाछादन दे। मित्र राष्ठो 
का सहारा ले | अमीर्रो पर टेक्स बढ़ा तथा उनका इकट्ठा किया 
हुआ धन निकाल ले | जिस देश में फखल अच्छी हो उसमें अपनी 
प्रजा को लेकर चला जाबे | नदी के किन धान श्ाक मूल तथा 
फले। की खेती करवाचे। स्ठ॒ग पशु पक्ति शिकारी जन्तु तथा मच्छि- 
यो का शिकार शुरू करे । 


२३. चूहा । च्यूहंं के उत्पात होने पर विज्ञी तथा न्‍्युअलो को 
छोड़े । जे। लोग पकड़ कर चूहों को मारे उनपर १२ पण जुरमाना 
किया जाय । जा लोग जंगली जानवरों के न होते हुए भी बिना का- 
रण ही कुत्ता का छोड़ रस्ते उनपर भी पूवे बल दर्ड का विध.न किया 
जाय । थोड़ के दूध में घान को सान कर खेतमे छोड़े । एन्द्रिजा- 
लिक तरीकों का काम में लावे तथा चूहे के संबंध में राज्य कर 
लगाचबे | सिद्ध तथा तपरवी लोग शान्ति मय उपायों को करें। पर्वों 
में सूपिक पूजा की जाय | टिईदल, पक्षी, कीड़े आदिके उत्पाता , 
का उपाय भी इसली प्रकार क्रिया जाय। २ 

६. हिंसकजंतु | हिंसक जन्तुओं का खतरा दोनेपर मेनफल के 
रसमें डुवाकर मरेहुप्प पशुओं को या उनके पेटमे मैेनफल तथा 
कोदों का धान भरकर उनको जंगल में फंकदियाजाय । लुव्धक 
[ शिकारी तथा व्याध ] तथा शिकारी लोग [ श्वगणी ) स्थान 
स्थानपर गठठों को बनाकर जाल लेकर घूमते फिरें | सिपाही लोग 
हथियार तथा कबच धारणकर शेरों को मार। यदि कोई शेरके 
आक्रमण होने पर किसीको बचाने का उद्योग न करे तो उसपर 
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१० पण जुरमाना वि.याज्ञाय । शर को मारने वाले को यही रकस 
इनाम में मिलनी चाहिये । पर्वों में पर्वत की पूजा कीजाय । सु 
तथा पक्तियाँ का संघ तथा मगर मच्छ का भी इसी प्रकार उपाय 
करना चाहिये । * 

७. सांप | जड्डी बूटी जानने वाल मन्त्र तथा दवाईसे सांपों 
का प्रतीकार करें । सबले।ग अ:पस में मिलकर सांपों को मारे। 
अश्यर्व वेद जानने वाल सांपों के नाश का मन्त्रादि पढ़ें । पर्वों में 
सांप की पूजा कीजाय । जलजतु के खतरों का उपाय भी इसी 
प्रकार है । 

८. राक्षस । राक्त्सों। का सथ होने पर मायावी, योगी तथा 
अथवबे वेदज्ष राक्तलो के नाश का उपाय करें । पर्षों में चेत्यों पर 
छाता, द्ाथ का चित्र, केडी तथा भेडू का मांस चढ़ाकर पूजा की 
जाय । * हम आप को यह देते हैं” ( वश्नराम ) यह कह कर रात 
तथा दिन में रक्षिसों के। शांत करने का यत्त किया जाय । राजा 
का कक्तेब्य है कि जे लो । तकलीफ में हो-उतपर अन्ग्रद पिताके 
तुल्य करे । 

.. रशजाको चाहिये कि अयने देश में देवी विपक्ति को दूर करने 
में समथे मायाबी, येगी, लि तथा तपघ्वी लोगों! को विशेष 
आदर सत्कार कर वस्तावे । 


9९ प्रकरण । 
गूढ़ा जीवियों की रक्षा 


। लक 0+7 
“जन पद की रक्त कैसे की जाय” इल विषय में समादते प्रणि्रि 
प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। उसमे सर राज्यापराधी दुष्ट 
लोगों का संशेध न केसे किया जाय ”'इसपर अब प्रकाश डालाजाय। 
_समाहतो गांव! मे-लिछ, तपस्ची, बैरागी, चक्रसर [ षदयंत्र 
रचने वाल ] चारण, भांड गुप्त जीवन व्यतीत करने बाले, ज्योः 
तिषी मुद्दते देखने बाले, चिकित्सक, उन्मत्त, गुँगे, यहरे, जड़, अंधे, 
व्यापार, कारीगर, गबैशये, कलबार, हलवाई आदि के भूख में खुः 


१६७ कीटिज्य अधथशारस्त्र 


फिया लोगो को नियुक्क करे। वे ग्राम तथा उनके अध्यक्षों की इमान< 
दारी तथा बईमानो की परीक्षा करें । जिस मलुष्य के चरिघत्र पर 
उनका संदेह हो उसक पोछ उंसीढंग का मनुष्य लगादें।! खुफिया 
जज या पदेष्टा [ कमिक्षर ] से कह कि “हामारा यह बन्धु अमुक 
राज्यापराध में फंसा हे। वह घधनको अमुक राशि दने के लिये 
तयार ह” | याद वह धन ग्रहण कर ता उनका “घूसखसलार' [(डपदा- 
आहक] कर देश निकाला देदिया जाय। प्रंद्शा के विषय में भी 
इस्तो तरोके का काम मे लाना चाहिय | 

खुफिया ग्रामकूट या आम क अध्यक्ष का कह कि “अमुक क्रर 
अमीर पुरुष के पास बहुत धन है । आज कल बह ऐसी तकलीफ 
में ह । चला उसका लूट ल”। यांद वह सच मुच एसा करें ता 
उसका “लूटरा” [ उक्ताचक | कहकर दश नकाला देदिया जाय | 
इसी प्रकार एक दूसरा खुाफया नकली तोर पर मुकदमे में अपने 
आपके फंसाकर बहुत सा रूपया देन की बात कहकर भकूठ साक्षी 
इकट्ठा करना शुरू करे । यादे वह गवाहों देने के लिये तेय्यार हो 
जाय तो उनको “भ््ूूठा गवाह” कह कर देश निकाला दे दियाजाय। 
अरूठ शर्तनाम करन बालों का भो इसी प्रकार दंड दिया जाय | 

मन्‍्ज, योग, तथा अन्य कम करंन वाल, जिन ताऋन्‍त्रका या 
अचधाररियों ( श्मशानिक ) को 'जालीमंत्र' करने वाला सममे तो उन 
के पास जाकर खुफेया कहे कि “अपुक की सजी बहु या लड़की 
को हम चाहंत हैं। वह भी हम को च(हने लगे । यह रूपया ली- 
जिये” यदि वह बेसा ही कर ते उसके। 'तान्त्रिक' (संवनन कारक) 
कट्दकर देश से बाहर निकाल दिया जाय । जो लोग दुसरे को 
लुक्खान पहुंचाने घाले तांजिक काम करें डनको भी यही दंड 
मिले । 

जो लोग जद्दर खरीदें, या दूसरों को जहरो को पता दे उनको 
दवाई या जदर बेचने वाला समझकर रुफिय/ कह्टे कि 'अधुक 
आदमी मेरा दुश्मन हैं। आप यह रुपया लीजिये और उसका मार 
डालिये'” । यदि वह सचमुच ऐसा काम करे तो उसको “जहर 
देने वाला” कहकर देश से बाहर निकाल दिया जाय | मदन नामक 
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जड़ी बूटी से दवाई तैय्यार करने वाले लोगों के साथ भी इसीढंग 
का बर्त्ताव किया जाय । 

जिखलकी नाना प्रक/र के लोहे के खार, कोयला, भस्त्रा (जिस 
से हवा दी जाय), खंदंसी, सूपिका, अधिकरणी, विटंक सूषा 
आदि खरीदते हुए देखे, मूसी तथा राख ले जिलके दाथ पर तथा 
कपड़े लत्ते मैले मालूम पड़े तथा जिसके प(स कारीगरी के संपूर्ण 
डपकरण मौजूद दो उसको जाली सिक्का बनाने वाला मानकर 
सत्री हर रोज़ उसके साथ मिलना जुलना शुरू करे ओए धीरे 
चींरे डउलका शिष्प बनकर राजा को सूचित करे। राजा जाली 
सिंक्का खनाने वाल पकड़ा गया यह कहकर उलके। देश निका- 
ला देदे । 


र 


खोने में मिलावट करने चालों तथा जाली सोना बनाने चालो 

के साथ भी इसी ढंग का व्यवहार करना चाहेये । 
व ््च ४. कप 2 द्वेश धर न्ति यो 
पाव कम सर आजीविका करने वाले तथा देश की श॥न्त का 
भंग करेन चाले अवराधी तेरह प्रकार के होते हैं । उनको यातो 


देश निकाला देविया जाय या उन से उच्चित निष्क्रथ श्रहण किया 


जाय । 
८० प्रकरण । 
सिद्धके भेसमे बदमाशों का पकड़ना। 





प> न कितने 


सत्रि लोगों से सहायता प्रपप्तकर खुफिया लोग मशणव चिद्याओं 
(डाके चोरी के लिय्रे उत्येत उपयोगी विद्याओ) स्तरे बदमाशों को 
प्रलोभन दें ओर प्रस्थापन [शीघ्र दोड़ना] अन्तघोन [अन्तथ्ोनदोना] 
तथा द्वार(पेह [| दप्वाजों को अपने आप खुलवांदेना ] आदि मन्त्र 
से डाकुओ ओर [ तान्त्रिक मन्त्रों ] से प्यमिचारियों को काबू मे 
करे उनको सर्यकर काम के करनेके लिये उभसे तथा एकबड़े 
समूद के साथ किसी एक गांव को लक्ष्यकर राज्नीमें प्रस्थान करे 
ओर बीचर्म पड़े किसी एक पेस्े गांव में ठहरें: जहां पू्ेस्तर ही स्त्री 
पुछ्ष के सेल में खुफिया लोग रहते हो । ऐस्ले गांव में पहुंचने के 
बाद उनको कहें के “हमारे मंत्र तथा चिद्याका प्रभाव बच्दां परदी 


श्६्द कोटिल्य अथशास्त्र । 
देखलो । दूसरे गांव तक जाना अभी काठेन दे! इसके बाद 
द्वारापोह मंत्र [ चहमंत्र जिसके जारपर बंद दरवाजे खुलजांय ) 
से दरवाज खुलबादे ओर उनको मकान में छुसनेके लिय कहें। 
इस्ती प्रकार अतधान मंत्र सत जागत हुए पहरेदारों के बीचमे से 
बदमाश का ।नकाल दे आर प्रस्वापन मंत्र स उनका खुलाकर उन- 
की खट्यापरस बदमाशों को ग़जरवावे तथा संवनन संत्रस दूसरे 
की औरत के भेसमे खुाफया आओरता क पास लजाव । अपनी 
विद्याओ तथा मंत्रा का प्रभाव दिखाकर उनको खय यहा काम 
करन क लय आग बढ़ायें पांहल स्' हो नियत कियहुए मकान 
या पदार्थ के विषयम उनका कुछुकाम रुपु्दें कर आर जवब वह 
मकान में घुसजालता उनका पकड़चादें या उसपदाथ का खराद 
बच्च या गिरा रखे तो उनको शराब पिलाकर पकड़वाद आर पकड़: 
ने क बाद उनके पूवक्राय्यों तथा सहायकों का पता ल | 

( खुाफया लाग ) पुरान चारके भसमे चारा के साथ मलकर 
काम करे झोर माका पड़न पर उनका पकड़वाद | जव समाहता 
के सलापन बह पकड़कर लाय जांयता वह पार तथा गझ्लामाणा का 
यह दिखाव कक राजा का चार पकड़न को वद्याका बहुत अच्छा 
ज्ञान हे |. पुनः तुम पकड़ जाओआंग याद एसाकाम कराग तुम अपन 
साथिया का राकदा कि वह आंगस पएसाक्राम न कर | खाफया 
लाग जिनका खुरफा काड़ा रस्सो साद काष विषयक उपकरणा 
फो चुरानवाला प्रगटकरे उनको स्थाचत कियाजाय ॥क “तुम ने यह 
चारोकों है । यह राजा का हो प्रभावह जिससे हमका तुझारो चारा 
का पता लगगया। 

पुराने चार ग्वालेब्याघ तथा शिकारी ( श्वगणो ) जंगलों चा- 

से तथा जांगलिकों स मिलर्जाय तथा उनको एस झामपर छापा 

मारन के लिये कहे जहां पर छल व्यापारियों का संघ रहता 
हो-जिसके पास जाली सताना तथा जांगालिक द्रव्य बहुत दी अधिक 
हो | यदि वह छापा मारे तो उनका गांवमें पहिले सर ही छिप।ई हुई 
सना य। मैनफल के रखमें पके भे(जन के छारा मरवाद या उनको 
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पकड़वादे जबकिवद्‌ स/र सह्दित दूरले आनेके कारण थककर या 
योग खुरा पीकर लावमें सोगंय हो । 

समादर्ता नगर निवासियों के बीचमें सर इनको घुमावे तथा 
राजा की सर्वज्षता पूवेबत्‌ प्रगट करे । 


८१ प्रकरण ॥। 
शका--रूप तथा कम के अनुसार पकड़ना । 


खुफिया पुलिस के प्रयोग के बाद्‌ उन छेगों को पकड़ा जाय 
जो कि शंकास्पद हो! या राई हुई चीज फो चुरान या उठांत वाले 
हो या ऐला ही काम फरने वाले हो । 


(क) 


शेकास्पद पुरुषों का पकड्ना | 

घह सब के सच पुरुष शंक्रास्पद हैं जिनकी पुरानी जायदाद 
क्रमशः क्तोण होरदही हो या होगई हा, जा कि देश नाम जाति गोज 
तथा काम का ठोक ठोक पता न दते हों, जो कि सब काम छिपे 
रूप रेत करत दो, मांस शराब माला, इतर कपड़ा गहना आदि में 
विशेष शोक रखते हा, फजुल खच् हो, कुदनी, जुआरी तथा 
कलवार सर विशष सर्वेध रखते हो, बारंबार बाहर जांत दो, मिनके 
स्थान गमन तथा पर्य का किसो का भी पता न हो, जे। कि जंगल 
तथा पहाड़ मे अकेल घूमंत छा, रहन के स्थान के पास यादुर 
गुप्त सभाये करते हो, ताज घावों का गुप्त रूप से इलाज़ करते हो, 
घर स बाहर न निकछऊते हो, या जंगल में ही रहते दो, दूसरों की 
र्रो सपात्त तथा मक।न के विषय म॑ बारंबार पूंछेत दा, कुर्लित 
काम शास्त्र, तथा साधनों को पास रखते हां रात में दीयारों के 
तले अधरे अधेए में घूमत हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पदा्थों को 
है सदिग्ध स्थान तथा समय में बेचते हां, जे! कि बदला लेने वाले 
तथा खराब काम करने घाले दा, भेस तथा शकल बदलते रहते 
हा, नय रोते रिवाज को काम में लाते दों, जिनक! आचार तथा 
रदन सहन सबसे भिन्न दो, जे। कि पहिले सी पकड़े ज्ञा चुके हो, 


# ८ २५०5 . 
| ६ घ्र काट लय अथशास्त्र । 


जा कि सरकारी काम करते हुए महामात्र के सामने आने सल 
हिचकते हा, भागने फी कोशिश करते हाँ या जिनका श्वाल पर 
>वास चलने रूगता हो, मुंद सूख गया हो तथा आवाज बदल गई 
हो, जो सदा हथियारबंद आदमियों के साथ निकलता हें और 
जिसको देखकर दूसरे लोग डरते हो | ऐले आदमियों फो घातक 
या चोर या धन गवन करने चाला या बदमाश समभक कर पकड़ 
लेना चाहिये । 
(ख) 


खोई हुई चीज का ग्रहण करना | 

सवाई हुई या चुराई हुई या नछ्ट हुई चीज़ के विषय में [डसी 
चीज़ के ] व्यापारियों, का सूचना दी जाय । यदि व्यापारी उस 
च्वीज़ को प्राप्त कर छिपा ले तो 'गदन' करने के अपराध में पकड़े 
जांय । यदि उन्होंन अनजान में यद्द किया हो ते। उनको छोड़ दिया 
जाय । कोई भी मछुग्य पुराने माल को संस्थाध्यक्त को सूचना दिये 
बिना न बेचे ओर न गगिरों रस । यदि कोई व्यापारी स्वोये हुए माल 
फो पाजाय तो चद्द लॉन वाल से पूछे कि यद्द चीज़ तुमने कहां 
पाई । यदि वह कड़े कि अछुक चछलोज़ हमको बाप दादा सर या अमुक 
व्याक्ति ले मिली या मेंने खरीदी, या बमवाई या मैं इसके विषय में 
बताना नदी चाहता हूं (क्योंकि इसको गुप्त रखने: के लिये दूसर 
ने कहा हे), इसकी प्राप्ति अठुक स्थान तथा अप्कुक समय है, इसका 
असली दाम तथा वाजारी दाम यह है तो उसको छोड़ दिया जाय | 

यदि कोई नष्ट हुई हुई चीज मेल जाय तो वचद्द डसीकी संपात्ति 
हो। जिसने उसका देरतक उपभोग किया दे। या जो कि बहुत ही 
पवित्र आचरण का हो | 

चोपाये भी प्रायः एक समान देखे गये दें । एक ही कीरगर 
तथा यंत्र से बवाये हुए माल के विषय में- तो कहना दी क्षय पु द्धे? 
यही कारण है कि यदि चद [ नष्ट माल प्राप्त क० ] यह कदे 
“अमुक व्यक्कि से यह ह्ीज़ मांगी, खरीदी, गिरो रखती, थाती 
या फुझ्कर में मोल लॉंगई है। और साथ दी डखकी प्राप्ति किन 
किन दालतों में हुई इसका ठीक ठीक वणन करे तो उसको छोड़ 
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दिया जाय॑ बंदर्ते कि अह यह लिख करदे कि उसका झुसे मैमेल 
काई हाथ न था । 

पुराने माल की चोरी [ रूपाभम्नह ]में जो पकड़ा ज्ञाय घंद 
यदि यह कह कि असुक ने सुझकी इस कारण यह पदाथ दान स 
दिया, और मेने इस कारण अ्रहण किया ते वह दून तथा दिलाने 
वाले के साथ साथ निबंधर्के ([सामला तय करन बाल] अआतेग्राहक 
(दिलान वाला), उपदृष्टा (सलाह दन बाला) तथा उपश्राता (गवाह) 
को पेश फरे । यादे किसी को फेंका हुआ, स्वाया हुआ तथा गराः 
हुआ पदार्थ मिल तो वह याद उसक मिलने का समय स्थान 
तथा अच्य चिन्ह ठोक ठीक बता दे तो वह छाड़ दिया जाय | यांदे 
चह भ्कूठा साबित हा ता उसका उतना ही दंड मिल या उसका 
चारो का दंड दया जाय । नर 

[ग) 


पाप कम करत हुए पकड़ना । 

जा मनुष्य एस महान सम. सम कक चारा हागयो हू अन्ु- 
चित स्थान स घुस या बाहरानकल, आजार (खसाथ्रि या बाज ] स 
दरवाजा ताड़. खब सरत मकान को 'स्ड़का या जालो नफ् कर 
छतरन या चढ़न क लय छत फाड़, गड़े धलका चखुप्प सर निकाल 
ले ज्यन का उपाण करे. या एसो वात करे (जसका सबंध घरके 
लोगों के साथ हा ता इसमे घर के अन्दर के किसी न किस, आा* 
दमा का हाथ समभना चाहिये । इससे उल्टी हालत स बाहरा 
आदमी का ओर वाचक मामले मे दोनो ओर का संबंध अचुमन 
करना चाहिय + अदुरूनी मामल मे उन लागा से पूछ ताछ की 
जाय जा कि रूदा घर सम रहते हा तथा कष्ट म हो, /जलक खसहा 
यक क्रर लागहों तथा जिनके पास चोरी के उपकरण हो, ज के 
घरका काम करते हा यदि बह स्त्री हो तो दुतरे म फली हें(या 
गरीब घरकी हे,, जिनको स्वप्त बहुत आते हो. जो एछ घबड़ाय 
हुए हो, जिनके नींद आती हं।, जित्नका बैल सूख गपा हो आवा 
ज बदल गई हा रंग फक्क हो गया हो, ऊंज्े चढ़ने स शरीर हूट रहा 


२०० कोटिल्य अधशारत्र । 


हा, कपड़ा लत्ता फटा दो, हाथ पेर खुरचगया हो, बाल नख आदि 
मद्दा ख लथ पथ दो या टूट गया हो तथा शर्रर तेल से चुपड़ाहे, 
जा कक बहुत ही झआधिक प्रलाप करते तथा अभी नहाये हाँ, जिन्‍हों 
न अभो द्वाथ पेर घोया हा, जिनके मद्दी तथा कीचड़ पर पौर्ो के 
निशान पड़ हा ओर धरम घुसने तथा वहां स् बाहर निकलते 
समय जिन की माला फुटेरों कपड़ा आदि छूटगया हो।। दूसरे की 
आओरत मे फंसे [ पारदारिक ] नागारेक का भी इन्हीं चिन्हों सल 
पता लगाया जाय । 

प्रदेष्ठ गोप तथा स्थानिकों के सहारे बाहरी चोरों को ओर 
4६% डदुग के अन्दर चोरी करने वतलो का उपरिलिखित चनन्‍्हों 

डे । 


८२ प्रकरण । 
आाशु मृतक परीक्षा । 
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लेल में डबाये हुए मुर्दे (आशु मस्तक) को परीक्षा फीजआाय । 
जिसका पाखाना पेशाब निकल गया हो, पेट में हवा भरी हो, हाय 
पर ठंडे पड़ गये हों, आंस्ले खुली हों तथा गले में निशान हो उस 


को उच्छासहत, ( गला घोट कर मारा गया ), जिसका हाथ पेर 
खुकड़ा दो उसके उद्धन्धहत (बांध कर मारा गया ) जिसका 
हाथ पेर तथा पेट फूल गया हो आंखे पथरा गई हों, तथा नाभी 
आगे निकल पड़ीहो उसको अवरोपित, (फांसी देकर] जिसका 
नेत्र तथा गुदा सखत पड़गया हो, जीसम करी हो और पेट 
फूल गया हो उसको उदकहत £ इडबकरमरा ] जिसका शरीर खून 
सर लथपथ हो, स्थान स्थान पर फट गया द्वो उसको काष्टहत या& 
रश्मिहत (लकड़ी या कोड़े से मारा गया), जिसका शरीर जगह र 
सत्र फूट गया हो डसकोँ विज्षिप्त ( पागल ), जिसका पेंर द्वाथ दांत 


५ 
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नख नीला पड़ गया हो, मांस रोयां चर्म ढीला पड़ गया हो तथा 
सुंह सर फेन निकल रहा हो। उलका विपहत, यदि उसके किसी 
स्थान पर खून निकल रहा हो तो उसको सपेकीटहत (सांप या 
जद्दरीले कीड़े स्तर काटा ), जिसका शरीर तथा कपड़ा इधर उधर 
विखराहो, बहुत श्राधिक के पड़ी हो उसको मंदनयोगहत ८ मैन 
ल से बनाये हुए राखायणिक से मारा ) और जिलका कोई भी 

'चेन्द न मिलता हो उल्लक्की र(ज्यद्ड के सय ले फांछी लाए कर 
आत्महत्या क* ने वाला समझा जाय । 

जे विष से मरा हो उसके पेट या हृदय से अनाज निकाल कर 
चिड़िया के द्वारा उछक्की परीक्षा की जाय । यदि उसको आग में 
डाला जाय तो इ' धघनुप के रंग का घुंआं सथा चिड़ चिड़ की 
आवाज़ उत्पन्न होजाय ! 

मुर्दे के जलाने के वाद जब उसका हृदय जलने सत्र वचगया दो 
तो उसके नौकरों से पूछा जाय कि अप्रुक मरे हुए मनुष्य ने तुम्दारे 
स्ताथ काइ बुराई का व्यवहार तो नहीं किया। दुखित, अन्य पुरुष 
म आसक्क तथा द/याधि कार सर श्॒य स्त्री स॒ प्रीति रखने वाले 
मनुष्य स जांच पड़ताल की जाय | उद्दन्धहत के विषय में भी 
इसी ढंग का नियम काम में छाना चाहिये । जिसेन आत्महत्या की 
हा उसके विषय मे यद्दध जाना जाय कि उसको किसने नुकसान 
पडुचाया या कष्ट दिया । आत्महत्या का मुर्य कारण क्रोध है जो 
7क ध्राय: स्त्री, दाय भाग, काम की स्पश्ी, विरोधी से छेष, कंपनी 
विषयक झगड़ा आदि से उत्पन्न होजाता हे । 

स्वयं वुलाकर चोरों ने रूपयो के लिये या डुश्मनो ने भ्रूल रेत 
अपना दुश्मन समऊ कर बदला निकालने के लिये जिसको मारा 
हा उसके विषय में पड़ोसियों से पूछा -जाय क्लि “उसको किसने 
बुलाया था : वद किसके साथ था ? किसके साथ गया ? कान 
उसका यहां पर लाया” जो अपराधी मालूम पड़े उसको दंड द्यिा 
जाय । जो लोग उसकी स्त्यु के समय में समीप में थे उनसे ऋ्रमश 
एक पक कर पूछा जाय कि “उसको कौल यहां पर लाया था। 
कोन हाथियार एछुपाय हुए गुस्से मे भरा छुआ था।” बह जिस 
प्जस का नास ले उस उस पर मुकदमा चछाय( जाय । 


रग्र काटिल्य अर्धशारुन्न | 


खत पुरुष के यात्रा सेबेधो सामान, कपड़ेलत्ते, गहने, तथा 
धन को देखकर उसके साथ रहने वाले तथा कामकाज करने 
चवाले लोगोंस पूछाजायाकि तुह्ारा उससे केस मेलडुआ,चह वहांक्यों 
रहताथा?वह कोनसा काम तथा कारोबार करताथ्या ? यादिकेसी स्त्री 
या पुरुषन कामफ्रोथ या पापके वशमेंहं।ककर रस्सी हथियार या जहर 
से किसी को मारा हो तो चंडाल उसको रस्सी सर बांधकर घस्ती- 
टता छुआ राजमार्ग से ले जाबे । उसके मसुर्दे का कोई भी श्मशान 
में न जलाबवे ओर न उसके पिंड दान दे | जो संबंधी इस नियमको 
डल्लंघन कर उसकी श्मदह्ान विषयक क्रिया करें उनको भी वही 
दंड मिल था उनका ज्ञात स्त व।हर निकाल दिया जाय । पतित 
को हवन कराने पढ़ाने या उसके साथ अन्य प्रकार के वेवाहिक 
संबंध करने वाले एक साल तक ऐसा ही काम करें तो डनको भी 


पतित समभ! जाय । 
८३ प्रकरण । 
वाक्य कमोनुयोग । : “.- 





आोरी विषयक अभियोग में बाहरी तथा अन्दुरुनी साक्तियों 
से झपराध के देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, घन तथा निवास 
स्थान के विषय में पूंछ जाय । जो उत्तर मिले उसके। अभियुक्त 
की बात सर मिलाया जाय । अभियुक्त ख पता लिया जाय कि पकड़े 
जाने से पहिल रात में कहां थे तथा दिन में क्या काम करते थे 
यदि उसको उत्तर अन्य प्रमारणों से सत्य जंचे तो उसके निरपफराध 
मानकर छोड़ दिया जाय अन्यथा उसको दंड दिया जाय | जब 
तक काफी सबूत न मिल ज्ञाय तब तक चोरी के संदेह में किस्ती 
से कुछ भी पूछ नहीं जा सकता । यही कारण हें कि तीन रात 
के थाद संदेह में कोई भी पकड़ा नहीं जा सकता । जो भले आदमी 
को चोर कह कर पकड़वाब या चेःर के अपने घर में छिपांवे उस 
को चोर के समान दंड दिया जाय । यदि कोई किसी को चोरी के 
अपराध में पकड़वाब ओर अभियुक्त पकड़वाने वाले की दुश्मनी 
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तथा द्ारारत सिद्ध कर दे तो उसको शुद्ध (निरपराध) माना जाय। 
जो निपरराध को केद करे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । 
अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के लिये--औजार, सलाह 
कार, सहायक तथा दलालों का पश करना शथआावश्यक है । इनकी 
बात को चोरी के धन का बांटना तथा चारी करने का समय आदि 
से मिलाया जाय | यदि यह बाते न मिल तथा श्रभियुक्त फ़ूट फट 
कर रोबे तो उसके अच्चेर समभ कर छाड दिया जाय । प्रायः 
यह देखने में आया हे कि भले आदमी भी अकसर चारों के सटदश 
कपड़ा हथियार तथा सामान धारण करत इड्ुए चोरों के गसुट्ट के 
साथ ही पकड़े जाते हैं | दृष्टान्त स्वरूप मांडव्य घोरी के माल के 
पास पकड़ा गया ओर पिटनेके डर सत्र चोर न होते हुए भी डसने 
अपने आपके चार मान लिया । इस लिये पक्के सबूत का पेश 
करना अत्यन्त आवश्यक हे । 


अवोध, बालक, दुद्ध, रोगी, मत्त, उन्मत्त, भूरत्र, प्यास, थके, 
मांदे, अधिक भे।जन से परेशान, दुःख्ो तथा दुर्बल लागो का काोड़े 
आदि के भयंकर दंड न दे । कुट्टिनी (पुंश्वबलो) पाना तथा भोजन 
देने वालों तथा किस्से खुनाने वालों के भस में खुफिया एस लोगो 
का उसी प्रकार देखरेख रखे जैला निक्षेप के चुराने के संबंध में 
लिखा जा चुका है । जिनका अपराध सिद्ध हो जाय उनको 
चित्र दड दिया जाय । गर्भिणी, सूल्का में पड़ो तथ। एक महीने सत्र ॒. 
कम दिन प्रसूता स्त्री को चित्र दंड स मुक्त किया जाय । साधारण 
स्त्रियों को आधा दंड दिया जाय । ओऔरों को तरह उनले भी जिरह 
की जाय । चेदों तथा शास्त्रों में पंडित ब्राह्मण तथा तपास्वियों के 
पीछे खुफिया लोग लगाये जांय । जो लोग इन उपरिलिस्बित 
लियमोा का भंग करें या दूसरों से पेखा करवायें, या अधिक दंड 
कर किसी अपराधीको मरवादे उनको प्रथम साहस दंड दियाजाय। 
व्यावहारिक दंड ( रोजाना काम में आने वाले )--१ छुः प्रकार 
की छुड़ियां, २ सात शअकार के कोड़े, ३ दो प्रकार के ऊपर नीचे 
के दूड तथा ४ पानी की नली आदि के भेद खे चार प्रक्तार के हें । 
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भयंकर पापकरम् करनेबाले को अठारदह प्रकार के दंड दियेजांय। 
हृष्टान्त स्वरूप ६ बंते, जंघापर, १२ वते कमर पर, नक्तमाल की २० 
वेते, ह।थापर ३२, बुश्वथिकवन्ध [ विच्छूके आकार में वांधना ] २, 
हाथों में सुए गाड़कर चलाना, यवागू [ जो कि बनीचीज ) पिला- 
कर उंगली दिनभर तपाना, सर्दी की रातमें मूंजपर नंगा खुलाना 
तथा उसके उपकरण, सामान, हथियार, कपड़े लक्त आदि गददहे 
पर लादकर मंगाना | इनमें स एक दिनमें एकही दंड दियाजाय । 
जो लोग पहिले से कहकर चीज़ को चुरावें या छीन, चुराइइहुई 
चीज़ को छुकड़े ठुकड़े करके काम छा, खजाना लूटने की फोशिश 
करें, उनको राज़ाकी आज्ञा के अनुसार एक अनेक या संपूर्ण दंड 
दियेजांय । ब्राह्मण को किसीभी प्रकार के अपराध में कष्ट न 
दियाजाय । वह किसाीके भी स्ताथ व्यवहार न करसके इस्तालिखे 
उसके माथे पर चारीमे कुत्तकी, खूनकरने मे क्बन्ध [ सिररहित 
मुर्दा - धड़ ] की, गुरूकी स्त्रीके साथ घुर/ई करने में सग ( स्त्री-यो- 
नि की तथा शराब पीनेम॑ कलवार के भंडे की छाप डालदी जाय । 

छाप डालने तथा जनता में उसके अपराध की उद्घोषणा करते 
फे वाद र जा पाप कर्म करने वाल ब्रह्म ण को देशसल बाहर निकाल 
दे या उसको खाना म॑ रहने के लिय भेजदे । 


८०४ प्रकरण । 
राजकीय विभागों का संरक्षण । 





प्रदेश समहर्ता द्वारा नियुक्त होकर लबले पहिले अध्यत्तों तथा 
उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के कार्मो की देख रखते 
करें | जो लोग खानों तथा बहुमूल्य पदा्थे के कारखानों से बहुमूल्प 
पदार्थ या हरा जवाहरात चुरावे उनको झूत्यु दंड द्ियाजाय। 
साधारण पदार्थ तथा दाकड़ के कारखानों से जो साधारण पदाथे 
या जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों को चुराबें डनको प्रथम सादस 


दंड दियाजाय । * हे रे 
मंडियाँ तथा दुकानों से सरकारी माल के चुशाने मे-“* मास 
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से पण तक १२ पण, > पणतक २४पण, 5 पण तक ३६ पण,१ परण 
तक ४८ पण, २ परणतक प्रथम साहस, ४ पण तक मध्यम स्लाहस्स, 
प८ पणुतक उत्तम साहस संबंधी दंड ओर इसस्ते अधिक घनका 
चोरी में झ॒त्युदंड दियाजाय । जो कोठा, दृकान, खल्‍पान तथा 
दास्त्रागार से अनाज, जरूरत का स्तामान तथा ओर प्रकार का 
माल चुरावे उसको उपरिलिख्ित दंडका आधा दंड दियाजाय । 
कोश, भांडागार तथा अक्तशाला स्तर जो चोथाई दामकी भी चीज़े 
चुरावे उसको दुगुना दंड मिले । जेः भागजाने के लिये चारों को 
इशारा दे उसको फेसा चित्रदंड दियाजाय इसपर राज परिग्रह हु 
प्रकरण में प्रकाश डाला जाचुका हें। 

सरकारी नोकरों स भिन्न मनुष्य यादे खत खलल्‍पान मकान 
तथा दुकान सत्र १ मास सत्र # पणतक की चीज़ चुराव उस्त पर 
३ पण जुरम।ना किया जाय या उसके शारोर में गोबर लेपा जाय 
कमर में ठिकड़ो की करघनो पहिनाई जाय ओर सब स्थानों में 
डुगड़गी पीट कर डसको घुमाया जाय। १ पण मूल्य की चोरी में १२ 
पण ज्ुरमाना किया ज्ञाय या चार का सिर सूंड कर देशस्स बाहर 
निकाल दिया जाय | दो पण से तीन पण तक की चो- मे € पण 
दंड दिया जाय या गोबर या राख से शरीर को लपकर तथा 
ठिकड़ों की करधनी पहिना कर शहर में डुग्डुगी के साथ घुमाया 
जाय । एक पण की चोरी में १२ पण या सिर मसूडकर देश निकाल 
का दंड दिया जाय । २ पण में २३ पण या ईट के ठिकड़ो से खिर 
घोटना तथा देश निकाला संबंधी दंड मिल । ४ पण में ३८ पण, 
५ पण में ६८६ पण, १० पण में प्रथम साहस्स, ६० पण में २०० पर, 
३० परणमें ५०० परण तथ। ४० पणम १००० पण दंड और ४० पर 
में झत्युदंड का विधान किया जाय । रात, दिनया संध्या समय में 
जा जबरन धन छीने तो उसको उपरिलिखित चोरी की आधी 
चारा मे हो दुगुता दंड ओर यदि वह हथियारबंद हो तो उसको 
चागशमुता दड॒ [दिया जाय । कुटुंब, अध्यत्त, सुस्विया तथा स्वामि 
लोगों को शासन संबंधी नकली मोहर बनाने के अपराध में के 
अपराध अज्ुसार प्रथम साहस से शुरू करके झूत्यु दंड तक दिया 


२०६ कौटिल्य अधेशास्त्र । 


जा सकता है। यदि न्यायाधीश आपस में विवाद करते हुए पुरुषों 
को डांटे ,डपंटे धक्का दे या बोलने न दे तो सबसे पहिल उसी को 
साहस दंड दिया जाय ओर यदि गाली दे तो उसको डुगुना द्ड 
मिले । यदि वह पूंछने के योग्य बात को न पूंछे, न पूंछने लायक 
बात को पूंछे, पूछ कर बाच में ही छोड़ेद, स्विखाय याद दिलाये या 
पहिले कद्दी बात का उद्धरण दे तो उसको मध्यम साहस दंड ओऔरे 
यदि वह डाचित परिस्थिति फे विषय में न पूंछे, अचछुचित परि- 
स्थिति के विषय में पूंछे, थे मोके काम टाले, छल करे, देरी करके 
दोना पक्षा को थकाव, जिल बात पर मुकदम का फेसला होना हो 
उसको बीचमें ही। छोड़ जाय, गवाहों का सहायता दे या निशय की 
हुईं थात को पुनः पेश करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया 
जाय । यदि यही अपराध वचद्द फिरसे दुहराव तो उसको पद॒च्युत 
किया जाय | यदि लेखक कही गई घ्रात को न लिखे, जो बात नहीं 
कही गई उसको अपने मनसे लिखे, दुहराई ग: बुरी बात को 
लिखे, ले'कोक्ति लिखे, अर्थात्‌ लिखकर व्याश्या करे तो उसको 
अपराध के अनुसार प्रथम साहस दंड दिया जाय। 

जो न्‍्यायाश्रीश निरपराध को रुपयों में दंड दे, उसका उसका 
छुगुना दंड दिया आय | यदि अपराधी को बह कम या आधिक 
दंड दे तो उसका आउठ गुना जुर्माना उस पर किया जय । यदि 
शारीरिक दंड दे तो वढी दंड उसको मिले या उसका दुशुना 
निष् क्रय उससे लिया जाय | जे। अखली रकम की फूड और भ्कूईी 
रकम को अघछली प्रगट करे उसको अ,ठझुना दंड मिले । 

जो मलुष्य ध्म्म स्थोय के प्रबंध या केद खाने से ऋणी को 
छुड़ाबे या केद में उसको स्वाने, बेठत तथ।/ उठते सतत रोके य/ किली 
दूसरे से यही काम करवा।ये ते। उल्क्रा ३ पण ले लेकर आगे तक 
दंड दिया जाय | जो चारक (श्रस्मेस्थीय का कैद खाना! से अभि 
युक्क को छुड़ावे या भगाव उसके मध्यत लाहस दंड द्वा जाथ 
तथा उसले ऋणुकी रक्तम वस्खूव की जाय | जो केरखान स छुड्ब 
या भगावे उसकी सखंवात्ति जब्व करली जाय तथा डखकोा ्ख््थु 
दंड दिया जाय । कैदी की शरारत के बिता ही यदि जेलर केदी को 
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काल कोठरी दे तो उस पर २४ पण, यदि शारीरिक दंड (कमेदंड) 
दे तो दुगुना, यदि दूसरे स्थान पर ले जावे या खाना पानी न दे 
तो ६६ पण, यदि तकलीफ दे या घूंस ले तो मध्यम सादख दंड 
ओर यदि जान सर मार डॉल ते १०० पण--डसपर जुरमाना किया 
जाय । इसी प्रकार यदि वह-गिर्रो रखी या केद की गई दासी के 
साथी बुराई करे, तो प्रथम साहस दंड, चोर या म्ठ॒त पुरुष (डाम- 
रिका (सक्त/।मक राग में जिसका पति मरा हो) की रही के साथ 
स्व॒राबी करने पर मध्यम साहस दंड और केद में पड़ी भले घरको 
आओरत के साथ जबद॑ सती करने प« उत्तम दंड उसको दिया जाय । 
यदि इस ढंग का अपराध करने वाला कोई केदी दो तो डस्तके( 
सत्यु दंड मिल | झखमय में घूमने के अपराध में केद की+ई भले 
घर की औरत के साथ चुराई करने पर भी खझत्यु दंड दी दिया 
जाय । दासी के संबंध में प्रथम साहस दंड हो । जो चारक (घम्मे- 
स्थीय का कैद्खाना ) को तोड़े बिना ही केंदा को भगांवे उसको 
मध्यम साहस दंड । जो तोड़ कर भगावे उसको झूत्यु दंड मिले । 
जो केद्खाने लत केदी को भगांवे उसकी स्पूणण स्र्पात्ति जब्त की 
जाय तथा उसको कतल किया जाय | 

राजा अपराध करने वाले सरकारी नोकरों को इस्की प्रकार 
ठीक मार्ग पर लाबवे ओर वह भी इसी प्रकार नागरिकों तथा 
भ्रमीणों को दंड के द्वारा पाप कम से रोक । 


>> प्रकरण । ४ 
एक अंग काटने का निस्क्रय । 
की सनक एत बीज किक 
फंदा डालने तथा गांठ कतरने के अपराध में सरकारी नोकरों 
[ अर्थचर ] फो पहिली वार तजैनी काटने का दंड या ४७ पण जुर- 
माना कियाजाय । दूसरी वार यही अपराध करने पर अगूठा काट- 
ना या १०० पणु, तीसरी वार दाहेना हांथ काटना या ४०० पण 
ओर चोथीवार म्उ॒त्यु का दंड दियाज।य ओर सबके स्वजंता हो 
कि जो चांदे डसको मारडाले [ यथ( कामी वध्य ]।२४५ परण स्ते 


श्ब्घ कोटिल्य अधथशारत्र । 


फेम दाम का कुक्कुर न्युअला बिल्ली तथा खुअर की चोरी में या 
इनके मारने में «2 पण या नाक के अगप्नसाग के काटने का दं 
द्याजाय | चडालों तथा जंगलियाँ को आधा दंड मिले | जाल, 
फद तथा धोखे के गठठे बनाकर जो सरकारी जानवरों चिड़िया 
शिकारी जंतुओं तथा माहि चजछुया को पकड़े उसपर उनके सूह 
जितना जुरमाना कियाजाय ! म्गबत तथा द्वव्यवत [ छकड़ी का 
जगल! सत्र स्ठ॒ग तथा माल चुराने पर १०० पण और चिडेया घर 
[बिब विहार] सर हिरण तथा चिड़ियां चुराने या मारने पर दुगुना 
दृड दया जाय | कारश्गर शिल्पी गवेइये तथा तपस्वी लोगों को 
जुद्द द्रव्य के चुराने पर १०० परण तथा स्थूल या कृषि उपयोगी द्ववय 
के चुराने पर २०० पण दंड मिले | विना आज्ञा के किले में छुसने 
चाल का तथा सध्य गा कर माल चुराकर भागने वाले का केंघा 
काट दिया जाय या उस पर २०० पणु जुरमाना किया जाय । जो 
चक्र ख चलन वाली नाव या क्ुद्र पशु को चुरावे उसका एक पेर 
काट दिया जाय या ३०० पण उस्र पर जुरमाना किया जाय । 
नकली कोड़ी, पास, जुआ खलने के अन्य सामान तथा हाथ के 
सबंध म बइमानी करने पर एक हाथ तथा एक पेर का काटने का 
या ४०० पण का दंड मिले । औरत को भगाने तथा व्याभेचार 
करने में स्त्री को कान नाक काटने का या ४०० पण का दंड और 
पुरुष को इसका दुगुना दंड दिया जाय । जो बड़े जानवर, दास या 
दाली को चुरावे या स्॒त्‌ पुरुष के कपड़े लक्ते तथा बत्तेत बेचे 
उसके दोना पर काटे जांय य। ६०० पण दंड के रूपमे उसले लिया 
जाय | जो उत्तम वर्ण के लोगं। य। गुरुओं के हाथ पे तोड़े या 
राजा के घोड़े गाड़ीपर चढ़े उसका एक्र हाथ तशा एक पेर 
काट दियाजाय या ७०० पण उसपर जुरमाना किया जाय। 
आपने आपको ब्राह्मण कहोे वाले शद्धरको मंदिर के घतको 
चुरानेवाल; राजा के विरुद्ध पडयेत्र रचनवाल तथा दोनों आंष्े 
फोड़ने वाले योगीजन से आधा कियेजांय या ८०० पण जुरमानादें । 
जो ओर या व्याभितचारी को छोड़दें, राजाज्ञा को बढ़ाकर लिखे, 
गहने तथा रूपये पेसे से सुक्क दासी या लड़की को भगारें, जाली 


अधिकरण ४। २०९, 


चीज़ें बनावें, सड़ामांस वेच, उनका वायां हाथ पर काटा जय या 
उनपर €०० पण जुरमाना कियाजाय । जो मनुष्य का मांस बेचे 
डसको रूत्यु दंड मिले | जो देवपशु दिवता के लिये छोड़े जानकर] 
मूर्ति,म लुप्य, स्वत, सकान, दिरएय खुबरे रत्न या अनाज को चुरावे 
उसको उत्तम दंड या झुद्धस्वत्यु दंड दियाजाय | 

प्रदेश उत्तम मंध्यम तथा प्रथम साहस दंड देते समय इस्तवात 
को अपनी आंखों के सामने रखते कि अपराधीकी क्या हीलियत 
हे? उसने किस छंगका अपराध किया हे,किसपरिस्थिति तथा कारण 
के वश में होकर उसको ऐसा करना पड़। ? चह कारण कितने गुरू 
या लघु हैं ? अपराध किस समय तथा किस स्थान में किया गया? 
अपराधी राजकीय कर्मचारी है या साधारण व्यक्ति हे ओर राजा 
का उसके साथ क्या सम्बन्ध हे 


८६ प्रकरण 
शुद्ध तथा चित्र दंड | ८ 





जो लड़ाई भरगड़े में किसी पुरुष को जान सर मारदे उसका कष्ट 
सहित रुत्यु देड मिल | जो ऐसी चोट पडुंचावे जिस सत्र वह सात 
दिन, पक्त या मास के बाद मर ते उलको ऋमशः मत्यु दंड, उत्तम - 
दंड तथा सपुत्थान व्यय (पालन पाषण का व्यय) के साथ २ 
४०० पण का देड मिल । शस्त्र या शराब स चाट पहुचान मे उत्तम 
दड या हाथ काटने का दंड ओर मारडालन मे झत्यु देड दिया 
जाय । प्रहार, दवाई या कष्ट दकर जा गर्भ गराव उसका कऋमशः 
उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस्स दंड मिल । उन सब लोगों का 
फांसी पर लटका दिया जाय जो कि स्प्रो तथा पुरुष का जान से 
मारड।ल, बारस्वार रोडेयों के पाल जाय, लोगां को मुफ्न में ही 
तकलीफ दूं, क्ूठो क्ूठो खबरें उड़ांब, रास्ते चलत लोगों को लूटे 
पीर्टे तथा मारे, दूसतर के मकान को तोड़, राजा के ह/थी घोड़े को 
सार तथा रथो का तोड़, या चारी करे | जे इन के मुर्दो का उठाले 
जावे या जलावें उसका उत्तम दंड मिले। जे चोरों तथा खूुनियोा 


२१० कोटिल्य अथेशास्त्र । 

का खाना, कपड़ालत्ता, हथियार, आग, सलाह देने या उनसे लेत 
देन करे उसके उत्तम देड दिया जाय | यदि अज्ञानता सत्र ऐसा हो 
गया हो तो अपराधी को डांट कर तथा नीोचा दिखा कर छोड़ 
दिया ज।य । चोरों खूनियों की स्व्रियों तथा लड़कों को भी पकड़ 
लिया जाय यदि बह उनके कामा में भाग लेते हो अन्यथा छोड़ 
दया जाय । शिर तथा हाथ में अअग लगा कर उन लोगों को मारा 
जाय जो कि राज्य के इच्छुक हों, अन्तःयुर में बदमाशी के खातिर 
चुसे हो, दुश्मन को उभाड़त हो या किले राष्ठ्‌ तथा सना में गदर 
सम्बन्धी विचार फेलाते हां । यदि किसी ब्राह्मण ने यही काम किये 
हों तो उसको पानी में ड्वाकर मरवा दिया जाय। जो लोग मां 
बाप लड़का भाई आच्ाये या तपस्वी को मारे, तो शिर तथा चमड़े 
में आग लगाकर उनको साड़ा जाय. यदि गाली दें तो उनकी जीभ 
काट ली जाय ओर यदि किसी अग को तोड़ें तो। उनका वही अग 
ते।ड़ दिय। जाय । जो निष्कारण खून करे या पछुओं का झुड का 
झुंड चुराल उसफीा श॒द्ध म्॒त्यु दंड दिया जाय | पशुओं के छेड से 

तात्वय्ये दस से कम संख्या वॉल पशुओं से है | जो किली पानीसे 
भरे तालाब या नहर के बांव को ते(डू उसके उसी पानी में डबा 
दिया जाय | साधारण बांव के तोड़ेत तथा हूटे फ़ट वांब के तोड़ेन 
में ऋमशः उत्तम तथा मध्यम खरा देड दिया जाय | जहर देकर 
मारने वाल पुरूप को तथा पुरुष को जहर देकर मारने वाली स्त्री 
को पानी में डुबा दिया जाय | यदि कोई स्त्री चाहे वह गरसिएीया 
अर्गतिणी हो या और चाहे उसके बच्चा हुए एक महीना समय भी 
न गुजरा हो--अपने मालिक गुरू या बच्चे को जान से मार ड्लि 
छिसी को जहर देदे, कहीं आग लगादे या किली के शरीर के जोड़ 
तोड़ दे ते उसको गडओं बैलों खे सेब्रव कर मरवाया जाय । जे 
चरागाह खत खत्पान, मक/न, द्वव्यवन तथा दृस्थिबन मे आग 


लगांदे उसकी आग में जीते जी जला[देया जाय । ह 

अनिए्ट करने की इच्छा से जो राजा को गाली दे, मंत्र [ गुछ 
विचार ] को खोले या ब्राह्मण का चोका बिगांडे उलकी जीम 
बाहर (निकाल लकी जाय । सैनिक सर भिष्न केई पुरुष यदि हथियार 


रे 


तथा कवच चुराव्रे उसको वाणों से मरवा दिया जाय ओर याद 


आअखधिकर णु ४ । श्श्र्‌ 


काई सेनिक यही कम करे तो उसको उत्तम साहस दंड दिया 
जाय । स्का 
जो किसी की ग़ुप्तेन्द्रियका चुक्लान पहुंचाने उसकी वही इन्द्र 
काटदी जाय। जो जीभ या नाक काटे उसकी उंगालियां काटदी जांय। 
पुराने महात्मा लोगों ने शास्त्रों में इस ढंग के क्ेहादंडो 
( तकलीफ देकर मारना या दंड देना) का बिधास किया हें । 
साध(रण अपराधों: में शुद्ध दंड ही धम्मैयुक्त हे । 


“9 अकरा।। 
कन्या प्रकर्म । -- 


कम उमर वाली सजात की कन्या के साथ जो ज़वरदसस्‍्ती करे 
उसके हाथपेर काट दियेजांय या उसपर १०० पण जुरमाना किया 
ज्ञाय । यदे वह मरजाय तो अपराधी को रूत्युदंड मिले। यदि 
कन्या युवती हो तो उसकी बीच की अंगुली काट दीजाय या 
उसपर २०० पण जुरमाना फियाजाय ओर उससे लड़की के पिता 
को हरजाना [ अपहीन ] दिलवाया जाय । अल॒च्छुक स्त्रीकेसलाथ 
कोईभी पुरुष गमन न करे । यदि कोई इच्छुकपर-सर्ूत्री के साथ 
गमन करे तो उसपर ५७ पण ओर स्त्रीपर इसका आधा जुश्माना 
कियाजाय । यदि काई ऐसी लड़की के साथ जिसकी सगाई दोचु- 
की हो गमन करे तो उसका हाथ काटदिया जाय या उससे ४०० 
पण दंड तथा शुल्क का धन ग्रहण कियाजाय । 

सात मासिकथस्म होजाने के बाद यदि कोई लड़की के साथ 
गमन करे तो उसके पिता को अयवदहीन [ हरजाना ] न दे | क्योकि 
ऋतु के फलसे च्युतकरने के कारण पिता का लड्कीपर स्वामित्व 
नहीं रहता । यदि कोई लड़की तीनसालस्ल लगातार मासिक घस्में 
होरही होतो उसके सज़ातीयव्याक्के के साथा गमन करने में कोईसी 
दोषनहीं है । इसके बाद दूसरे जाउका व्याक्तेभी उसके साथ गमन 
कर सकता हे यदि उसकेपास कोई गहना न हो। यदि वह पिता 
का धन बिना आज्षाके ग्रहण करे तो उसको चोरी का दंड मिले । 








२१२ कोटिल्य अधशास्त्र। 


इजर के लिये कहकर जो स्वयं किसी स्त्री का उपभोग करे उलपर 
(0९? पण जुरमाना कियाजाय । इच्छाविना किस भी स्त्री के साथ 
काइभी पुरुष गसन न करे । 

यदि कोई पुरुष किसी एक लड़की को दिखाकर उसीज।तकी 


पा ..प 


दूसरा लड़क। की उसके स्थ्यानपर बचाइ मे देता उसपर २०० पण 


सु 


झुरमाना कियाजाय ओर यदि लड़की नीचजातकी हो तो जुरमाना 
डुगुना करादियाजाय । 

विवाहत स्त्री के साथ जबईसती करनेपर २४ पण जुरमाना 
कयाजाय । शुल्क तथा अन्यखर्च भी अपराधी दे । 

जा काइ लड़की विवाह में देनेकी प्रतिशा करके प्रतिज्ञा पूरी न 
कर उसका ढुगुना दंड मिल | यदि वह दूसरी जातकी लड़की दे 
या +कूछी धशसा करे उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय और 
साथहा वह शुल्क का ब्रन लोटावे और संपूर्ण ख्चेंका पूराकरे | 

आ।नच्छुक स्त्रीके साथ कोइंपुरुष गमन न करे | 


द काई रुतची कामबश किसी सज़ातीय पुरुष के साथ गमन 
कर ता उसपर १२ पण ओर मध्यस्थ स्त्रीपर दुग्गरुना जुरमाना किया 
जाय । इसाप्रकार आनिच्छुक स्जत्रीके साथ जबरदस्ती करने वाले 
उुरुघ पर १०० पण दंडका विधान कियाजाय, उसको स्त्रीके प्रसमत्न 
करन के लिथ बाधित कियाजाय तथा उससे शुल्क का घन 
चसूछ कियाजाय । 

जा स्त्री स्वयं ही किसी पुरुष का गन करे उसका राजदाली 
बताय। जाय । जो कोई गांव के बाहर किसी स्त्री के साथ गमन करे 
या किसी स्त्री के बोरे में इस विषय पर भ्कूठी खबरें उड़वि उसको 
छुच्युना दंड दिया जाय । जो जबवर्दस्ती लड़की को भगा लेजञाव उस 
पर २०० पण ओर यदि वह सजातीय है तो उस पर 
उत्तम दंड का विधान किया जाय | लड़कियों को भगाने वाल यदि 
चडुत सत्र पुरुष हैँ ते। उनमे से प्रत्यक को पूर्वोक्त दंड दिया जाय । 

रंडी की लड़की के साथ जो जवद॑स्ती करें उस पर ४४ पण 
जुरमाना किया जाय और उसको वाधित किया जाय कि वद उस 


की मां की आमदनी का १६ गुना उसको घन दे ।" जो कोई दास 


रर्‌३ 


अशधिकररणा ४। 


या दाली की लड़की को खराब करे वह २७ पण जुरमाना, शुल्क 


तथा गहने दे | जो स्त्री धन न देसकने के कारण दासी बनाई गई 
हो उसके साथ जबरदस्ती करने पर ९५२ पण जुरमाना, शुल्क तथा 
गहना देने के लिये अपराधी को वाधित किया जाय । वीचर्म पड़ने 
वाल दलछालों पर भी अपराशधियाँ के समान ही जुरमाना कियाजाय। 

यदि कोई ऐसी स्त्री किसी के साथ फंस जाए जिसका कि 
पति बाहर हो तो डसके पति के बन्धु तथा मित्र उसको पकड़े 
और उसको पाति के आने के समय तक प्रतीच्ता करन के लिये 
वाधित करें । यदि पति दोनों को क्षमा करदे तो उनका छोड़ दिया 
जाय | यदि वह क्षमा न करे तो स्त्री का कान नाक काट दिया जाय 
ओर जार पुरुष को स्त्यु दंड दिया जाय । जो कोई जार को चोर 
कहे उस पर ४०० पण जुरमाना किया जाय । या सोना या धन 
लेकर उसको छोड़दे उस पर ग्रहीत धन का ८ गुना जुरमाना 


किया जाय | था हि 
चाल खींचता, शरीर पर वदमाशों के चिन्हों का होना, सज़ा- 


तीय लोगों या स्त्रियों का अपवाद करना आदि बातों से स्थ्रियों के 
पाप कम का ज्ञान होता है । 

जो मजुष्य शत्रु के जाल, जंगल, बाढ़ में फंसी, अकाल के 
कारण भूखी या मरी हुई समझ कर फेंकी हुई सत्रो को बचाथे बह 
पररूुपर अजुमति होने पर उसका उपभोग कर सकता है । यदि 
चह भिन्न जाति की हो, अनिच्छुक हे। या बाल बच्चे वाली हो तो 
कुछ घन लेकर उसको उसके घरमें भेजदे । 

चोर, नदी बेग, दुर्भिक्त, तथा राज्य ज्योति से जंगल में भट- 
कती, घरके लोगों सर त्यक्त स्वत समभू कर फेंकी स्त्री का पुरुष 
उपभोग कर सकता हे वशर्ते कि दोनों मंजूर करले । जिसको राजा 
के डर से संबीययों ने छेड़ दिया हो, जो कि नीच जात की दो य। 
अनिच्छुक हो या वाल बच्च वाली हो उसको उच्चित पुरस्कार लेकर 
उसके घर भजदेा। है 


आह बार जज नरपाप जब एक पता "जप जे पापा आकर शाम शास्त्री ने इसवाक्य का अर्थ सर्वथा उल्टा कररिया है जो कि पिडल 
वक्य से विरोधो पड़ता द। उनकी “इंडशों च न रूयेण”'के स्थान पर"इईदर्शी चानु- 


रू ए! बाठ पथ का उपरि लिखित अभी करना चाहिये था । 


७१. | ट्‌ 
च्ःठ कॉटेल्य अधथशास्त्र । 


ब्- प्रकरण । 
कर 
अआतिचार--दंड । 
जो फ़िसी ब्राह्मण को अपेय या अभक्ष्य वस्तु 'खिलावे उसको 
उत्तम दंड दिया आय | यदि यही बात कफ़िसी ने ज्जञिय के साथ 
(| ५ को ३ ु कह की." मच 
की हो तो उसको मध्यम ओर वेश्य के साथ ऐर्ःी बात करने वाले 
को प्रथम साहस दंड दिया जाय । शद्र के संबंध में ४3 पण जुर- 
माना किया जाय | जो स्वयं ही अपेय या अभक्ष्य खाबे उसको 
देश निकाला दिया जाय । 








जो दूसरके घरमें दिनमें घुस्लउसको प्रथम साहस दंड,जो रातमें 
घुसे उसको मध्यम ओर जो हथियार के साथ दिन या रात में 
घुसे उसको उत्तम साहस दंड दिया जाय | यदि मत्त और उनन्‍्मत्त 
भिक्ुक या व्यापारी ओर पड़ोड़ी विपत्ति में पड़कर जबरन घरमें 
घुसे तो डनको कुछ भी दंड न दिया जाय | बशरते कि उनको रोका 
न गया हो । 

जो आधी रात के बाद अवने सकान के ऊपर चढ़े उसको 
प्रथम साहल दंड दिया जाय | दूसरे के मकान के संबंध में दंड 
मध्यम होना चाहिये | गांव तथा वाग की दीवारों को तोड़ने वालों 
को भी मध्यम दंड ही मिले । 

व्यापारी अपनी संपाक्ति तथा धन के विषय में झ्ाधाध्यक्त 
को सूचित कर श्रामके किसी भाग में वह जांब। यदि उनका रात मे 
बाहर भेजा धन छुराया जाय तो ग्राम स्वामी उसके भरे । 
यदि चओरी ग्राम के बीच में डुई हो। तो तिवीताध्यवक्ष (चरागाह का 
अध्यक्ष) दे । यदि अड्लोस पड़ोस में चराग/ह या गोचर भूमिन 
हो तो चोर रज्जुक ( चोर पकड़ेन वाला ) जिस्मेबार हैं । यदि 
ओर रज्जुक भी न हे सीमा रक्षक उछुक्लान डुआ धत द्वं। यदि 
वह भी न दा तो पांच गांवें। य। दल गांव की गसुद्द ह।निका पूर्तिकर। 

कमजे(र मकान, टूटी क़ूटी बैल गाड़ी, छत की कड़ी, ऊपर 
लट॒कता हाथियार, खुला स्थान, गड़ढ।, कुआं आदि के बहार यदि 
कोई किसी को मांरे ते। उलको दंड पारूष्प में विधान किया देंड 


आश्रेकरण ४। २१९ 


दिया जाय । दूुच्त बक्टना, मसरक्‍कटट या खुना ज्ञानवचरा के बन्ध्रन 

टना, गाड़ी या हाथीपर छूकड़ी लोहा पत्थर दडा वाण आदि 
फेंकना तथा थप्पड़ मारना, आदि में सी उर्पारिलिस्वितानयम काम मे 
लाया जाय । हटो यह कहने पर भी यादि गाड़ियां लड़ जाय तो 
दंड न दिया जाय ! जो काई गुस्सेल हाथी सर चाट खाय चह्द 
द्रोण सेल कुछ ही कम शराव का घड़ा, माला, खुगन्धित द्रव्य, दंत 
मंजन तथा कपड़ा दे | क्योंकि अश्वेसध्व यक्ष के रुनाल के खड़श ही 
गुस्सेल हाथ से चाट ख्वाना पवित्र है | इसालय इस दान को 

“वाद प्रश्षालन” (पैर श्रेना) नाम से पुकारा जाता है । याद काइ 
फीलवान की बेपरवाही से हाथी के नीचे कुचछ कर मर जाय ता 
फीछवान को उत्तम दंड दिया जाय । जो स्वामी सींग चातढ या 
दोतवाल जानवर से किसी को मरता देखकर भी न छुड़ाव डसका 
साहस दंड ओर जिसने गुस्स्त में यही बात की हो उसका दुग्ुना 

दिया जाय । जो कोई देव पशु, सांड गऊ या बछड़ी सर काम 
ले उसपर ४०० पण जुरमाना किया जाय | आर जो काई उनको 
बाहर निकाल दे उनके उत्तम दंड दिया जाय । 

ऊन, दूध. भार तथा गमन काम के लिये उपयोगी कुद्ध पशुआ 
को पकड़ने चले को तथा देव काय्ये या पित्‌ काय्ये से अतिरिक्त 
अन्य समय में भगाने वाले को उनके स्ूल्य के वराबर दंड दिया 
जाय । जब कोई ऐसा पशु जिसकी नथ तथा जुआ ट्ूटगया हो 
जो कि पूरीतरह से सीधा न किया गयाहो,भागरहा हो या किसी 
के ऊपर दोड्ता हुआ आपड़ा हो या भीड्से घबड़ाकर गाड़ीलेसागा 
हो उससे यदिकोई मनुष्य मरजाय तो स्वामी को दंड दियाजाय । 
परन्तु यदिं किसीने कहकर किसी मनुष्य को या पश्ु को इस्त 
प्रकार मरवाया हो तो उसको ऋमश:ः दंड दियाजाय तथा पशु का 
सूल्य देनेके लिये वाधित कियाजाय । 

_ रास्ते में चछत बालक के कुचलने पर गाड़ी में सवार स्वामी 
को, यदि स्वामी न हो तो जो कोई [ वालिग ) गाड़ीम॑ सवार हो 
उसको दंड दियाज्ञाय । जिसगाड़ी मे बच्चा हे! ओर उसके सिबाय 
कोईसी युवापुरुष न हो उसको राज़ा जब्त करले। 


न 
् 
को 
5 
>> 
$ज' 
ते] 
4 
श्र 
2 
ट्रष| 
थ 


जो मनुष्य नकली तरीकों तथा घातक तान्लिक प्रयोगों सत 
दूसरे को वशामें करे उसको वही देड दियाज़ाय । जो कोई [ तांत्रि- 
क योगी सर ] अनिच्छुक स्त्री को वशम करने का यत्नकरे, जो स्त्री 
तलाश करताइुआ। किसी छड़कीको फंसाना चाडे, या जो स्त्री पति 
को अपने वशामें करना चाहे उसको उपाशेलाखित दंड दियॉाजाय। 
परन्तु यदि इस सर किसी दूसरे का जुक्सान पहुचगया हो तो 
अपराधी का मध्यम साहस दंड दियाजाय । 

जो मासी, बुआ, मामा की स्त्री, सुरुआनी, बह, वेटो तथा 
बहिन के साथ व्यमभिच्वार करे उसका लिंग काट डालछाजाय आर 
उस्तको खुत्यु दंड दिया जाप | यदि कामिनी स्वी ने यह काम किया 
हो तो उसकी और पाल नौकर तथा बंचुण लोगों के साथ बद- 
माशी करने व,ली स्त्री का [ यही दंड मिले ] | यदि काई क्षेत्रिय 
अस्ञ्ररक्तित ब्राह्मणी का धर्म भंग करे तो उसको उत्तम दंड दिया 
जाय और बेश्य का इसी अपराध में सर्चस्त्र हरण किया जाय। 
श॒द्र को भूले की आग में जतेर्जी जला दिया जाय । राज भाय्या 


के साथ गमन करने पर कुसीपात [ वतन में बंद कर जलाना या 
मारना ) नामक दंड दिया जाय | जो कोई चाण्डाली का गमन करे 
उसके माथे पर छाप डाली जाय, उरूको देश से बाहर निकाल 
दिया जाय और उसको भी चांडाल बना दिया जाब | यदि कोई 
शुद्र या चांडाल यही अपराध करे तो उसका रत्यु दंड दिया जाय 
आर स््री का कान नाक काट लिया जाय । जो काई वरांगन का 
गमन करे उस पर २४ पण जुरमाना किया जाय । यदि वेशागित 
स्वय यही चाहती हो तो उसको भी यही दंड दिया जाय | जो रंडी 
को जबरन उपभोग करे उस्र पर १९ पण जुर्माना किया जाय । 

दि बहल से एक स्त्री का गमन करें तो उनको प्रथक््‌ प्रथकऋू २३ 
परणु दंड दिया जाय | पुरुष क साथ वदमादशी करन वाल तथा 
स्त्री के अचुचित स्थान मे मैुन कब्ने वाल का प्रथम खाहसख दद 
दिया जाय ।+ पछुओं के साथ मेडुबव करने बालों पर २२ परण का 
जुरमाना किया जाय । जो कोई देवता तथा भूमिया के साथ गमन 
करे उसके दुखुता दंड मिले । 


अधिकरण ५॥। २१७ 


जब कभी राजा निरपराधी पुरूष पर जुरमाना करे तो उसका 
है ७ ह 4 ०-4 हय ।> पर 
तीस गुणा धन वरूण देवता के उपलक्ष्य मं पानी मे डाल दे आओ 


बाकी ब्राह्मणों में बांद दिया जाय । है 3 रु 
इस से राजा का देड सम्बन्धी पाय दूर हो जाता है। क्योकि 
राजा वरुण मिथ्या आचरण वांल लोगों का शासक है । 


9७ अधिकरण । 
__ योग बृत्त | 


-१ प्रकरण 
दंड विधान । 





दुग तथा राष्ट्र मं अपराधियों को केसे पकड़ा जाय (कंटक 
शाधन) इस पर प्रकाश डाला जाचुका। राज़ा तथा राज्य के 
सम्बन्ध मे अब प्रकाश डाला जायगा । 

राजा से तनखाह भत्ता आदि पाकर भी जो राजा से विद्वेष 
करते हो। ओर शत्रु के सदश हा उनके पीछे ऐसे गुप्तचर (गढ़ 
पुरुष) का प्रयाग किया जाय जो कि रृत्य पत्त (शत्रु के वश में 
आने वाले-शज्रु के पक्तपाती) को पकड़ सके या आपस में फाड़ 
देने वाले तथा सिद्ध के भेस में घूमने वाले खुफिया को छगाया 
जाय जोकि उन्हीं तरीकों को काम में छावे जोकि “शत्रु के श्राम 
के विजय” के सम्बन्ध में बताये गये हैं । 

राजा धम्म की रक्षा करेन के लिये ऐसे राज़ द्बारेयों या संघ 
के सुखियो को चुप्पे सा हो मरवा दे या दंड दे जोकि बागी हो 
आर जनका खुल्लम खुल्लम अपराधी न सिद्ध किया जासंके । सत्री 
(गुप्तचर का एक भेद) महामाज्न के दुष तथा राज्य दोही भाई को 
राजा सर मुलाकात करवाने के लिय ले जाय। राजा भी डसको 
डसके भाई की संपत्ति दे देने की आशा दे। यदि वह इस पर 


श्श्द कोटिल्य अथेशास्थत्र ? 


अपने भाई को शास्त्र या विष से मार डालने की कोशिश करे ता 
उसके “भ्रातघातका के अपराध म॑ वहां पर कतल करवाद। 


यहा व्यवहार पारशव (ब्राह्मण स॒ शुद्वा म उत्पन्न) था पारचार- 
का पुत्र (दासी का लड़का) के साथ किया जाय । यादे महामात्र 


छी राज्य द्वरोही हो तो सत्रि से प्रोत्साहित किया जाकर उसका भाई 
दाय प्राप्त करने के लिये राजा स॒ प्राथना करे । राज्य द्वाहा महामात्र 
के घर पर या किसी और स्थान पर सोये हुए उसके तीक्ष्ण मार 
डाले तथा शोर मचोंद कि “दाय मांगने के कारण इसकी मरवाया 
गया हैं” | इसके बाद राजा उसका पक्ष लेकर मह/मात्र तथा उसक 
पक्ष पोष को को पकड़ ले | या राज्य द्वो्ठी महामात्र के पाल रहन 
बाल सत्री भाई के दाय को मांगते ही मारडालन का शमका 
और इसके बाद रात में पृत्रे चत्‌ काम किया जाय | याद्‌ दा महाः 
मात्र बागी हो तो इनमें से जिस किसी का लड़का या वाप बह 
को खराब करता हो या भाई अपनी भोजाई को बिगाड़ता हा उन 
को कापटिक (ग़ुप्तचर विशेष) के द्वारा आपस म लड़ाकर पृत्रतत्‌ 
मरवाया तथा पकड़ा जाव। बागी मदामात्र के लड़के का दोस्त वन 
कर सज्ञी उसको के कि+तू राजा का लड़का हैं। दात्ु के भय स 
लतभकको यहां पर रख छाड़ा है । यदि उलके। इस पर विश्वास आ- 
जाय ता रा जा अंकले में उसका आदर सत्कार करे आर कहे कर 
तेरे सुबवराज्य चनने का समय आपडुचा ह | महामात्र के डर शत ही 
में तुक को सुवरए(ज नहीं। बना रहा हूँ | इत्याद | इसक बाद सत्री 
उसके मदामात्र के मारडालने के लिये ध्रात्लादित केर। याद तरह 
महामात्र को मारने के लिये तेय्यार हो तो “धपेतृधातक कहकर 
उसके। वहांपर ही कतलकर दियाजाय।मिश्षुकी (सुप॒वरका एकमेंद) 
बानी महामात्र की स्त्री को सवत कारक ( पति जसल चबरा 
में हो जाए) ओपशियां जहर के साथ ॥मेलाकर द्‌ आए महामात्र का 
खिलाने के लिये कहे । यदि इख ले काम न नकल ता राजा ब्गी 
महामात्र कॉ-जेंगल या-आम का वहा में करते कलिय याऊएशल देश 
राष्ट्रवाल या अन्तपाल को लियत करन के ।लये जहा तक पहुंचने 
के लिये जंगल प(र करना पड़ता हो या - बागी शहर को दशान्त करंन 


अधिकररण ४ । रश्शर, 


के लिये या--वाहरी व्यापरियों को राष्ठके अतमें पहुंचाने के लिये 
या उनको ग्रहीत घन तथा माल के साथ सुर्रच्तित देशम ले आन के 
लिये थोड़े से दुबेल खेनिकों तथा तीच्ण लोगों के साथ भेज | रात 
या दिन में जब युद्ध हो तो डाकुओं के भेस में त॑चण लोग उसका 
मारडाले | राजा राजधानी में डग्ड्गी पिटवादेकि अमुक महामात्र 
“लड़ाई में मारागया |” यात्रा [ चढ़ाई ] या विहार काल मे राजा 
देखने के लिये वागी महामात्रों को वुलाब । दृथियारा का छपरूप 
से पास रखकर, तीचण लोग उसके साथ में होजांय | मध्यम कच्ष्य 
में पहुंचते हो जब उनकी तकाशी लीजाय तो वह कह के बागा 
महामात्रों न ही हमको हथियार लरूकर साथ आने के लिये कहा है । 
इसके बाद शहर में यह फेल,कर कि “महामात्रों न राजा को मर- 
वाना चाह” उनको मरवा दियाजाय । तोदण लोगों के स्थानपर 
दूसरों को फांसीपर चढ़ा दियाजाय |या विहार भ्रूमीम उनका 
बुलाकर राजा उनका आदर सत्कार करे । रानोके भेसम बदमाश 
ओरत रात में उनके कमरे में पहुंच तथा उनको पकड़वादे | शेष 
बात पूववत्‌ की जाय । सूद [ पाचक ] या भक्तकार बागी महामा- 
ञजञ॒ को “आपसे बढ़कर कोन है” यह कहकर भेजन देने के लिये 
कहे जब बह भाजनद तो बाहर आकर उसमे पार्न! तथा जहर 
मिलादे ओर राजा के पास लेजाय । राजा “रसद'' (जहर देनेवाला।] 
कहकर दानों का ही कतल करवादे । यदि बागी महामात्र अध 
'विश्वासीहो तो -उद्ध के भेसमें गुस्चर उसको कहेकि गोह कछुआ 
केकड़ा आदियाोँ में किसी को भी पानीले बाहर निकालते हो तेरे 
संपूर्ण मनारथ लिद्ध हे। जांयगे । जब वह ऐसा करने के लिये 
तत्यर हो ते। उसको लोहके मसूसल से या जहर से मारडाले ओर 
स्ववर उड़ादे कि “पऐेन्द्रआालिक काम करते छुए वह मरणगया ।”? 
चिकित्लक के भेसमें ग़ुप्तचर बागी महामात्र की बीमारी को भयंकर 
तथा असाध्य पकट करें ओर दवाई तथा भोजन में जहर देकर 
उसको खतभ करदें। खूइ तथा अरालिक [हलवाई] पकी चीज़ों में 


जहूर मिलाकर उस्तका काम तप्तामकरें | गुप्तरूप सत्र बागी राज्य 
कम चाररेसले राज( इसी प्रकार अपना पीछा छुड़ावे । 


२२० कोटिल्य अर्थशास्त्र 


दो बागियों से अपने आपको बचाने का सबसे अच्छा तरीका 
यह हे कि--राजा एक बागी को शान्त करने के लिये, हलकी सेना 
देकर दूसरे वागी को भेज और तीक्ष्ण लोगों को साथ में करदे । 
डसको आशज्ञादे कि--अपुक दुगे या राष्ट्र से स्लना या रुपया प्राप्त 
करो । या--अमुक दरवारी से स्तलराना मांगो या--डसकी लड़की को 
जबरन पकड़ लाओ । या--किला पक्कामकान व्यपारीयमार्ग उपनि 
चेश खान जंगल या हाथी जंगल संबंधी अमुक काम फकरवाओ। 
या>राष्ठ पाल या अन्तपाल के काम नियत करो--जो तुझ्ारी 
खात में अड़े या विशन्न डाल उसको कुछ भी सहायता न होन्‍या 
अमुक व्यक्तिको केदकर लेआओ ॥। इत्यादि । इसी प्रकार दूस्तर 
बागियों को स्ाचित करे कि अमुक बहुत द्वीडइंड ह । तुम उसका 
उद्दंडता को दूरकरो । जब यह लोग लड़ या एक दुसर का कम 
पंबगाड़े तो तीदण शस्त्र फककर छिपे तोरपर मारडाल। इस अपरा- 
धम उन बःगिया का पकड़कर दंड दिया जाय । हि 

तीचण लोग बागी शहरों गांवा तथा कुलों के--लीमा, क्षेत्रफल 
[ उपज ], ग्रह सीमा [ घर की हद्द ) विषयक या-द्वव्य, उपकरण 
[_झौजार तथा साधन], अनाज, बेल आदियों की हानि विषयक 
या--तमाशा तथ . उत्लचव विषयक झगड़े में या अपने द्वारा बढ़ाई 
हुई लड़ाई में शास्त्र फंक कर कहे क्रि--जों लग अऋणड़े या लड़ेंगे 
डनको इसी प्रकार मारा जायगा । इसके बाद “मारन के अपराध 
मे” वह लोग पकड़ लिये जांय । जिन वागायो के पुराने रगड़ हा 
उनके खतो में अ।ग लगाकर तथा उनके बन्घचुओ सखंबात्रया तथा 
पछुओं का मारकर तीदण ले।ग शोर मच।द [के “हम को अमुक 
व्यक्ति न ऐसा करने के लिये कहा था” | इल अपराध म आर लोग 
पकड़ लिये जञांय । सत्रि [ ग़ुप्तजर का एक भेद ) डुग तथा राष्ट्र 
फे बागियों। का आपस में सहभोज करवाये ओर रखद्‌ लोग उनका 
पक साथ जहर देंदें | पीछे ले इसी अपराध में राजा अन्य बागथा 
को पकड़ ले | भिक्कुकी [राष्ट के) किसी वागी मांखिया को कहें कि 
गाष्ट के अपुक बागी मुखिया को स्म्र। वह लड़की तुम को चाहती 
है यदि उसको इस पर विश्वास आजाय ता डलका 'अगूठी 
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आदि लेकर राजा को देदे । राजा भी “अमुक सुखिया जवानी के 
ज्ाश में आकर अपमुक सुाखिया की स्त्री बह या लड़की को चाहता 
है” ऐसी वात कहे । जब दोनों रात में आपस में लड़ तो उनको 
पूर्ववत्‌ मरवा दिया जाय । युवराज या खेतापति सैन्य द्वारा दबाये 
गये बागीयों के साथ पहिले ते। कुछ रियायत करे ओर पीछे उनसे 
रूषठ होकर अलग बैठ जाय ' इसके बाद ऐसे ही बागियां की थोड़ी 
सी सेना को उनको दंड देने के लिये भेजे और तीदण लोगों को 
उनके साथ में करदे । इसके बाद संपूर्ण बाते पू्वंचत्‌ की जांय । 
उनके लड़कों में जो बदले के भाव सत्र रहित शान्त चित्त हो उसी 
का पिता की संपात्ति मिले | इन्ही तरीकों से देश राजा के पुत्रों 
तथा पोज के भक्क बने रहते हैं और मिल्न भिन्न बागी तथा स्वार्थी 
पुरुषों के कारण कष्ट में नहीं पड़ते ह्वें। 

यदि राजा भूत तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की भी गड़बड़ 
न देख ओर पूर्ण रूप से संदेह राहेत हो तो अपराधियो के अपराध 
को क्षमा करत हुप्ए अपने तथा पराये देश के लोगों पर तृष्णी दंड 
[चुप्पे चुप्पे मरवाना या दंड देना] का प्रयोग करे | 


«० प्रकरण । 
कोश-संग्रह । 


ब््ाच््श्ट ही उचाे,.क्‍... 


[क] 
कपकों से राज्य कर का ग्रहण । 
कोश हीन तथा अर्थ संकट में पड़ा राजा कोश का संग्रद्द करे । 
उस्त्र ज़न पद्से जोकि बद्भुत बड़ाहो या जिसमे बृश्टिका पानीलगताहो 
तथा छोटे होते हुए भी जिसमें धान्‍य बहुत दी आधेक होत। हो-- 
धघानन्‍य का तृतीय या चतुर्थ भाग <ाज्य कर मे मांगे । यदि बह्द 
मध्यम तथा अल्प होते हुए असार हो या किला पक्‍का मकान, 
व्यापारीय मागे, उपानिवेश, खान, जंगल तथा द्ाथी ज़गल के लिये 
अल्यंत डपयोगी हो तथा छोटा दोते हुए राष्ट्‌ के अन्त में दो तो 


२२२ कोटिल्य अथेशास्त्र । 


उससे उपरिलिखित राज्य कर न मांगे । वीज तथ। भत्ते के लिये 
घधान्‍य अलग निकाल कर अनाज का चोथाई भाग नगद धन देकर 
खरीद ले। जंगलों तथा शआात्रेयों ढ.रा उत्पन्न अताज को राज्य कर 
में न अहण करे | यदि वह बेचने के लिये आया। हो तो उसको 
अच्छ दाम पर बंच दे | यदि इन उपाया सत्र भी कोश को विशेष 
लाभ न हो तो समाहरतता के स्विपाही ग्रीष्प में व्वती करने के लिये 
किसाना का बाधित करे | जो प्रमाद कए उलल दुगुता जुरमाना 
लिया जाय ओर बीज डालने के समय में सिथाही खत में बोज 
डालद | फलल तय्यार हान पर तरकारों या पक्का अताज़ अगाण 
कर बशरततें कि खतम शाक या गअकाशब अज्न न बच्चा हा । देवा 
तथा पितरा को पृज्ना के छिय आर गउआ मिखमेगा तथा मजदूरों 
का खिलान के जलिये खत में विखरा हुआ अताज इकट्ठा करवाया 
जाय। 

जो राज्य कर स॒ बचने क लिये घान्य छियावे उस पर धान्य 
में आठ गुना जुर्माना किया जाय | जो दूललए का घान्य चुराव 
उस पर ४० गुना जुरमाना ओर जो अपने वग सत्र बाहर। व्याक्त 
का धान्‍्य चुरावे उसको कतल किया जय । 

नये का चोथाइई भाग, जांगलिक द्वव्या तथा रुइ ल/ख सानया 
कपास, रेशा, रेशम, उना. ओषधिि, गंध, फूल, फठ, तरकारा, 
ड्यापारोय ठढब्य लकड़ी, बरस. मांस, तथा खूछ मांस आदइुकः का 
छुठाभाग और दांत तथा चमड़े का आधःभाग राज्यकर म झदरण 
कियाजाय । जा राजा की आज्ञा के बिना ही बचे उलका धथम 
साहस दंड दिथवाजाय । कर्षफो से राज्यकर अहण करन क 
यदी नियम हे । 
(ख) 
व्यापारियों से राज्यकर का ग्रहण | 

सोना, चांदी, हीरा, मणि, मोती, म्लेंगा, घेाड़ा, ह/थी आदि 

व्यापारीय द्व्यों सत्र ४० वां साग-खूत, कपड़ा, ताबा, पीतल, कासा, 


इतर, गध्य, भेपज्य तथा शराब आदिये स्‍््र ४०ण्वाॉसाग-श्रान्प वबप 
दाधथ्य, लाहा तथा बलगाड़ा क व्यापारियों सतरेण्वांसाग-शाशा तथा 
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कारीगरी के कामके व्यापारियों सर २०वां भाग-छोटे छोटे कारीगरों 
तथा तरख्ानों से१०वां भाग और लकड़ी.वांस,पत्थर मद्धीके बत्तेन 
पक्कान्न, तरकारीआदियों से ४ वां भाग--सेल्य का राज्य करमे 
अहण कियाजाय | कुशीकूब तथा रूपाजीवा [ रंडोाविशपष ]) वेतन 
का आधा दें | खुनारों को अपनी ही संपात्ति सममे ओर उनसे स्वयं 
काम करवाये | उनके छोटे स्त अपराध को भी माफ न करे । क्यो 
कि यह लोग विश्वास पात्र तथा इंमान्दार बने हुए कूट-व्यापार 
करते हैं । व्यापारियों से राज्यकर ग्रहण करने के यही नियम हं। 
. .ग] 
योनि पोषकों स राज्यकर का ग्रहण । 

सुर्ग तथा खुआर का आधा भाग-छुटे जानवरों का छठा भाग 
गो भैंस खच्चर गदहों तथा ऊंटा का दसवां भाग ग्रहण करे ।+ बंध 
किपेषक [ राजा द्वारा भेजी हुई रूप तथा जवानी सर भरी 
रंडियो स्तर कोश को बढ़ाने की काशिश करे । 

राज्यकर एकवार ही लेना चाहिये | दो वर उसको कभी भर 
घयोग न करना चाहिये | यद्दि इस नियम का पालन करना कठिन 
हो ते। समाहतो किसी कार्य्य के बहाने पौर तथा जानपद लोगों 





_ वधकि पोषक का अथ डाक्टर शामशाखत्री ने रेडी रखने वाला अर्थ किया है 
जब कि. त्य भरणीय (€१) प्रकरण में उन्होंने इसका अर्थ दूसर। किया है । बंधाकि 
पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला है वंधकि पोषक तथा वर्धकि पोषक यह दो भिन्न 
शब्द मालूम पड़ते हैं । 

॥£ योनि पोषक का अथे पशु पालक हैं । 

न बंधकि पोषक, - वधक पोषक तथा वर्धकियोनिषोषक यद तीन शब्द प्रकरण 
€० तथा € १ में आये हैं । डाक्टर शामशास्त्री तीनों स्थानों पर इनके तीन भिन्न २ 
अर्थ किये हैं । यदि वधकि का अथे बढई माना जाय तो प्रकरणह€« « में आये वधोके 
पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला केसे हो सकता है ? यदि रंडी रखने वाला ही अर्थ 
माना जाय तो श्रकरण «१ में इसका अर्थ बदई केसे किया गया । यदि बंधकि तथा 
व्धेक़ि में कुछ भी भेद न माना जाय तो तीनों हो स्थानों पर रडी रखने वाला थर्थ होना 
चाहिये । वधकि क! अर्थ बढई ठीक मालूम पडता है और बंधकि पोषक का रंडी रखने 
वाला अथ्थ ठीक जंचता है । 
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भ्रन मांगे । राजा के साथ मिल हुए ( योग पुरुष ) कोग सवसे 
पाउिले अधिक से आधेक धन दें | इसी बहाने राज्ञा प्रज्ञा स धन 
इकट्ठा करे । जो कम दें उनको कापटिक लोंग ( खुफिया पुलिस 
के लोग ) बुरा भला कहें | घनाड्यें। से अधिक से अधिक सहा- 
यता देन के लिये कहा जाय । जो लोग राज। का भला करने के 
लिये अपनी इच्छा सर ध्रन दें उयक्रा--आसन स्थान छुत्र पणंडरी 
गहना आदि बदले में देकर आदर सत्क़ार किया जाय। जादूगर 
तथा ऐन्‍्द्रजालिक के भेसख में फिसने वाल गुप्तचर पाखंडियों 
कंपनियों तथा अश्वोज्वियभे।ग्य ( जितकी आमदनी किली ओरोजिय 
ब्राह्मण के पास न जाती हो ) मंदिरों की आमदनी को ओर स्ठ॒त 
पुरुष तथा एल पुरुष की, सेपात्ति को जिलका सकात जलगवा 
हो वबचाले के बहाने से अपने हाथ में करके भाग जांय । 

देवाध्यत्त दुग तथा राष्ट्र के देवताओं की आमदनी को पक 
स्थान में रखे ओर राजा के देदिया करे या-किसी एक रातम माद्र 
खड़ा करे या-लिझे। के रहने का मकान वनवादे या-घाट तेय्यार 
कर दे ओर कदे कि काई न कोई विपत्ति सिरपर आपड़ने वाल 
हे अतः उसके दर करन के लिय उत्लव तथा पूजा पाठ होना 
चादिय (इस बदान ले घन इकट्ठा करे ) या-चेत्य तथा उयवन के 
किसी पेड़ में अन्लामथिक्र फूल तथा फल के आने को प्रगट कर 
देवताओं के आने को स्थित करें या--+क्रिसी पेड़ में मनुष्य को 
छिपाकर शोर मचवायि ओर *इस्र प्रकार शाक्तल तथा मूतभ्रेत का 
भय प्रगट कर सिद्ध के मेल म फिरने वाला गुप्तचर प्रजा से घत 
इकटठा कर, या-प्रजा का धन खींचने के छिय ( कुंये में छिपी 
खुरंग लगाकर ) अनेक लिरों वाछे नागकों दिखाबे, या-जो 
ले,ग वहुत ही श्रद्धालु हो उनको खांपकी स्ूर्त्ति, मंदेर के कोने 
या बल्मीक में छेदकर उसके अन्दर दवाई जल बेहोश किये हुपए 
काले नागकी दिखाबे या जो अश्रद्धालु हो उनके पेय ओर परोक्ष पदा- 
थॉमें रस मिलाकर यह कहे कि देवताका अभिशाप पड़ गयाहदं। या- 
किसीजात वहिप्क्ृत व्यक्तिको सांयस कटवाकर अशग्ुनदुर करनके 
वास्ते प्रजा सन धन लिया जाय या-चवेदेहक (व्यापारो) क भेंस मे 
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गुप्तचर किली बेड़ व्यापारी के पास रह कर व्याजार करन लगे । 
माल के बिकने ब्याज के आने तथा छाम मिलने के कारण जल 
दिन उसके पाल बहुत खा धन इकट्ठा होगया हो ड्सी दिन रात 
में चारों करके भाग जाय या--रूपद्शक तथा खुवणकार के भल्त 
में भी इसी प्रकार चोरी की जाय या--वेदेहक ( व्यापारी ) के 
भेस में गुप्तचर बड़े भारी व्यापारी के तोर पर प्रख्याति छल 
केर और एक दिन विदेशी व्यापार के बहाने बहुत सा साना 
चांदी जवाहरात गिर्सो रक्बे तथा उधार पर ले ले या--किसी 
कंपनी का बहुत सा माल दिखाकर (बदले में) बहुत ही अधिक 
मात्रा में (खाना चांद) ऋण के तोर पर ग्रहण करे ओर अपने 
माल का दाम भी ले ले | यह करने के बाद रात में अपनी 
चोरी कब्वार या-लाध्यी ( भज्े मानुल के घ८ की) के भेस 
में किसने बाली खुफिया और्त बद॒धाशों को उनन्‍्मत्त करे और 
अपने ही मकान में क्रिसी बहाने स्र उतको पक्रड़बाकए उनकी 
संपात्ति कुड्क करवादे-य्रा बदमाशों तथा कुलीनों के भागड़े में 
रखद (जहर देने वाले) चुप्पे से एक पत्त के छोगों को जहर दे दे 
आर इस प्रक/र उनकी संपत्ति कुडक क(वादे या-जब कसा जात 
से पांतत छुआ कोई व्याक्ते भलेमानुत्ष के रूर में रहने वाल किसी 
दूसरे राज्यावेद्रोही वयाक्ते सन ऋण गिरे रक्ज। खुवण व्यापार में लगा 
भ्रन या पाप भाग उसके घर पर जाकर मांगे । उसके दास्त आर 
डसकी रत्री लड़की तथा वह को दासी “अथवा स्त्री” कहकर गाली 
दे रात को उसी के दरवाजे पर धरना मार के सोजाय । या किस्ती 
दुसरे स्थान में रह जाप तो मोका पाकर तीदण उसके जान से 
मार डले ओर जा में शोर मचादे कि क्योंकि वह धन चाहता 
था अत: उसको मरवाया गया है । इस अपराध में राज्य विद्रोही 
तथा उसके पत्तपततियों की खंपात्ति कुडक करली जाय या--सिद्ध 
के भेख में ग्रुतचर बागी आदमी को जादुगरी के कामों को दिग्वा 
कर प्रल्ोभन दे कि “में अक्तय हिरणय प्राप्त करना राजगण॒ह में 
घुसना, स्ल्री को फंलाना, शञ्रु को वामार करना, उमर बढ़ाना तथा 
लड्का पदा करवान। आदि विद्याओं। को जानता हूं” इत्यादि । यदि 


श्र कोाटिल्य अथेशास्म्र । 


वह विश्वास में आज़ाय ता रात में मंदिर पर दाराब मांस गंध 
द्रव्य आदि चढ़ाबे, जहां सुदी का कोई आग या बच्चा गड़( हे बहां 
पर पूर्वे सु ही एक सखटरा रंग का गड़ा सोना खादकर दिखावे 
वचहुत कम वाले | इसके बाद कदे कि अश्विक खोला प्राप्त करने के 
लिये अधिक चढ़ावा चढ़ना चाहिये | जाओ यढ सोना लो और 
इस से जादा दाम का चढ़ावा खराद कर रात में आओ।। जब 
वह वाज़ार में चढ़ाबा खरीदने जाय ता उसके पकड़ लिया जाय । 
या--माता के भेस में खुफिया ओरत कहे कि अमु ऊ राज्यद्वोही ने 
मेरे लड़के को वलि चढ़ाने के लिये मार डाला हैं । जब कभी वह 
रात में जंगठ के अन्दर शिक्रार या यज्ञ कएन के लिय जाय ता 
तीक्ष्ण लोग उसको मार डालें तथा जात बहिष्कृत की तरह उस 
के साथ व्यवह(र करें या-डसके नोकरों के भेस में खुकिया 
तनख्वाह में मिले सिक्तकों में जाली स्िक्क्रा मिलाकर य। उस के 
घर में काम करने व।ल कारोगर के भेल्ल में खुफिया जाली लेक्के 
बनाने के संपूणे उपकरण रस्खकर उसके पकड़वादें या-चि केत्सक 
के भेस में खुफिया बीमारी न होते हुए भी उसके। वीम(र कहे या 
सत्ची खिफिया का एक्र भेद] उस्र के घर में राज्यामिषेक के 
सामान रखेद ओर कापटिक [खुफिया का दूलरा भेद! के सुंह रत 
दुश्मन की आज्ञा खुनाव ओर कारण प्रगट क ८ | अधारमिक बागियों 
के साथ इसी ढंग पर बतांव किया जाय परन्तु सव लोगों के साथ 
यह बात न की जाय । 

राज्य कर पके हुए फल की त<ह खम्य पर अ्रदण किय( जाय 
कच्चे फल की तरह असंतोष बढ़ाने वाल राज्यकरको प्राप्त करन 
की कोशेश न की जाय । 


९१ प्रकरण । 
भृद्य भरणीय । 


आ0त०<ै+अक5 
दुगे तथा जनपद की शाक्कि के अच्सखार भ्वृत्य रखे जाय | उनकी 
भ्वति में राजकीय-आय का चोथाई खर्चा किया जाय । भ्वति इतनी 


दोनी चाहिये कि भ्वत्य कार्य्य करने में समर्थ हो सके तथा उनके 


अधिकररण "९। र्र5 


शरीर को हानि न पहुंचे | धम्म तथा अर्थ की अवहदेलना किसी 


भी काम मे न करे । 
ऋगत्विग्‌, आचार्य, मन्त्रि, पुराहित, सनापात, युवराज, राज़ 


माता तथा राजमहिषी को ४८०० पणण वार्षिक भ्ृत्त मिले । इतना 
भ्वाति पाकर वह कभी भी प्रलोभन में न पड़ेंगे तथा अखतुष्ट भी 
नहोंगे। 

दौवारिक, आन्तर्वेशिक, प्रशास्ता, समाहरता, तथा सलन्निघाता 
को २४०० पण मिल । इतनी तनस्ाह पाकर यह सदा ही कमैण्य 


रहेगे। 
कुसार, कुमार-माता, नायक, पोर, व्यावहारिक, कामोन्तिक, 


मन्त्रिपरिषद्‌ तथा राष्ट्रान्‍्तपाल, को १२५०० पण मिले । इतनी भ्वति 
पाकर यह सदा ही स्वामिभक्क बने रहेंगे तथा सना द्वारा सहायता 
देने के लिये तत्पर गहेंगे । 

श्रणी-घुख्य, हसिति-सुख्य, अश्व-मुख्य, रथ मुख्य, तथा प्रदेष्टा को 
८००० पण वार्पिक भ्वति मिल । इसस्त यह अपने वर्ग के लोगों फो 
अपने सर कभी भी प्रथक्‌ न होने देंगे । 

पक्त्यध्यक्तष, अश्वाध्यत्त, सथाध्यक्ष, हस्त्पदध्यत्त द्वव्यपाल, हस्ति 


पाल तथा वनपाल का ४००० पण मल । 
राथक, अनोक- चिकित्सक, अश्वदमक, वधधाक तथा योनि- 


पोषक को २००० पण मेले । 

कातान्तिक, नेमित्तिक, मोहात्तिक, पोराणिक, स्ूूत, मागध, पुरो- 
छ्ित के संपूर्ण पुरुष तथा अध्यक्त को १००० पण मिले । 

शिल्पी, पदाति, सेख्यायक, तथा लेखक आदि व के नोकरों 
को ५०० पण वार्षिक मिले । 

कुशीलवों को ३५४० पण, तूथकरी! [बाजा बजाने वाल ] को 
डुगरुना और कारीगरों तथा शिल्पियों को १२० पण मिल्ठे । 

चतुपष्पद-परिचारक , छिपद-परिचारक, पारिकार्मेक ( अ्रमी ], 
उपस्थायिक [ साथ रहने व/ला ], पालक [ गोपाल, गोप ]३ तथा 

ग पाल का तात्य्म गोपाल या गोप हैं । संपूर्णा स्मृतियों में पाल का यही अर्थ 
दिया हैं | डाक्टर शामशात्री ने शरीर रक्षक (3009 "5पथ०) अर्थ किया है। 
राब्दाथ को सामने रखते हुए उनका अर्थ तुटि पूर्ण नद्दीं कहा जा सकता। 


श्र्८ काोटिल्य अधशास्त्र । 


[जप 


विस्टि बंधक (श्रमी प्राप्त करने वाला) को ८६० पण मिले । 

आयंयुक्त (राजकुमार को खिलान वाला) आरोद्दक (घोड़े पर 
चढ़ाने बाला), माणवक (जादुगर), शेलूखनक (खान खुदाने बाला), 
संपूर्ण सवक, आचायये, विद्वान आदिकों को पुरस्कार (पूजा वेतन) 
४०० सर १००० तक योग्यताजलुसार दिया जाय । 

योजन तक जान वाले दूत का १० पण और सो योजन तक 
जाने याले दूत को २० पण मिले । 

राजसूयादि यज्ञ में जो काम करें तो उनको साधारण बेतन 
सत्र तिगुना वतन मिले । राजा के साराथे को १००० पण मिले। 

कापटिक, उदास्थित, ग्रहपतिक, वैदेहक तथा तापस के भेस मे 
काम करने घाले गुंप्तचर या खुफिया को १०० पण मिले। 

आमभ्ठृतक, सात्रि. तोष्ण, रसद तथा भिक्षुकी का ५०० पण 
मिले | चारसंचारी [ च्वार को इधर उधर भेजनेवाल ] को ३२०० पण 
या मेहनत के अनुसार आध्यक वतन मल | नियुक्ति 

सो वर्ग से हज़ार वर्ग तक के अध्यक्ष भत्ता तनखाह नियुक्ति 
तथा बदली [ विक्षेप| का प्रबंध करें । र/जपरिग्रह [ शाहीमदल ४» 
डुगे तथा राष्ट की रक्षा में नियुक्त सवका की बदली न काजाय । 
मुख्य [ अ्फ्सर ] लोग स्थिर हा तथा संख्या में बडुत हो । 

जो लोग राजकीय काम करतेहुप्प मरजांय उनके बालका तथा 
स्त्रियों को भत्ता मिले | बालक द्ुद्ध तथा बीमार लागों पर अजु॒ग्रह 
कियाजाय । झत्युसंस्कार रोग तथा खातिका संबंधी कामों में इन 
का थन तथा मान सर उपकार कियाजाय । हे 

राजा के पास यदि नकद धन बहुत न हो [ अल्पकोश ]वतो 
इनको जांगलिक द्रव्य [ कुप्य ] खत ओर कुछ नगदी देवे । यदि 
वह उजड़े हुए स्थान को बसाना चाहे तो नगदी ही देवे। श्रामके 
सडश व्यवहार प्रचलित करने के लिये आम किसी को भी न खुपुर्दे 
करे । जो लोग इनमें से विद्धान्‌ तथा कमंएय दो उनको भत्ता तथा 
चेतन कुछ अधिक दियाजाय । साठपण वेतन पानेवाल्ों क्रो तन- 
खाह के अ्रलुसार अढ्इयों में भत्ता मिले । शशि 

पदातियों घोड़ों रथों तथा हाथियों को खेधिदिन छोड़कर 
सूय्योंद्य के बाद कवायद कराई जाय । राजा उनम सदा मोजूद 


अधिकरण ४ । २२२, 


रहे ओर कभी कभी परेट देखे । शस्त्र सथा आवरण [ कवच ] 
आदि राज़ा की मुहर डालने के बाद ही आयुधागार में प्रविष्ट किये 
जांय | सरकारी लाइसेन्स [ मुद्रा ] के बिना कोईभी हथियार लेकर 
इधर उधर न फिरे | जो हथियार नष्ट हो जाय या खोजाय उसका 
डुगुना धन उससे वसूल कियाजाय । टहूटेहुए हथियारों की गणना 
की जाय। अन्तपाल व्यापारियोंके हथियारों को अपने पास रखले 
वशते कि उनके पास हथियार लेकर चलने का लाइलेन्स न दो । 
चढ़ाई के लिय तेयार होते ही सेना को हथियार दे दे । ब्यापारियां 
के भेस में यात्नाकाल [ चढ़ाई करन का समय ] में फोजों को दुगुने 
दाम पर रसद दें | इसप्रकार राज़कीयपदार्थों का विक्रय होजायगा 
ओर तनखाह में दियाहुआ धन पुनः कोश मे लोट आवेगा | जो 
राजा इसढ़ंग पर आय तथा व्ययका प्रबंध करते हैँ उनको कोश 
तथा सना विषयक बिपात्ति नहीं सहनी पड़ती । भत्ता चेतन का 
प्रबंध इसीप्रकार कियाजाय । 

सात्रि ( गरुप्तचर ), वेश्या, कारीगर, कुशीलव तथा बुड़ढे सिप - 
ही आलस्य को दूर फेंक्कर फोजों की राज्माक्ति तथा दिलकी 
सफाई का ज्ञान प्राप्तकरें । 


«२ प्रकरण । 
राज्यसवकों का कर्तव्य । 
“+9 ३5 
जो सांसारक व्यवहार में चतुर हो बच सामथ्ये [आत्म द्रव्य] 
तथा प्रभ्॒त्व शाक्कि [प्रकृति] युक्न राजा का इष्ट मित्रो के द्वारा सहारा 
ले चशतेके घह यह समर कि 'में सहारा चाहता हूं और यह 
राजा याग्य आदमियों की तलाश में हे तथा इस में सब के सब 
स्वाभाविक गुण [आमिगामिक गुण] मौजूद हैं । द्रव्य तथा 
भ्रभुत्व शाक्ति से द्वीन राजा का आश्रय लिया जासकता है। जो 
राजा दुष्ट स्वभाव का तथा आत्म संपत्स रहित हो उसका आश्रय 
कभी भी न लेना चाहिये। क्योंकि ऐसे राजा नीति शास्त्र की 


२३० कोटिल्य अथशास्त्र । 


चातो की कुछ भी परवाह नहीं करत ओर बारंबार तकलीफ में पड़ते 
हैं यदि इनको बहुत सपात्ति मिल भी जाय ते। यह उसको संभाल 
नहीं सकत | जो आत्म संपन्न हो उसका मोका मिलने पर शास्त्र 
के अजुसार सलाह दे । यदि राजा सलाह मान ले तो उसका स्थान 
स्थिर होजाता हे । बुद्धि विषयक बातों के स्म्त्रन्ध में जब राजा 
पूछे ता दबौरियों की कुछ भी परवाह न करंत हुएए बतेमान तथा 
भावी के लिये जो श्रम्में तथा अर्थ युक्क मालूप्त पड़ उसका कुशल 
व्यक्ति की तरह स्पष्ट स्पष्ट कह | जब जब राजा उस से पूछे धस्मे 
तथा अथ क विषय में वह उत्तर दे तथा कददे कि-जो राजा 
शक्तिशाला मित्रो से युक्त दो ओर देखने में चाहे साधारण हं। 
मालूम पड़त हो या जिन को बलवान राजा की सहायता ॥मलछ 
सकती हो उनके प्रति युद्ध न उद्धाषित करोा। हमारे पत्त चुच्ति 
(आजीचबिका) तथा ग़ुह्य[स॒ंप्त बात] बात की आप रक्षा कर। मर 
आप को काम ऋरोध से दंड का प्रयोग कंस्त सम्रव रोक दूंगा। 
राजा उसको जिस पद पर नियुक्त केर उलस्ली पर काम कए। राजा 
के पास बेठे ओर यदि दुर बेठना हा तो दूसेर के आसन पर जा 
बेठे असभ्य लोगों के सामने भगड़ कर न कहे, भक्ूठ न बाल, 
कहकहा मार के न हंसखे तथा जोर स्तन खज्जार। दूलरे के साथ 
बात करते हुए बीच में बेल उठना, कान में बात कहना, आपस 
में बात करना, सादी पाशाक पाहेनकर या सजधजकर जाना, रत्न 
या तमखाह बढ़ाने के मामले को सामने कहना, एक आंख या 
ओठ दवाकर यएप भाहे( चड़ा हर बाते करन/ शःक्तेशाला व्याक्के 
सर दुश्मनी करना, स्व्रियों से मिलना जुलना, सामन्तदूत दुश्मना 
के साथा केदी तथा हानि कारक ले.गो से मिलना एक साथ रहना 
तथा गुद्दध बनाना छोड़ 

इप मित्रों के साथ जाकर राजा को दछित की बात बिन। दर 

ही कहे | मौका तथा समय पाकर उलको दूसरा के साथ 
स्ंवंध रखती छडुई धमस्मे तथा अथ विषयक बातें। की सूचना दे । 

पूछुन पर प्रिय तथा हित वात कद । जा बात प्रिय तो हो 
परंतु दानिकर हो वचद्ध न कदे। यदि राजा खुनने तथा मानने के 


न 
श्र्ए 
न 
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लिये तेय्या तो अधिय होते हुए भी द्वितकर बधत कह 

चुप रहना अच्छा हे परन्तु वुरी बात राजा को खुनाना अच्छा 
नहीं है । इस नियम का ख्याझ न करते हुए चलाऊर से चालाक 
आदमी सी राजा की आंखों स्तन नीचे उतर जात हे ओर चुरे स्तर 
बुर आदमी भी इस नियम का पालन कर राजा की अआंखों मे चढ़ 
जांत हैं । यही कारण हे कि राजा की हंसी में तो हंसे परन्तु कह 
कहा मारकर हंसने से सदा ही दूर रहे । राजा भी घोर हंसी न 
करे तर्था दूसरों के विषय में घोर बात भी न सुन । जिसने उसका 
अपराध भूल सर किया हो उसको क्षमा कर दे । पृथ्वी के सदश 
राजा को स्थिर तथा अचल होना चाहिये । राज्य सबका को 
चाहिये कि वह आत्मरत्ता म॑ सदा हो तत्पर रहें । उनका राज़ा 
के काम का करना एक प्रकार स आग क साथ खिलवाड़ कच्ना 
है | आग ते मस्त शरार का या जीवित शरीर के एक भाग को 
जलाता है। राजा तो स्त्री पुत्र लहत सार के सर कुछेव का कटवा 


मरवा सकता हे | 
९३ प्रकरण | 
समय का ख्याल रखना । 


अमात्य के पद पर नियुक्त होकर खच्ची आदि निकाल कर 
शुद्ध आमदनी (7०६ 77००077८) को देखे । कौत सा कार्य्य-अन्‍्दु 
रुनी, बाहरी, गुप्त, प्रकाशित, आवश्यक या उपेक्षा के योग्य है इस 
बात पर विचार कर आर प्रत्यक काम की विशेषता प्रगट करे । 
यादे राजा शिकार जुआ या आरत के फेर मे पड़गया हो तो उस्स 
के पोछ पीछे चलता जाय | खुशामद तथ। प्रशंसा कर कर के उस 
के पाल पहुंचे ओर किसी तरह से उसको व्यसनों के फंदो से 
बचाने की कोशिश करे | शजुओं के षड़्यंत्र घोखे तथा जाल के 
कामा में फंसने से उसको बचावे | उसके हाव भाव को ध्यान स्वत 
के पड डिक » भय, परस्पर प्रतिददन्द्दी विचार, 
हाजाता हूँ । याद राजा खुश हो ते( 
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हू--दूसतेर की बुद्धि मत्ता खुनकर खुश होजाता है । जो बात कही 
जाय उसको गअ्रहण करना है । आते ही आसन देता है | आंप्व 
खेलकर देखता हे | शक्रा के स्थान में भी किली प्रकार की शा 
नहीं करता | खुशी खुशी बात करता है | नई बात खुनने की 
प्रतीच्ता करता है | भली सलाह मान लेता है | हंल कए आज्ञा देता 
है हाथ से पुच॒कार देता है | पूज्य ले।गो की हंछी नई उड़ता है। 
पीछे सर प्रशंसा करता है । भोजन करते सम्रप याद कएता हैं | 
साथ सेर करन को जाता है । कष्ट में सलाद लता है | उघ्छ 
स्ताथियों की इज्जत करता हे | गुप्त बात बताता है । विशेत्र रूपले 
इज्जत करता है । घन देता है । अवथ को दूए करता है | इसले 
विपरीत नाराजगी मे हाता है | दृष्टान्त स्वरूप--देखते ही गुस्सा 
करने लगता है | बात नहीं खुनता तथा वात कइन सत्र रोक देता 
है। आंख उठाकर नहीं दस्खता तथा आलत नहीं दता। दूल रो अववाज मं 
है । एक आंख स देखता ह या भठओं को चढ़ा लता है । अस्थात 
में स्वेद, श्वास, सुस्कराहट प्रगटकरता हे । अन्दर अन्दर बुड़ बुड़ा- 
ने लगता हैं | एकदमसे उठकर चलदेंत। है | शरीर या जमीन को 
खुरचने लगता है । दूसरों को तंग करता है। विद्या वण तथा देश 
की निन्‍्दा करता हैं । समान दोषवाले साथी की बुराई, मिनन्‍त दोप 
वाले व्याक्ति का उपहास, बुराई की प्रशंला, अच्छे काम क। आर न 
ध्यान देना, बुर कामका याद दिलाना, आयेहुए पर ध्यान न दुना, 
बेपरवाही, मूठ बोलना) दर्शकों की वात न खुनना आदि बातों को 
करता है | आमात्य को च(हिये कि वह पशुआ के हावमाव का भा 
ध्यान से देखतेप्दे | कात्वायन “यह तो बड़े ऊंत्र से साचरहा 
कणिकभरद्वाज 'क्रोेच वाई ओर उड़गया” चारायण 'तिनका लंबा 
है”? घोटमुख “ साड़ी या घोता ठड़ोपड्गया ? क्रिजल्क “हाथी 
उपर पानीडान रहा है” पिझुन “रथ तथा घोड़ा अच्छा है” ओर 
पिशुनयुत्र “पर्दे में कुत्ते हैं? इत्थादि वाकपा के छारा राजा को 
उच्चित कामपर प्रेरित करन के छित्र सलाह देते हैँं। यदि राजा 


अयथ तथ। मान से इज्जत न कर ता उसका पारेत्याग कर्रारयाजाय । 
राजाऊ स्वताव तथ( अपन दाष का देखकर वह अपने द(एप का दुरण 
करें और किली मित्र एजा का सहारा लल। 
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वहां पर रहता हुआ अपने पूराने स्वामी के दोषों को मित्रों 
के द्वारा दृरकरने का यत्नकरे । इसके बाद स्वार्म! के जीते हुए ही 
या मरजाने पर स्वदेश में पुनः लोट आचे। 


९४७ तथा ६४५ प्रकरण । 
राज्य का प्रबंध तथा एकैश्वर्य्य । 





अमात्य राजा पर आई हुई विपत्तियों को दुर करे । राजा की 
स॒त्यु होजाने की संभावना होते ही! मित्र तथा हिलेषी लोगों की 
सलाह सर वह दर्शक लोगों को महीना दो महीना बाद राजा के 
दशैन करवाये। आज कल राज़ा देश पीड़ा को दुर करने वाले, 
आयु बढ़ाने वाले, पुत्र देने वाले कामों को करता हे” यह बहाना 
बनाकर आवश्यक समयो में प्रजा को राजा का भेस बनाये हुए 
किसी दूसरे व्याक्ते का दरशन करवादे । मित्र, शद्गु तथा दूतों के 
साथ भी इसी चाल को चला जाय । अमात्य द्वी उनके साथ यथे- 
चित बात चीत करे | अमात्य के द्वारा ही बद राजा को सूचना 
पहुंचा सके । दोवारिकों तथा अन्तर्वशिको (अन्तपुर का रक्षक) 
के द्वारा राजा की आशज्ञाओं की खूचना दे | हानिकारक लोगों के 
प्रेति प्रसन्नता या नाराजगी अप्रत्यक्षरूप सर प्रगट की जाय | फद 
लोगों का मत दे कि अपकार करने वालों के प्रति प्रसन्नता ही 
दिखाई जाय । कोश तथा सेना का भबंय बहुत ही अधिक विश्वास 
योग्य व्याक्षेयों के हाथ में दिया जाय और उनको ढुगे या सीमा 
प्रदेश पर खुराक्षित रूप से रक्ला जाय। उन ही के समान राज- 
कुमारों तथा सुखियों के साथ भी बहाना बनाया जाय । दुगे तथा 
जंगल का मुखिया और वहुत से पत्त पाले लोगों का नेत।/ जो 
कोई सरदार हो उसके आक्रमण मित्रकुल या बाहरी बाधाओं को 
दूर करने के लिये भेज दिया जाय । जिस किसी सामन्त से खतरा 
द्दो उसके उत्सव, विवाद, हाथी पकड़ना, घेड़ा जमीन तथा माल 
देना आदिक कामों में फंसादे । उसकी संधि अपने किसी विददवास- 
नाय मित्र के साथ करांदे या उसको जंगली राजाओं या दुश्मनों सर 
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से लड़ादे | उसी के समान शक्तिशाली तथा बंघुण् के रूप से रखते 
कुलीनों का ज्म्ींदारी देकर छोड़ कुलछानों साधारण राजपुत्रो 
था मुखिया को साथ लेकर राजकुमार के युवराज्याभिषेक संस्कार 
का प्रवंध करें। न्यायाघधोश तथ्या दांडिको के सहारे राजा के 
दुश्मनों को पकड़ कर राज्य में शान्ति स्थापित करे। यदि सामन्ता- 
दिकों में से कोई भी सुखिया राजा के विरुद्ध उठ खड़ा हो तो 
“आईय हम आपको ही राजा बना देत है” यह कहकर उस को 
बुलाव तथा प ..ड़ कर मरवददे | या उसके। राष्ट्री3 आपत्तियों के 
दूर करने पर नियुक्त करे । ऋमशः युवराज पर राज्य का भार 
डालकर राज़ा की बीमारी का हाल उस पर प्रगठ करे | यह तंग हुई 
घेरत्यू नीति । विदेशी नीति तो यह होनी चाहिये राजा विषयक 
विपात्ति के पड़ते ही दिखाबे में ढुइमन बने हुए किली घने दे/रुत 
की सन्धि दात्रु के साथ करवादी जाय। शत्रु के ढुग में उसके 
खामनन्‍ते को किसी तरीके से धसादे । राजकुमार का अभिषक 
संस्कार कर तथा उसके वाद उसके साथ झगड़े । यदि हाञ्जु राष्ट्र पर 
आक्रमण करदे तो उसका यथोचित उपाय करे | कोटिल्य का मत ह 
कि अमात्य उपरिलिखित प्रकार राजाकी प्रभ्ु॒त्व शक्ति का प्रयोग करे 
परन्तु भारद्वाज इस युक्ति के पतक्त में नहीं हे उनका मत है के राजा के 
वीमार पड़त ही या मरने का भय होते ही कुलानों राजकुमारों तथा 
सुखियों का आपस में लड़ादे ओर फिर उनको ऋमशः प्रजा में 
गदर करवाकर मरवा दे। या कुलीनों कुपारों तथा मसुख्ियों को 
चुप्प से मरवा कर राज्य को स्वयम संभाल बेठे। राज्य ही एक 
एसी चीज हे कि जिसको खातिर पिता पुत्र का ओर पुत्र पिता का 
दुश्मन हो जाता है राज्ञा की संपूर्ण प्रशुत्व शक्के को काम में 
लाने वाले अमात्य का तो कहना ही क्या हे ? मुंह में आये गिरास 
को कोन छोाड़ता हे ? जें। आई हुश लद्मी का छाड़ दे तो लच्मी उस 
सर नाराज होजाती हे यह एक लोक पवाद हे। ५९ 2! 
मोके की ताक में बेठे हुए मनुष्य को प्क वार ही मोका मिलता 
है। यदि वह फिर मौका ढूंढे तो मोका उसके दाथ में नहीं आता। 
परंतु कोटिल्य को भारद्वाज की वात नहीं परलेंद दें । उसका 
विचार हं कि लोगों। में गदर करवाकर किसी को मरवाना पाप काम 
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है ओर यह कोई नियम भी तो नहीं है कि लोग अवब्दय ही गदर 
कर देगे । इससे तो अच्छा यह हे कि अमत्य के गुण खेर युक्त 
राज्यकुमार को राज गद्दी पर बेठांदे | यदि कोई भी राजकुमार 
रज्यकाय्य के लिये समथ न हो तो किसी भेगविला सप्रिय 
राजकुमार, राजकन्या, य। गिणी रानी क्रो आ।गे करके महामात्र 
छोगों के गुट्ट को कहे कि “यह तो मामला है । अपने घराने की 
ओर तथा पिता की ऑर देखिये । यह तो एकमात्र वहाना हे, 
असली में तो आप ही लोग मलिक हैं | आप ही वतावे कि इस्त 
मामले में क्या क्रिया जाय ?  । इस प्रश्न पर साथ के लोग उसी 
समय कहे कि “राजा तथा आप लोगों के स्रिवाय चारो वर्णों के 
लोगों की रच्ता करने में कौन समथ है। सकता हें ।” इस प्रकार 
अमात्य राजकुम(र, राजकन्या तथा गर्भशिणी रानी के हाथ में राज्य 
की वागडो(र खुपुदे करे । वन्चुओं, संेबेधियों, मित्रो तथ। शबुओों 
को भी यही दिखावे । अमात्यों तथा आयुर्थीयों [ फौजी लोगों ] 
का भत्ता बढ़ा दिया जाय । “राजकुमार बड़े होने पर आप लोगों 
का भत्ता ओर भी अधिक बढ़ा देगा” इस्र प्रकार उनको सांत्वना 
दीजाय । दुगे तथा राष्ट्र के सुखियों को भी इस्ली प्रकार की बात 
कही जाय । मित्र तथा अमिन्र पक्ष के लोगों को भी इस्सी ढंग स्तर 
समभाया जाय। राजकुमार की शिक्ता में विशेष रूप से यत्ष किया 
जाय । यदि वह लडकी दे तो सज़ातीय व्याक्ते से बच्चा पेदा करवा 
कर उसको राज्य पर बैठ(या जाय । माता के चित्त मे क्तोभ न हो 
इसके लिये समान ग़ुणवांल, खूबसूरत, लड़के को उसके प्रति- 
निधि के रूपमे उसके पास रख रे | मालिकधमस्मे के दिनों में राज- 
कन्या की विशेष रूप से रस्ता की जाय | अमात्य अपने लिये किसी 
प्रकार का भी भोगाविछास का सामान न करे ओर न वह सज़- 
धघज के साथ ही रंदे । राजा के लिये गाड़ी घोड़। गहना स्री महल 
आदि सामझ्ियां का प्रबंध करे । 

जब राज कुमार जवान दोज(य ते। अमात्य उसको प्रसन्न देख 
कर उल्की खबा करते रहे ओर यदि उध्ृको अप्रसन्न देखे तो 
उसके छोड़दे और रानी को खुफिया पुलिख के लोगों तथ(रज्ञ 


श्रेद कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


कुमार की रक्षा के तरीकों ले सूचित कर जंगल में चला ज्ञाय या 
किसी एक बड़े यज्ञ को प्रारंभ करवाये । या मसुखियों के वश में 
आये हुपए्ए राजकुमार को इतिहास तथा पुराण के दृष्टान्तों के छारा 
उसके प्रिय लोगों के साथ जाकर अर्थशास्त्र की शिक्ता दे । या 
सिद्ध के भेस में योगी का रूप धारण कर राजकुमार को अपने 
काबू में करे तथा बदमाश लोगों को पकड़व. कर दंड दिलवाये । 


६ अधिकरण । 
मंडलयोनि | 
€६ प्रकरण 
प्रकृति के प्रकृति के गुण ।_ 


१ स्थामी, २ अमात्य' ३ जनपद, ४ दुगे, ४ कोश, ६ दंड तथा ७ 
मित्र यह प्रकृति [ प्रभुत्व शक्ति ] नाम से पुकारे जाते हैं । 

१, स्वामि के ग्रुण | महाकुलीन [ऊंचे खांदान का), देवबुद्धि 
( बडुत ही अधिक बुद्धिवाका ), प्रभावशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, 
सत्यवादी, एक बात कहने वाला, कृतज्ञ, उच्च उद्देश्यवाला ( स्थू- 
ललक्ष ), बड़ा उत्साही, शीघ्र क+म करने वाला ( अदा सूत्र ), 
सामंतो को वश में रखते वाला, दढ़ निश्चय, योग्य योग्य मान्त्रियों 
से भरा दबोर करनेवाल/ तथा शिक्ता का इच्छुक आदि स्वाभाविक 
गुण हैं। शुक्रषा ( जानने की इच्छा ) श्रवण, श्रद्दण धारण ( याद 
करना ) विज्ञन ( पूर्णरूपले समझ लेना )) तर्क वितक, परिणा- 
म पर पंडुंचना आदि बीद्ध के ग्रुण हैं। शोये ( शरवीरत्व ), अमषे 
( दढ़ निश्चय होना ), शीघ्रता, चठुरता आदि उत्लाइ के गुण माने 
जाते हैं । प्रज्ञा ( बुद्धि ), प्रगल्‍म, स्म्ठति, मति ( खमक » बल, 
संपूर्ण विद्याओं में च'तुर्य, प्रभाव संयमी, कृतशिल्प, तकलीफ में 
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मार्ग निकालना, अदृछ का प्रतीक्तार करना, बदलेमे दंड तथा अनुश्नद 
करने मे॑ समर्थ, दीघेदर्शी, देश काल स्तर लाभ उठाना, पुरुषाथ, 
कार्य्येप्रधान. संधि विश्नह तथा त्याग में समर्थ, सेयमी, दूसरे के 
दोषों से लाभ उठाना, झुप वात को ग्रुप्त रखतेहुए भी दूसरे को 
हंसी उड़ाना तथा अपनी तेजास्विताका न खोना, भौोपें न चढ़ाना, 
काम फ्रेघ छोम स्तस्म चपलता उपताप [ पश्चात्ताप ] चुगला 
आदि से हीन, समथे, सुस्करा के बोलना, स्पष्ट बोलना, बड़े लोगो 
के द्वारा रीतिरिवाज को जानना आदि आत्मशक्ति के गुण 
समझे जाते हैं । 

२, अमात्य के गुणों प८ पहिले बीच में तथा आगे प्रकाश 
डाला जा चुका हे । 

३ जनपद्‌ विस्तृत स्थानवान, स्वावलंबी, विपत्ति में दूसरों 
को सहायता देने में समथे, खुराक्षित, उत्पादक [ आजीन ], शजुद्वे- 
थी, शक्यसामन्त ( जिसका सामंत या जर्मीदार शाक्तिशार्ल/ हो ), 
कीचड़ पत्थर ऊसर ऊंची नीची जमीन कांटे शेर म्ठग तथा जंगल 
से रहित, खूबसूरत, स्बेती खान लकड़ी तथा हाथी के जंगलोसे युक्त, 
गोप्रधान, पुरुषप्रधान, जिसकी गोचरभूमि खुराक्षित हो, पशुयुक्त, 
नहर तालाव या कुंये के पानीसे स्वींचाजने वाला, जलीय तथा 
स्थलीय मार्ग से युक्ष, सार, चित्र तथा नानाविध पर्यों से युक्त, 
दंड तथ्या कर देने मे समथै, जिसमे मेहनती किसान हो तथ्या स्वामी 
मूर्ख न हो, नीच जातके लोग जादा हां तथ्या मनुष्य धार्मेष्ट तथ्या 
राजभक्क ह“-यह सब जनपद के गुण हैं । 


४. दुगे। दुगे के गुणों पर पूबेमे प्रकाश डालां जा चुका है। 

५. काश । कोश या खज़ाना वर्दी उत्तम है जिसमे पूबेजों का 
या अपना धम्म॑ से कमाया सोना हो तथा बड़े बड़े नानाप्रकार के 
हीरे हो और जो कि बड़ी बंडी |विपात्ति के! खुगमता सत्र सहसके । 
ह ६, दंड। उत्तम सैनिक वदी हें जो कि पित्‌ पितामह के समय 
से चले आये हो, एश्थिर रूप ले नौकर हो, स्वामि की आज्ञा के 


श्श्८ कोरटिल्य अर्थशास्त्र । 


अलुसार चलते हो, जिसके लड़के तथा स्त्री संत॒ष्ट हो, बाहर रहते 
डुए भी एक रूदश रहते हों, जहां कहें वहां जान के लिये तेय्पार 
हा, डुध्स्ब सहने के लिये तेय्यार हो, बहुत रेस युद्ध लड़ चुके हैं 
लड़ाई के सबके सब हथियार चला सकते हो, राजा की समृद्धि 
तथा ह्ास में भाग लेन वाले हों, उसकी गांह्तयों में गलती न करन 
चाल हो तथा जिनमे क्षत्रियों। की संख्या अधिक हो | 

७. मित्र । दोस्त भी वही अच्छे हैं जो कि पित्‌ पितामह के 
समय से दोस्त हों, स्थिर स्वभाव के हो, वश में रहते हों, तथा 
आसानी से ही लड़ाई के लिये भारी तेय्यारी कर सकते हाॉ। 
डुश्मन वही अच्छे दे जिनके अपने राज्य में अराज़कता हो, दर्बार 
भी बहुत बड़ा न हो, लोग असंवतुछ्ट हों, अन्याय करते हों, व्यस्तनों 
मे फंसे दो, निरुत्साहो तथा भाग्य पर भरोसा रखते हा, बे समझे 
वृके काम करते हो, ओर जो कि निस्सहाय नपुंसक तथा दानिकर 
हों । एस दुश्मन क्षण में ही आसानी के साथ नष्ट किये जा 
सकते हैं। 

शत्रु को छोड़कर ग्रुण युक्त उपरिलिखित सातो प्रृतियां राजा 
के अंग के तुल्य हैं। जो राजा इन्द्रियों को वश में रखने के कारण 
बुद्धिमान तथा आत्मवान्‌ ( समथ ) होता दे वह दरिद्र खत द्रिद्र 
तथा असंपन्न (असमथे या असम्दद्ध) प्रक्तत को सम्दद्ध तथा सपन्न 
बना देता है । इससे विपरीत अनात्मवान्‌ तथा अलेयमी राजा 
सम्दद्ध तथा अन्॒रक्त प्रछ्तीिी को भी नष्ट कर देता हू । चारा द्शाआ 
का स्वामी होकर भी दुष्टप्रकति तथा अनात्मवान्‌ राजा शजुआ के 
पंजे में फंस जाता है या प्रक्षीतयां स्वयं दी उसका नाश कर देती हैं । 
छोटी से छोटी भ्रूमि का भी आत्मवान्‌ तथा नातिेनेपुण राजा प्रकर- 
ति रूपी संपत्ति से युक्त हो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी दोजाता दै 
ओर कभी भी हास को नहीं प्राप्त करता । 


हे] 
| 
5] 


अधिकरण ६ । 


€३ प्रकरण । 
शान्त तथा उद्याग । 
किए अर 2:2 कफ ०5 
प्रज/ की सम्ठद्धि शान्ति तथा उद्योग पर निर्भर है। झुरू किये 
डुए कामों से फल ध्राप्त करने के यत्न का नाम ही उद्योग [व्यायाम) 
है। उत्पन्न फल के उपभोग में विज्नों के न होने का नाम ही 
शान्ति (शम] है । राजा की छः प्रकार की नीति स शान्ति तथा 
उद्याग बढ़ता है। ज्वय स्थान तथा दैंड्धि यह तीन ही क्रम हैं। 
इत के मनुष्य सम्त्रन्धी है नये २तथा अपनय और देव संेबन्धी 
३ अय ४ तथा अनय यह चार कारण हैं। देवी तथा मालुष 
काम सांसारिक व्यवहार के हेतु हैं। देवी स्॒ तात्पय्य अदृष्ट फल 
और मालुष सत्र तात्वय्प्र दष्ट फल से है । यदि वह अदृष्य फल 
है तो उस को अय कहंत हैं | इसी प्रकार सम्ठ॒द्धि को बढाने वाले 
मालुष काम को नेय नाम दिया जाता है । इस से विपरीत को 
अनय तथा अपनय समभना चाहिये | मानुष काम सोचे जासकते 
हैँ परन्तु देवी कामो में >ह बात नहीं। है। 
विजिगीषु (जीतने की इच्छा चाला। जीतने में खमथ] राजा 
वही है जो कि गुणी शक्किसम्पन्न तथा प्रभुत्वशाक्कि से युक्त हो। उसके 
चारो ओर कुछ २ दूरी पर जो राजा हों उनको अरिग्रक्ाति [दुश्मन] 
समभता चाहिये | इसी प्रकार पड़ोस में रहेन व/ले राजा मित्र 
प्रकृति [ दोस्त ] भी होते हैं । शत्रु के शुणों ले युक्त यदि कोई 
सामत है तो उसके शज्जु ही मानना चाहिये । यदि यह व्यसनां से 
लान हो ते उस पर चढाई कर देनी चाहिये । यदि -ह दुबेल 
तथा खद्दायता सर रहित हो। तो उलकों नए करंदेना चाहिये । इसले 
विपरीत दशा में उसका तकलीफ देना चआहिये तथ। उस से घन 
निचोड़्ना चाहिये । यह तो हुए हाज्ज,ुओं के भेद । अब मित्रों के 
विषय में प्रकाश डाला जायगा । 
जिगाीषु 4 
वि के सामने |मेत्र, अरि-मित्र (दुश्मन का दोस्त ), 
मित्र-मित्र (विजिगीणु के मित्र का मित्र) तथा अस्मिन्न-सित्र 
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( दुश्मन के मित्र का मित्र ) प्रायः होते हैं। विजिगीबु के पीछे 


पा्ष्णिग्राह (पीठ पर का दुश्मन) आकन्द (पीठ पर का दोसरूत ) 
पाष्णग्राहासार (पार्ष्णिप्राह का मित्र) तथा आक्रन्‍्दासार (आकऋंद 
का दोस्त) होते हैं । विजिगीषु की सीमा के साथ सटे, समान कुल 
वाले, तथा स्वभाव से ही दुश्मन राज को सहज और जो दुखरो 
को डखसके विरुद्ध भड़काता हो तथा विरुद्ध हो उसको करत्रिम 
कहते हैं। इसी प्रकार उसकी सीमा से जुड़े, रिश्तेदार तथा 
स्वभाव से ही मित्र राजा को सहज तथा जो घन जीवन के हेतु 
से मिन्न बनगया हो उसको कऊुँत्रिम समभना चाहिये । शान्ति 
तथा युद्ध के समय में निग्रह (रोकना) तथा अलुग्रह में समर्थ, 
आरि तथा विजिगाषु के मध्य में स्थित राजा को मध्यम और 
जो शक्तिशाली, निमश्रद तथा अलुग्नद्द स्न समर्थ, तथा दूर के राष्ट 
का राज। द्वो उसको उदासीन कहते हैं। विजिगीषु, मित्र, मित्र- 
मित्र यह तीनों प्रक्तियां (शाक्केयां) अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, 
दंड तथा प्रकृति (प्रजा) के साथ मिलकर (८ प्रक्ृतियों का एक 
संघ बनाती है जिसको मंडल नाम से पुकारते हैं । अरि, मध्यम 
तथा उदासीनों के मंडलो का क्रम भी इसी प्रकार है । संच्तेप से 
मंडछ् चार, राज़ा की प्रकृतियां बारह और द्रव्य प्रक्रृतियां (प्रभुत्व 
शक्ति) साठ ओर इनका कुलयोग बहत्तर होता है । इनके शाक्ते तथा 
सिद्धि दो भद हैं। शक्ति स्र॒ तात्पय्ये खुख का और सिद्धि सर 
तात्पय्ये खुख का है। शक्कि-मंत्रशक्ति, प्रशुशक्कि तथा उत्साह 
शक्ति के भद से तीन प्रकार की है | ज्ञान वछ का नाम मंत्र शक्ति, 
कोश तथा सेना के बल का नाम प्रभु शक्ति, और चढ़ाई तथा युद्ध 
करने की शाक्ति का नाम उत्साह शक्ति है । इसी प्रकार सिद्धि-- 
मंत्र सिद्धि, प्रश्न सिद्धि तथा उत्साहसिद्धि के भद से तीन प्रकार 
की द्वे । मन्त्र शक्ति से सिद्ध दोने वाले, मत्रासाद्ध, प्रशयुशाक्ते ल 
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सिद्धहोने वाली ग्रश्ु सिद्धि तथा उत्साह शाक्ति से सिद्ध होने वाली 
उत्साह सिद्धि है । इन शक्तियों से युक्त राजा शक्तिशाली होता है । 
जिसके पाल यह शक्कियां न हं। वद॒ कमजोर होता हे । जिसके 
पास कुछ शक्तियां हों ओर कुछ न हों उसको समानशक्कि 
[सम] समझ जाता है । इसलिय राज। को चाहिये कि बद शक्ति 
तथा सिद्धि प्राप्त करन का पूर्णरूप सत्र उद्योग करे | यदि किली 
कारण सर उसकी प्रभुत्वशक्तकि ( द्रव्यप्रकति ) साधारण है तो वह 
* अपने गुणों से या अयने दुश्मनों के दुश्मनों तथा विरोधियों से 
दोस्ती करल । यदि वह यह समझे कि--मेरा दुश्मन शक्तियुक्क दोते 
हुए भी समयान्तर में कठोर बात, पारुष्य दंड, अर्थदूषण (रुवया 
आदि प्रजा से जबरन लेना) आदिकों से अपनी शाक्के खो बैठेगा, 
खिद्धियुक्त होता हुआ भी शिकार जुआ शराब तथा स्त्री के फेर में 
पड़कर प्रमाद करने लगेगा, प्रभ्ुत्वशक्ति से हीन या प्रमत्त होने के 
बाद्‌ उसका जीतना खुगम हो जायगा, उसके मित्र के दुगे यदि 
उसके पास न रहें तो संपूर्ण सना के होते हुए भी बह जीता जा 
सकेगा, 'अम्कुक बलवान राजा दूसरे शजु के साथ लड़रहा हे' यदि 
उस्रको सहायता दी जाय तो जीतने के बाद वह मेरी भी सहायता 


करेगा, आगे चलकर मुझ को मध्यम राजा होने का मौका 
मिलेगा--ते।| वचद्द शत्रु की शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ने दे । 


अपने मित्र के शष्ट्र के चारों ओर मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ावे 
और उनका अपने आपके नेता य। केन्द्र बतांव । नेता या मित्र 
के बीच में पड़ा शत्रु नष्ट कर देना चाहिये या उसको शक्तिराहित 
कर देना चाहिये नहीं ते। समयान्‍्तर में बह शक्तिशाली हो 
सकता है। 


कोटिल्य अथशास्त्र 


७ अधिकरणा । 


पाड्‌ गुण्य । 


९८ तथा «६८ प्रकरण । 
पाइगुण्य का उद्देश तथा क्षय, स्थान तथा बादि। 


प्रकृति मंडल [राष्ट्र-संघ] पर ही षाड्गुण्य निर्भर है । पुराने 
आचाय्ये १ संधि २ विश्वद ३े आखन ४ यान £ संश्रय तथा ६ द्वेघी 
भाव को दी षाड्गुण्य [ ६. प्रकर की राजनीति ] मानते हैं १ 
वातव्याथि सन्धि तथा विश्नह को ही मुख्य समभरते हैँ और शेष 
बातों को इन्हीं के अन्तंगत करते हैँ । कौटिल्य अंवस्थामद 
से ष/इग्ुण्य ही मानता है। इनमें--शर्तों के साथ शान्ति संधि, 
हानिकारक डपारों को प्रत्यत्त रूप से करना विग्रह, उेत्ता करना 
आसन, चढ़ाई करना यान, दूखरे का खहार। लेना संश्रय तथा 
एक से लड़ना और दूसरे के साथ संधि करना ठेघीभाव कद्दाता 
है । यदि शत्रु स कमजोर हो तो संधि करे, लड्टाई के लिये तैय्यार 
हो तो विग्रह करे, पक दुसरे को ह/नि पहुंचाने में अलमर्थ हो तो 
उदासीन रहे [आसन धारण कटे), यदि सम अधिक दो ते। चढ़ाई 
[यान] करे, यदि कमजो< हो तो खदारा [संश्रथ ] ले और यदि 
सहायता से साध्य हो तो द्वेश्रीसाव [ दुतरफी चाल ] को. धारण 
करे | इसी को छुः प्रकार की नीति कद्दते हैं । 

[. इन नीतियाँ में से चुदिमान्‌ राजा उसी का सहारा 
लेता दे जिसले वह--ढुग, सतुकम वणिक्पय [व्यापारीय 
मार्ग] शल्य निवेरान [ उपनिवेश वसाना ), खान, जंगल, दस्तिवन 
(दाथी का जंगल) तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की तथा नये काम 
शुरू करने की आशा रखता हे। य( शत्रु के इन्हीं कामो तथा चीज़ 
का नए करना चादता हो | इस प्रकार अपनी बढ़ती को सामने 
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रखकर अवचलंयन की गई नीएत को ज्वाद्ध कहा. जाता है | जो समझे 
कि मेरी वृद्धि शाोघ्र होने बाली या होरही है ओर शत्रु का मामला 
इससे विपरीत दे वह हाजु की ल्ुछ्धि की उप्रेच्ता कर | यांदे आपनो 
तथा दाजु की बुद्धि समंक्रालीन तथा एक सदश समझे तो खेधि 
करल । - 

पए. जिस नीति के अवलंबन करने सत्र राजा का सस्‍्वय लुकसान 
पहुंच ओर शज्जु के साथ यह वात न हों, उस नीति को राजा छाड़ 


दे । इसी को चाय कहते हैं । जे। यह सममेकभ कि समय के गुजरने के 
साथ उसका लुक्लान घटता जायगा ओर शाब्रु का बढ़ता जायगा 
वह जय को उपक्ता करे | यदि अपनो तथा शत्रु की हानि सम- 
कालीन तथा एक सदश समझे ते। सीध करल । 

पत।. यदि किसी नीति के अवलंबन करने में राजा वृद्धि 
या क्षय न देखे तो उसी पर स्थिर रहे ।- इली को स्थान कहते हैं । 
जो यह समझे कि समय के गुजरन के साथ साथ मरी द्वाद्ध हातो 
जयगी ओर शत्रु की हानि, बह स्थान या स्थिर रहने की नोति 
की उपेक्ता करे । यांद वह अपनी तथा शत्रु की स्थिति [( रथान ] 
एक सदश समझे तो सनन्‍्धि करंल । कौटेल्व कहता है कि इस के 
सिवाय ओर दूसरा उपाय ही क्या है ? 

यदि वह यह देखे कि--में अत्यंत अविक उत्यादक कामों को 
करके दाजु के कामों को नष्ट करदूंगा-अयने या पराये उत्पादक 
कामो का फल पाऊंगा--घात रू प्रयोगें। को करने वाले ग़ुप्तचरो स्तर 
शत्रु के कामों को ब्रिगाड़ दुंगा--अलुमप्नद तथा परिहार (राज्य कर 
से मुक्के) सम्बन्धी खुब्न देकर या आधिक लाभ युक कामों को 
प्रारम्भ कर दाज्रु के देश के मेहनती मजदुरों तथा आदमियों को 
अपनी ओर खींच स्वेग-मेरा शत्रु अतिशयवली राजा के साथ 
मिल कर अपेन काम का जुक्लान पहुँच लेगा--जिसेके साथ 
लड़कर यह मु से खसान्यि कर रहा है उस के साथ इसकी लड़ाई 
बहुत ही अधिक बड़वादूं +--मेरे साथ इसकी सन्धि होते ही मेरे 
दुश्मन इस के जनपद को उज़ाड़ देगे--शत्रु ख तंग कर इस के 


२४७ कीटल्य अथेशास्त्र । 


जनपद के लोग भेरे यहां आजा/यंगे-मेरे कार्मों की वृद्धि होगी-- 
तकलीफ में पड़ने तथा काम बिगड़ने पर शत्रु मेरे रास्त में कांटे न 
बोयेगां--दू लेर से मिलकर काम शुरू करने के बाद मेरे काम उन्नत 
हाजायग---शबुआ। सर सन्धि कर शत्रु से घिरे मंडल को छिन्न भिन्न 
करदूगा तथा एक एक कर उनको जोत द्ूगा>सेना सर शत्रु को 
सद्दायता देकर मंडल प्राप्त करन के लि उसका उत्लाहित करूंगा 
आए इसप्रकार उलके मंडल सर लड़,दूंगा तथा पलक म॑ मारडालूगा 
“ता खसान्धि स अपनो टेंड्ध देखकर संधि करके बेठ जाय । 

यदि बह देखे कि-मेरे जनपद में अ्रणी में संगठित छोगों की 
बडुसख्या द या फोजी लोग ही विष रूप स रहत हैं--पर्वत वन 
नदी सम्बन्धी दुर्गो स मरे जनपद के संपूर्ण मार्ग खुराक्ष॒त हैं --में 
अकेला ही शब्रु के आऋमण को संभाल सकता हं--राष्द को सीमा 
पर बने हुए अविजेय दुर्ग में रहकर में दूलर के कामों को नष्ट कर 
सकता हं->उयलन तथा पीड़ा से उत्साह रहित होकर शत्रु का काम 
शीघ्र ही बिगड़ जायगा या--दूलेर के साथ लड़ाई में फंखते ही 
शत्रु के जनपद निवासियों को भग। व्देग/--ते युद्ध उद्धेषित करके 
अपनी वृद्धि को करे । 

यदि यह समझे करि-शत्रु मेरे काम को विगाड़ने में असमर्थ 
है। नम ही उसके काम को त्रिगाड़ सकता हं-हुत्ते खुंआअए की 
लड़ाई की तरह इसकी विपत्ति हे--आअगता काम करते रहने स्तर 
शानिति अधिक बढ़ जायगाी-तो असन (उद्सासीनतः) के द्वारा 
अपनी, दुद्धि करे । 

दि यह समझे कि--शत्रु का काम चढ़ाई करने पर ही विगड़ 

सकता है। मैंने अयने कार्सो की रक्षा पूर्ण रूप से कर ता हे--तो 
यान (चढ़ाई करना) के द्वाबा अपनी वृद्धि करे । 

यदि यह समझभे कि --में शत्रु के काम के नहीं। विगाड़ सकता 
हूं या अपने काम को नहीं वचा सकता हं-तो बलवान राजा का 
आश्रय लकर अपने काम के चयब [हास] ले स्थिर ऑर स्थिर है। 


जान के च.द वबढ़ाव । 
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यदि वद देखे फ्रि--एक ओ< लेबि करके अपने कामो को 
करूंगा और दूलरी ओर युद्ध करके दूलेर के कार्मो के; नष्ट 
करूंगा-तो द्वेधीभाव [दोहरी चाल] के द्वारा अपनी वृद्धि करे । 
इस प्रकार प्रकृतियों के मंडल में स्थित दोकरें राजा षाडू- 
शुण्य (छः प्रकार की राजनीति] से अपने कार्मा। को नष्ट होने से 
बचाकर स्थिर होजाने के बाद बढ़ाबे । 


३०० प्रकरण । 
संश्रयशत्ति । & 


यदि बिजिगीणं सन्धि तथा विग्रह ख्न्‍र एक सडश लाभ देखे तो 
साधि को दी करे | विद्नद्द में च््य व्यय प्रवास तथा विघ्न आदि उप- 
स्थित दो जाते हें। आसन तथा यान में आसन ही उत्तम है। 
दृधीभाव तथा सेश्रय में द्वेत्लीभाव का अवलंबन करे। इधीभाव 
में इच्छालुसार काम हो सकने से अपना ही छाभ रहता हे | संश्रय 
में अपने स्थान में दूसरे का ही उपकार होता द्वे । पड़ोसी जितनी 
ताकत का हो उसरेल अधिक ताकत वाले उसके शात्ञ का सहारा ले 
यदि ऐसा शज्ु पड़ोस में नहो तो शजु के पड़ोस में रहने बाल तथा 
उसके समान शक्ति वाले किसी दूसरी राज़ा का कोश दंड [सखेन्‍्य] 
भ्रूसि आदियों में सं किसी एक चीज ले उपकार कर चुप्पे चुप्पे 
आश्रय भ्रहण करे। ( दुबे राजाओं के लिये ) बिशिष्ट बल वाले 
गाज़ा के साथ मेत्री करने स्ते बढ़कर और कोई भयंकर बात नहीं हे 
बशते कि वह किसी शत्रु के हाथमेन पड़ने बाले हो । शक्केहीन 
राजा प्रवल राजा के साथ विजयी के सटश व्यवहार रखे । जब चदद 
उसके किसी ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ समझे जिसमें उसके जान 
जाने का खतरा दो या उसको बीमारी ने आधेरा हो या गद्र की 
सेभावता हो या शत्रु प्रबल होगया दा या मित्र पर बिेपात्ति पड़ी हो 
ओर इससे अपना लाभ देखना हो तो बीमारी धम्म काम आदिका 
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बहाना बना कर उसके दरबार को छोड़ दे और यदि अपने देश में 
हो तो इच्चवर उधर न जाय । उसके पास रहते हुए उसकी कमजो- 
रिया से लाभ उठांव | दो बलवान राजाओं के बीच में पड़कर 
उसी का आश्रय ले जो कि उल को बचाने में समथ हे। या जिस 
पर वह विदवास कर सकता होया दोनों ल समानरूप में मेऊ 
जोल रकक्‍खे | दोनों को यह कहकर भड़कावे क्रि अमुक का धन 
फजूल ही खच्े किया ह | मोका पड़ने पर दोनों को आपस में 
फाड़्दे और इसके वाद चुप्पे से मरवादे | दो वलवान्‌ राजाओं के 
पास होनेपर उनहीं के सहोरे पड़ोसी दुरृप्रन ले अयने आप को 
वचावे | यदि पास किला हो तो द्वेघीभाव की नीति स्र काम ले । 
सीच घिश्नदह [ आकऋमण ] विषयक उपायों स्ले ऋमशः यत्त 
करें । बागियों दुश्मनों तथा जांगलिफों में क्रिल्ली ऐसे खे दोस्ती 
कर ले । धीरे धीरे दोनोम से एक का विशेषरूप से दोस्त बने 
ओर विपात्ति पड़ते ही दुसरे को खतम करेंद | या दोनों के साथ 
दोस्ती वनाये हुएए मंडल, मध्यम या उदासान का आश्रय ग्रहण 
कर । उन में भी एक से मिल कर दूखर को या दोनों को ही नष्ट 
कर दे । यदि दोनो ही मिल कर उस पर आक्रमण कर तो किसी 
दस राजा का आश्रय ले जो कि मध्यम या उद।सीन हो। या इतके 
पक्त वालों में जो न्यायबुद्धि हो। यदि इसमें सत्र दो राजा एक 
सच श मात्दुम पड़ें ते। उलका आश्रय अद॒ण केर जिलकी प्रकृति इल 
की खुख देने के लिय तैय्यार हो या जदां पर रहता हुआ अपना 
डद्ध।र करना खुगम समझे या जिन के साथ वापदादों का घानेष्ट 
सम्बन्ध हो या जहां पर बहुत सर शाक्तिेशाली मित्रों के मिलने को 
स्तेभावना हो । 

अरश्रयसम्बन्धी नीति में मुख्य वात यही है कि दो राजाओं 
में जो अपना हितेषी हो ओर अपने को प्रिय मात्दुम पड़ता हा ड्सखा 


का आश्रय ग्रहण कर । 
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७ संधि 
सम हीन तथा ज्याय के ग्रुण और हीनकी संधि। 
_-+नन-छ ीि छेडनडझ- 
विजिगीषु शक्ति के अल्लुसार षाड़गुण्य का प्रयोग करे। सम 
तथा ज्याय अपने से प्रवल] सर संधिकरे | द्वीन से विश्वद्द ( युद्ध ) 
करे। ज्याय से विग्नदद पेरों खड़े होकर दाथीपर चढ़ेहुएए व्याक्ति के 
साथ युद्ध करने के तुल्य दे । सम ( समान शक्ति वाला ) का सम 
से विश्नदह कच्चे वत्तन के कच्चे बत्तेन से टकराने की तहर दोनों 
को ही नष्ट करता हेै। घड़ेपर पत्थर मारनेकी तरद्द विजिगीषु 
हीन से लड़कर सफलता प्राप्त करता है | यदि आप संधि न चाहे 
तो डससे युद्ध के लिये तैय्यार हो या शक्तिहीन के लिये जो बात 
उपयागी हो उसकी काम में लावे | यदि सम सांधि न चाहे तो वह 
जितना अपक!र करे उतना ही उसका अपकार करे | तेजही संधि 
का कारण है | लाहा तये बिना लोहे से नहीं जुड़ता। यदि हीन 
नम्नहों तो उससे सेधि करे | क्यों कि अकारण कष्ट देने से यदि 
 बद भड़क उठ तो जांगलिक आग की तरह बुका्ये न बुक्रेगा | 
समंडल्सी उसीपर अज्ञश्नद करेगा । यदि यह देख कि दूससरेकी 
प्रति छे।भी क्षीण तथा अखदाचारी हैं और चुलालेने के भयरल 
मेरी ओर नहीं आर्त: तो हीन होकर भी सेधिका ख्याल न करे 
ओर युद्ध उद्घोषित करदे । यदि यह देखे कि शज़ुकी प्रकाति लोभी 
क्षीण तथा असदाच:ःरी होतेहुए भी युद्ध ले उछविग्न छुई हुई मेरी 
ओर नही आरही हैं तो युद्ध करता हुआ भी ज्यायान युद्धको वन्‍्द 
करदे आर उनकी उद्धिप्मता को शांत करे । 
एक खहश विपत्ति पड़नेपर यदि विजिगीघशु यह समझे कि मेरी 
विपत्ति भारी ओर शज्ुकी विपत्ति हल्की है ओर शत्रु अपनी विप- 
ज्ति को दूयकर मेरे सधथ गद्ध करने में समथे होजावेगा तो ज्याय 
होकर भी साथि करले | यदि संधि या 'िश्नद दोनों ले ही शज्वुका 
हासख और अपनी बुद्धि न देखे तो ज्याय होकर भी उदासीन बन- 
ज(य । मध्य के व्यसन को यदि भयंकर समझे तो द्वीन होकर भी 
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दा कर । यदि विपात्ति | अध्तिकारय्य हो तो ज्याय भी दूसरे का 
पक हम | यादें एक ओर संधि से ओर दूसरीओर विश्नहस 
आल बना तो आप द्वेघ्रोभाव [ दुतरफों चाल ] की नीतेका 
अवलबन करे | इसरो प्रकार सम षाड़गुण्य का प्रयोग करे । उसमें 
वशषता यह हेः-- 
है दि हीनपर शक्तिशाली राजाओं का गुट्टद एक साथ आऋमण 
हक 4 हि पर 5 
करे तो होन ( अवल ) काश दंड [सैन्य] तथा निजदेश आदि दे- 
कर शीघ्रही खसत्रि करे। यांदे संधि में गिनीहुई सेना या चुने चुने 
डुए बार पुरुष के साथ हीन राजा के उपस्थित होनेकी शर्त हो तो 
रे आत्म उ्रि ाथण गो ही ही 
डसका आत्मामप्रसाध---यदि खेनापति तथा राजकुमार के 
साथ उपस्थित होने की बात हो तो उसको पुरुषांतरसंधि--पदि 
मी. ५ रे ८ कप 
मुख्य २ सना पतियों ले अपनी रक्त करतेहुए खना के साथ_ किसी 
कप हे रू किसी हज जिद 

दुसरे व्याक्ते या दीन राजा के ( रुथान पर उपस्थित होने का 
मामला हो तो उसको अदृष्ट पुरुपसंधि--कहते हैँ | उपरिलिरिल- 
त दोनों सेधियों में किसी एक मुखिया तथा स्त्री को बंधुआ करके 
७ 3] पा ० ऐप ५2. 
भेजे ओर उनके द्वारा ग़ुप्तरूप से अपना काम सिद्ध करवाये | जिस- 
बह ७. «5७ छो + ० न्लद व ५5. ०. जिसमें 
मे काश के देने सर प्रछति का मोच्त हो उसको परेक्रयसांध जिसमे 
कंध पर लद॒वाकर धन भेजाजाय ओर जो कि अनेक 
लत पा ० / >> के कल ५ 7 हर पा 

घविध हो उसको स्कनन्‍धापनय साध-“-जिलमे देश काल 
के रवरुद्ध जुस्माना मांगजाय या स्त्री को बंघुआ रखंत 
से भविष्य में दिये जॉन वाले धन से छुटकारा मिल ज(य उसको 

० पु कप 
उपग्रहसाध- -जिसमें पॉरिस्परिक विश्वास तथा एकता मुख्य हो 
उसको संधि---जिसमे यह नदहे उसको-केपाल साध---कह- 
ते हैं। इनमें ले पहिले दोम जांग।लिक द्वव्य, हाथी तथा लगाम के 
55. बिक ०4 | पी आओ बे 5 2 
साथ घे।ज़ा--तीसरे मे काम न होने का बहाना ओर चअआधथे में चुप 
कर बेठ जान। द्वी ठीक है। कोशदान संबन्नी सान्धियों में इन्दी डपा- 
े पु ३ 20% 

या को काम में लाना चाहिये | जो गुप्तचरों चोरो तथा घातका 
से देश की रच्ता करना चाहे वह भ्रूसि का एक प्रेदश देकर 
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आदिष्टसधि-जो शज्जु का कष्ट में फंफना चाहता हे वह राज़- 
घानी को छोड़ कर डपयोगी भूमि के नाश करने की शरतपर उाच्छन्न- 
संधि--जा भीम की उपज देकर बचना चाद्दे वह अपक्रयसांधि-- 
जो भूमि की उपज से अधिक देकर अपनी मुक्कि देखे चह्द 
परिभूषण संधि का अवलंबन करे। देश दानविषयक सखंधियों म 
से पहिली ही ठीक दे । फल तथा उपज देने के साथ से वह संबद्ध 
संधियां हारी हालत में ही केर | काय्ये देश तथा काल को देख 
कर द्वीन राजा वलवान्‌ राज्य के स।थ उपरिलिखित संधियां करे | 


१३०३-०७ प्रकरण । 
आसन तथा प्रयान। 


-552.0 ९%.७५४-- 


[क] 
आसन 
संधि तथा विग्रह के सम्बन्ध में आसन तथा यान की नीति 
पर प्रकाश डाला जाछुका है। स्थान, आसन तथा उपेक्तण यह 
आसन (शान्त रहना) के द्वी भिन्न भिन्न पय्योय हैं । इन में विशेषता 
यद्द है कि--पए्क विशेष प्रकार की नीति के कारण शान्त रहना 
स्थान, अपनी उन्नाति तथा शाक्ति बढ़ाने के लिये सुप्प बैठना 
आसन, तथा लड़ाई ले हट जाना या लड़त हुप्प भी कुछ न करना 
उपेक्षण कद्ाता है| एक दूसेर को नुक्लान पहुंचाने में अशक्त तथा 
संधि के इच्छुक विजिगीयुओं का लड़ाई करफेया साध करके 
चुप्प बेठेन को भी आसन कहते हैं । 
यदि वह यह देखे कि--अपनी - तथा जांगलेक मित्र की सना 
के तेय्यार हो जाने के बाद सम (समान शक्ति वाला राजा) तथा 
ज्याय (अपने से अधिक शाक्ति वाला राज़) को पराजेत कर 
सकूंगा तो अन्दर तथा बाहर से तैय्यारी करके वह युद्ध उद्धाषित 
करे और इसके वाद चुप्प बवेठ जाय । 
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यदि बह यह देखे कि--(कुछ ही समय के बाद) मेरी प्रक्ातियां 
उत्साहयुक्न तथा संगठित हो। जांयगी और इप्ट कामों को बेरोक 
टक कर सकेगी या शज्जु के कामों को बिगाड़ सकेगी तो युद्ध 
उद्घीषित करके चुप्प बेठ जाय । 


यदि वह यह देखे कि-पक्तीण, ल्ुव्ध, पारस्परिक कलह, चोर 
जांगलिकों से पीड़ित और अत्याचार सर दुःखित शज्ु की प्रकतियां 
मेरे उपजाप (षड़यंत्र आदि रचना) सेया अपने आप ही मेरी 
ओर आजायेंगी या--मेरी कृषि तथा चार्ता (काष पशु पालन तथा 
वारिज्य) सम्ठद्ध हो जायगी तथा शबत्१चु की नए हो जायंगी या-- 
दुभिक्त से तंग आकर टात्रु की प्रक्ृतियां मेरे पक्त म॑ आजायंगी या 
मेरी बाते त्तीण होजायगी तथा शत्रु की सम्ठद्ध होजायगी। या 
मेरी प्रकृृतियां द्रु के पास चली जायंगी--या युद्ध करके शत्रु के 
धानन्‍य पशु हिरएय आदिकों को अहण कर सकूंग।। या--अपने 
परायो (बाजारी माल) को चुकसान पहुंचाने वाले दात्वु के पण्यों 
को बाज़ार में न आने दूंगा । या--श्ु के व्यापारीय मार्ग स सार 
द्रव्य मेरे पास आने वाले हैं | या--युद्ध उद्घोषित करने सेत शत्रु 
अपने द्रे।हियो दुश्मनों तथा जांगलिकों को वश में न करसकेगा 
या उनके साथ युद्ध करने के लिये बाधित हो जायगा। या>-मेरा 
मित्रें कुछ ही समय में विना किसतो प्रकार के चुक्सान के इतना 
घन एकत्रित कर लेगा कि उसकी दुर्बलता तथा दरिद्रता दूर हो 
जायगी ओर बह पूरी तेय्यारी के साथ उवजाऊ भूमि प्राप्त करने 
के लिये, युद्ध उद्घधोषित करने से ही मेरा साथ देगा--तो शज्ु 
की बुद्धि को रोकने तथा अपनी शक्ति को बढ़ने के उद्देश्य स्व 
युद्ध उद्घाषित कर शान्ति के साथ बेठ जाय । पुराने आधचार्य्यों का 
विचार हे कि इस ढंग की युद्ध उद्घोषणा से अपना ही 
चुक्सान होता है | परन्तु कोटिल्य का विचार हे कि उपरिलिखित 
नीति का मुख्य उद्देश्य कष्ट में न पड़े हुए शत्रु को क्षीण करना है । 
अपनी शरक्कि के बढ़ते ही शजज्जु शीघ्र ही नष्ट किया जासकता हे । 


हु 
॥० 
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[ख] 
ग्रयात । 

युद्ध उद्धापषित करने वाद चुप्प बेठने पर प्रायः यातव्य (जिस 
पर चढ़ाई करना हो) अपने नाश के भय से उसको सदायता 
पहुंचाने लगते हैं । इसालय पूरी तेय्यारी करने के बाद दी इस्त 
नीति का अवलंबन करे | यदि इस नीति से उल्टा फल निकलता 
दिखाई पड़े तो संथ्रि करके चुप्प बेठ जाय । पुरानी सोची छुई 
शाक्कि के प्राप्त होति दी या युद्ध उद्धाषित करने के वाद झुप्प बेठने 
से शाक्के प्राप्त करंत ही असंन्नद्ध (जो कि तेय्यार न हो ) शत्रु पर 
चढ़ाई करदे । या-- 

यदि वह यह देखे-कि--शचत्रु कष्ट में पड़ा है । उसकी प्रकृतियों 
के कए अनिवार्य हैं | या--डउसकी प्रकृतियां घरेलू कगढ़ों से तंग 
हैं तथा उससे विरक्क हैं । या-डनमे उत्साह तथा आपस में 
एकता नहों हैं । वद शक्ति तथा सम्दद्धि सत्र रहित हैं । उनको 
लालच दिया जासकता हे । या--शत्रु आग, पानी, बीमारी, सेक्रा- 
सक रोग तथा दुर्भिक्ष से तंग है, उसके योग्य २ पुरुष घट रहे हैं 
ओर उसकी संरक्षण संबंधी शाक्ते दिन पर दिन च्तोण दहोरही है तो 
युद्ध उद्धाषत करके चढ़ाइ करदे | या-- 


यदि वह यद देख कि--मेरा मित्र तथा आक्रेद (साथी) शरचीर 
तथा अनुरक्षप्रकति (जिसकी प्रकृति उससे प्रेम रखती दो) है ओर 
शज्ु की दशा इससे उल्दो है--णर्षिणम्राह्‌ (पीठ पीछे का दुश्मन ) 
शक्तिद्दीन है और मैं आक्रन्द तथा मित्र के सहारे शक्तिद्दीन 
पार्षिणआह से युद्ध उद्धाबित करके चढ़ाई करदे । या -- 

यदि वह यद देखे कि विजय कुछ ही समय में अेले ही प्राप्त 
की जासकती है तो पा््णग्राह स॒ युद्ध उद्घधोषित करके सामने 
के शजत्जु पर चढ़ाई करदे । इससे विपरीत दशा में पाए््णिग्राह के 
साथ संधि करके चढ़ाई करे | या--- 

यादि वह यह देखे कि यातव्य पर चढ़ाई करना जरूरी है परंतु 
चह अकेले ही चढ़ाई करने मे असमर्थ है तो वह सम, हीन तथा 
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ज्यायके साथ गशुद्य बनाकर चढ़ाई करे | यदि उद्देश्य स्थिर तथा 
निश्चित हो तो हिस्‍सा पहिले से ही तय कर लिया जाय | परंतु 
जब यह बात न हो ता हिरुला तय क्रेय बिना ही चढ़ाई करदे। 
यादे मुद्ध क। बनाना संभव न हो तो कुछ हिस्सा देने की प्रतिज्ञा 
कर सेना मांगे या आधा लाभ बांटन की शर्ते करके किसी राजा 
की सहायता लबे । [सारांश यह हे कि) यदि विजय निश्चित हो तो 
हिस्सा शुरू से ही बांट लिया जाय ओर यदि विजय अनिश्चित हो 
तो हिस्सा झुरू सर ही तय न किया जाय। 

खना के अनुसार जो हिस्सा दिया जाय उसको साधारण ओर 
जो परिश्रम के अचुसार दिया जाय उसको उत्तम समभा जाता है । 
लाभ या अक्तिप [ पूंजी या ख्े ] के अचुलार ही उसका विभाग 
होना चाचिये । 


१०८-१० प्रकरण । 
युद्धाविषयक विचार । 


जाया तत+२२३२००००ेे लत न 

यादि यातव्य तथ्या आमित्र एक सद्॒श सामनन्‍्त-व्यसन [ सामंतों 
के कारण पदाहुआ कष्ट ] म लीन होतो पहिले किसपर चड़ाई की 
जाय ? पहिले अमित्र ओर उस्रको वश में करने के वाद यातव्य से 
युद्ध उद्धाषित करे । असित्र के मामले में यातव्य सर साहाय्य 
मिलसकता हे परन्तु यातव्यके माप्रल्ल से अमित्र एऐला कभीभी नहीं 
कर सकता | युद्ध के लिये खझुरू व्यलचनत भें पड़ा यातव्य ठौक हे या 
लघु ब्यसन में लीन अमित्र ? पुराने आचायोका मत है कि ग़ुरु-व्यसन 
[सर्यंकर विपात्ति में पड़ा] को जीतना खुगम है । कौटिल्य इस विचार 
सर सहमत नहीं हे। वह लघुव्यसन (साधारण चविपाति में पड़ा दुश्मन) 
में लिप आमत्थ पर ही चढ़ाई करना उचित समभकता है। कपों कि 
देखने में जो विपात्ति हल्की हे, वव 2 होने पर वही भारी बनजाती 
है । निस्सन्देह भर्यकर विपत्ति इसी प्रकार सयंकर बन सकती है । 
परन्तु यातव्य पर चढ़ाई करत ही लघु-व्यलन [साथारण विपत्ति] 
को दृरकर अमिन्र यातव्य को खद्दायता देखकता है । या पार्षिण 
| पृष्टवर्ती राष्ट्र] पर आक्रमण करखकता हैं| यातव्यों में भी झुरु- 


अधिकरण ७। रष्३ 


व्यसन में लीन न्‍्यायी राजा या लघुव्यसन में लीन अन्यायी राजा 
या विरक्लप्रक्रति वाला राजा उपयुक्त है ? विरक्क प्रछ्ततिवाले राजा 
पर ही पहद्चिल चढ़ाई की जाय | प्रति भारी से भारी विपत्ति में 
भी पड़डुए न्‍्यायो राजा का सभाल लेगी ओर यदि वह अन्यायी है 
तो विपाक्त क काम द्वान पर भो उसका साथ न देंगी। प्रकृति के 
वरक्क हाले स बलवान सर बलवान राजा नष्ट होजाता हैं। इसलिये 
चढ़ाई क लिय एसाहो राजा ठोक हे । 'ज्ीण तथा लुव्ध प्रकृति 
आकरप्रण के लिये ठोक हे या अपचरितग्रक्ृति [ बह प्रकृति जोकि 
राजा के अत्वाचार सत॒ तंग हो )? पुराने अआचार्य्य प्रथम के हो 
पत्त में ह। क्या कि वह खुगमता से ही षड़यंत्र म॑ संमिलित की 
ज+सकतो हें तथा देश को पीडेत करन के लिये उभाड़ी जासकती 
ह । ठितीय मे यही बात नहीं हे क्योंकि उनके सुख्य २ नेताओं को 
दड दकर दवाया जासकता है! परन्तु कौटिल्य इसको उचित नहों 
समभता | उसका बिचार हे कि क्षोण [ दुर्बल दारिद्र ] तथा लुब्ध 
प्रक्रात ( छाभो लालच्त ) स्वामी मे अनसरक्त हाकर स्वामी का साथ 
दखकता ह | षड्यंत्र फ/ड़ सकतो हैं | अच्चुराग में आकर वह सब 
कुछ करसकता ह। इसालेये द्वितोय हो ठोक हैं । न्यायद्॒त्ति दुर्बवल 
र/जा तथा अन्यायल॒ति प्रवल राजा में पहिल किस पर आक्रमण 
कयाजाय ! अन्यायदब्वात्ति वाले प्रबल राजा पर ही सबसे पहिले 
आक्रमण कियाजाय | क्‍यों कि उसका साथ प्रकृति न देंगीं, या 
उस्तरका वह मारने का यल्न करेंगी या वह आमित्र का शरण लेगी 
परन्तु दुबलू तथा न्याज जुत्त वाले राजा का साथ, प्रकृति अन्ततक 
दगा आर उसके उटने गिरने के साथ ही उठेंगी तथा गिरेंगीं। 
सज्जनोका वेइज्जत करना--असज्जनों का आदर सत्कार 
करना अस्वाभाधेक हिंसा तथा अधरम्म का प्रचलित करना-धर्म्म 
खुक्क तथा डाचत रीतिरिवाज़ की अवहेलना करना- धम्मे को रोक 
कर अधमस्म आर काय्य को नछ कर आअकाय्य करना-देयों को न 
दुच। तथा अददेय। को देना- अपराधियों को दंड न देना तथा निरप 
हि का मर जम ही 2823 तथा झाहय का परि 
ना तथा अन्थैशुक्त काम 
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को करना-“चेर सत्र रच्ता न करना तथा स्वयं प्रजा को 
ल्वूटना-एएकास( मे झुण दोष दिखा कर पुरुषाथियों को नीचे 
गिराना, सु्खियों को मारना तथा मान्य लोगों का अपमान करना-- 
चुद्धों का विरोध करना--आदि बातों ले तथा कुडिल चाल, कूठ, 
अक्रतज्ञता, प्रारंध किये हुए काम का न करना तथा योग क्षेम 
[ कल्याण ] संबंधी उपायो में अलस्य तथा प्रमाद ऋरने से प्रक्रति 
च्तीण लेोभी तथा विरक्क हो-जाती हें । क्तोण प्रक्तोत लाभ के चश में 
ओर लुब्च प्रक्रतोत विरागता [किसी के प्रति अच्चुराग न रहना ] के 
पंजे में और बिषय प्रकत छझबु की चाल में आज़ाती हे या स्व 
स्वासी को मार डालती है। इस्त लिये प्रक्तति के क्षय लाभ तथा बिराग 
के कारणों को न उत्पन्न दाने दें उत्पक्ष होगये हो ते शीघ्रद्दी उनका 
प्रतीकार करे। क्षीण, लुब्ध तथा विषम प्रकृति वाले राजाओं में सबसे 
पहिले किस पर आाऋमण किया जाय ? त्षीण प्रक्तियां तकलीफ 
तथा नष्ट होने के भयसे शीघ्रही युद्ध का अन्त चाहती हैं| लुब्ध 
परकतियां लोभ के कारण सदा ही असंतुष्ट रहतीं हें और इसी लिये 
शत्रु के पडयंत्रों में समिलित हे। जाती हैं । विषक्क अकृतियां शत्रु के 
आक्रमण को पसन्द करती हैं। प्रक्तियों के घान्‍्य तथा हिरण्य के 
ऋमश: घटत जाने सा या नष्ट द्वा जाने स्त्रे राष्टरको बहुत ही चुक- 
सान पंडुंचाता है । इसका उपाय भी खुगस नहीं है यदि राष्ट्र 
में योग्य पुरुषों की कमी हे। जाय ते। वह हिरणय तथा घान्य के 
सहारे दूर की जासकती है । लोभ किसी किसी मुखिया में ही होता 
है ओर शत्रु की संपत्ति को लूटने की आज्ञा देकर उसको श/न्त 
किया जासकता है मुाखियों को कुचल देने से विराग नष्ट हो जाता 
है। क्यो कि प्रकृतियां सुखिखिथों केन रहने पर शान्ति सर काम करने 
लगती है। और शत्रु उनको षड्येत्र में खामिलित करने में अशक्त 
होजाते हैं | नेताओं के पकड़ने ले तथा आपस में फाड़ देने से 
प्रायः बह सब प्रकार के कष्ट सहने के लिये तैय्पार होजाती हैं और 
दुश्मनों सर खुरक्तित होजाती हें । 

सेश्रि तथा चविश्नंह्द > कारण पर गंभीर विचार करने के वाद 
शक्तियुक्क तथा विश्वास्तयात्र राज(ओं! के खाथ गुद्ध बनावे और 
इसके बाद शत्रु पपए आकऋमरण करे। शक्तियुक्त राज पार्षिण [पृष्ठ 
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चर्तो राजा ] पर आक्रमण करते तथा चढ़ाई करने में सहायक होता 
हे और विश्वासपात्र राजा आक्रमण के सफल न होने पर भी ज्यों 
का त्यों साथ बनारहता है। इनमें भी एक ज्याय, या दो सम 
राजाओं के साथ गुद्ध बनाकर आक्रमण करने में क्‍या ठीक हर 
दो सम राजाओं के साथ गुट्ट बनाना ही ठीक है। क्योंकि ज्याय 
(अधिक शक्तिवाला राजा) प्रत्येक बात में अपनी ही बात रख्वेगा । 
सम दो राजाओं के गुट्द में ताकत तो उतनी ही रहेगो ओर कोई 
भी ज्यादा अड़ न सकेगा। उनको खुगमता सर ही फाड़ा जासकेगा । 
उनमें से यदि कोई दुएरता करे तो डखको शीघ्र ही सीधे रास्तेपर 
चलाया जासकता है ओर दूसरे के साथ मिलकर उसको दंड 
दिया जासकता है। समान शाक्के वाले एक और कम शाक्के चले 
दा राजाओं में किसके साथ मिलकर गुद्द बनाया जाय ? कम शक्ति 
वाले दो राजाओं के साथ गुट बनाना ही ठोक हे। एकतो उनसे 
दो धकार के काम लिये ज़ासकत हैं. और दुसरा वह कावू म॑ भी 
रहते हैं। कार्य्प के सिद्ध होने पर, होन राजा शान्तिपूर्वक अपने 
दश को लोट जाता है ॥ 

अपने यहां से रवाना करने से पूर्व ही उत्तम कामकरने वाले 
दुष्टप्रकति राजा के काय्यों का गढ़ रूप सर निरीक्षण करे ओर 
(कठिन समय मे) यज्ञ जल आवश्यक स्थान सर उठकर सहरसा ही 
उसकी जांच पड़ताल करे या उसको स््रो का अपने यहां जमानत 
के रूप मे रखल | मित्रता तथा विश्व/स हांत हुप्ए भो विजय प्राप्त 
करने चाले समानशाक्ते राजा से भप रकत्व। क्योकि विजय में 
सफल होकर सम भो ज्याय के साथ भी अपना व्यवहार बदल देते 
हे है चाद्धि प्राप्त करन चाले मजुष्य पर विश्वास न करना च्याहेये। 
क्योकि चत्त का सब स आधक बिछूत करनेवाली चोज ज्वाझे 


न करे। इलके बाद मोका पड़ते पर डसके सर पर चढ़ बेठे और 
अपन देसस्‍ल का भी डुगुना ले लेव। ( डांचत तो यद है कि) 
विजया पेजय पधाप्त करते ही सिन्न राजाओं को संतुष्ट कर वर 
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श्वास्त करे ओर लाभ तथा हिस्से के मामले में उनही को विजयी 
रखने | इस ढंग पर जो ब्यवह।र करता है वह राष्ट मंडल का 
श्रिय हो जाता है । 


३१११-१२. प्रकरण । 
साथ मिलकर चढ़ाई तथा संधियां । 





विजिगाीषु द्वितीय प्रकृति [ पड़ोसी दुश्मन ] को निम्नलिखित 
प्रकार नीचा दिखावे | एक साथ मिलकर चढ़ाई करने के बाद 
पड़ोसी सामंत को कहे कि “आप इस ओर चढ़ाई करिये और मैं 
उस ओर चढाई करता हूं । दोनों ओर एक खट॒श लाभ है |” यदि 
सचमुच लाभ हो तब तो संधि अन्यथा विक्रम (मन मुटाव, लड़ाई) 
होता हैं। संधि के । परिपणित ठथा !7 अपरिपणित यह दो 
भेद हैं । 

॥ परिपणित संधि | (१५ ) “आप इस देश पर चड़ाई करि- 
थे और हम इस देश पर चढ़ाई करते हैं?” इसढ़ंग की देश विषयक 
सेचधिको परिपणित देश साधि ( २) “आप इतने समय तक लड़ि- 
थे और मैं इतने तक लड़ंगा” इसप्रकार की समय संबंधी सेधिको 
परिपणित काल संधि और (३) “आप इतना काम करें 
ओर में इतता काम कहूगा “ऐश वी काय्प विधयकू संधि को ? 


परिपाणेताथ संधि के नाम से पुकारा जाता है। यदि वह समभे कि 

--चढ़ाई करते समय दूसरे को नदो पह.ड़ू॒ जंगल (केले तथा 

रागेस्तान को पर करना पड़ेगा, रास्ते में खनन घाछ चारा लकड़ी 

पानी आदमी आदि कुछ भा न मिलेग।, इषट रुथान बहुत ही दूर 
च 


है तथा अन्य स्थानों ले सवथा भिन्न है तथा वहां छावनी बनाने 
का कोई सी स्थान नहीं परन्तु हमको चढ़ाई करत खमय एल 
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देशों तथा स्थानों में खे न॑ गुजरना पंड़ेंगा तो पारिपाशित देश 
संधि करले । यदि बद यह समझे कि--दूखरे को भयंकर गरमी 
सरदी, बामारी, आदि से युक्क देश मेंस गुजरना पड़ेगा जहां कि 
सेनिको के लिये भोजनादि पय्यौध राशि में न मिलेगा छावनी 
बनाने में रुकावट पड़ेगी कार्यय सिद करने में पर्याप्त समय छग 
जायगा, परन्तु हमको यह सब काल सम्बन्धी बाघायें न अलनी 
पड़ेगी-इस प्रकार कार को सन्‍्मुख रखकर परिपणितकाल 
संधि करंल । या वह यह समझे कि--चंढ़ाई करते समर दूर्तेरे 
को तुच्छ काम, प्रकृति केाप, दोध समय, भयंकर हानि, भयंकर 
ख्े, विन्न, निदनीय, . अधम्म, उदासीनों के विरुद्ध तथा मित्र 
नाहशाक काम आदिकों का सामन करना पंडूगा तथा में इन झंभमलो 
से बचा रहंगा ता परिपणितार्थ संधि करल । इस प्रकार (४) 
देश काल (५) काल काय्ये (८) देश काय्ये तथा (७' देश काल 
कारय्ये, के। सामने रखकर परिपणित सीधे सात प्रकार की हो 
जाती है। अपने युद्धो के प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के बाद 
ही दुखरे के युद्धों के लिये तैय्यार हो । 


पर. अपरिपणित संधि व्यसन, त्वरा [जल्द बाजी], आभि- 
मान तथा आलहस्य से युक्त किसी बेवकूफ राजा को यदि नीचा 
दिखाता दे। तो देश काल काय्ये बिपयक्र कुछ भी बात न कर 
“हम तुम एक हैं” यह कहकर ओर उसको सेधि के विश्वास 
में रखकर उसकी कमजोररयों का पता लगाले तथा मोका पड़ते 
ही उस पर आक्रमण करदे, इस ढंग की संधि को अपरिपरित 
संधि कहते हैं। उसका नियम यह है कि “ राजनीति में पंडित 
तथा चतुरं राजा एक स्ामंत से दूसरे स्ामंत को लड़ाके ओरे इस 
प्रकार जे जोते उसकी भूमे को स्वयं छोन ले तथा चारों ओर स्तर 
अपने पक्त को प्रवछ बनाये रखे” । संधि के--९ अकूत चिकीषा 
< कृतस्छेषण ३ कूृतबिदूषण तथा ४ अबशीणे क्रिया यह चार और 


विक्रम (युद्ध) के ३ प्रकाशयुह्ू २ कूय्युद्ध तथा ह तृप्णीयुद्ध 
यह तीन भेद ह। 


श्श्ट कोटिल्य अथेशास्त्र 


१. अक्ृत चिकीषो स्वामादि उपायो सर नई संधि करना तथा 
डसत में छोटे बड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का उचित 
रूप से ख्याल रखना अक्रतचिकीषा अथोत्‌ नई संधि करना 
कहाता है । _ 

२. कृतशछुपण । मित्र लोगों को बीच में डालकर जो संधि 
की जाय, जिसका भेंतिपालन आवश्यक हो, जिसकी लिखी शर्ते 
तथा वाते खुरक्तित रखी जांय ओऔर जिस के कारण पुनः लड़ाई 
मन सुटाव की संभावना हे उसको ऊेतलपण अर्थात्‌ आपस में 
डढ़रूप सर जोड़ने वाली कहा जाता है । 

३. कृतविदूषण ॥। (बागियों तथा गुछ्तचरों के द्वारा) शज्रु का 
साीधि भंग करना सिद्ध करके साचि-तोड़ ना कृतविदूषण अथोत्‌ 
“किये हुए को भंग करना!” कहाता हे। 

४. अवशी एक्रिया भ्रत्य, मित्र या राज्यापराध के कारण 
बहिप्कृत व्याक्ते के साथ पुनः सेधि करना अवशीर्णेक्रिया 
अथोत्‌ “हूटे को मिलाना” कहा जाता है । हे 
... इनमें पृथक होकर पुनः मिलके जाने' [गतागत] के चार कारण 
हैं। (१) कारण से पृथक हेाकर पुनः मिलना। (२) विपरीत । (३) 
कारण स्तर प्रृथक्‌ होकर अकारण ही पुनः मिलना। (७) बिपरेत । 

१. कारण से पृथक होकर पुन: मिलना । स्वामी के दोष 
से पृथक होकर उसके गुण के कारण मिलना या शज्ु के गुण स्त 
पृथक होकर उसके दोष के कारण मिलना इसी का उदाहरण है । 

२. विपरीत। शत्रु तथा मित्र के गुण का ख्याल न कर अपने 
दोष से या आअकारण ही प्रथऋ होकर मिलने वाला व्याक्ते चल 
बुद्धि होने के कारण सधि के योग्य नहीं हैं । हू 

जे थक जप : _मंलना | 

३. कारण से प्रथऋ्‌ होकर अकारण ही पुनः 7 
बद्दी मजुष्य इस में सम्मिलित हैं जो कि स्वामी के दोष से प्रथऋ 
होकर अपने दी दोष सतत आकर मिलें । 

४. विपरीत | अम्ुक व्याक्के शञ्ज के द्वारा मेजा जाकर वा 


ने च्छ फ्लो नष्ट करने 
दुषता से अपकार करने की इच्छा रखकर या शडु को नष्ट 
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घाले को मेरा अमित्र समझ कर ओर इस लिये डरकर या मेरे नाश 
के लिये उद्यत शजु को उपकार की इच्छा से छोड़ कर'” मेरे पास 
आया हे” ।इत्यादि बाता पर विचार करने के बाद जिसको भला 
समझे उस का आदर सत्कार करे और विपरीत बुद्धि वाले को 
दूर रकच्रे । 


जो लोग अपमे दोष सर जावे तथा शजत्जु के दोष सर आवे वह 
अकारण सत्र गये ओर कारण सतत आये समझे जाय । “यह मेरी 
कमी पूरा करेगा या इसका यहां पर ही रहना डच्िचत हे या इसके 
साथी दूसरे स्थानपर संतुष्ट नहीं हें या यह शत्रु सन लड़कर मेरे 
मित्रों के साथ मिलगया हे या लोभी तथा क्रर शज्ु संघ सर या 
दूसरे सर घवड़ाया हुआ हे” इत्यादि बातों को जानकर जेसा उच्ि- 
त समझे करे | पुराने आचाय्यों का मत है कि उनलोगों को साथ 
में न लना चाहिये जो कि--काम में ज्क्सान उठा चुके हैं, या, 
शक्ति से रहित हैं, या, विद्या को बेचते हे, या, आशाहीन हें, या, 
देश को प्राप्त करने के लोभी हैं, या, अविश्वासी हैं, या, बलवान 
के साथ युद्धकररहे हैं । परन्तु कोटिल्य इस काम को भयंकर व्यव- 
हार शनन्‍्य तथा सहनशीलता राहित समभता हैं । उसके मत मे वद्दी 
व्याक्ते त्याज्य हे जो कि अपना ज्क्सान करे ओर जो शजत्ुको 
लुक्सान पहुंचावे उसके साथ साधे करना चाहिये। जो दोनों का 
छठी अपकार करे उससे सावधान रहना चाहेये । यदि किसी 
असंधेय [जो कि सेधिके योग्य नहीं ] राजा के साथ वाधित 
देकर संधि करना पड़े तो उसकी शक्ति जिस ओर बहुत ही 
आधिक हो उसओर अपने आपको बचाये । 


ँः अवशीर्ण क्रिया ( हटी हुई संघिका पुनः स्थापित करना ) 
में यह आवश्यक हे कि जो व्याक्ते शत्रु के पत्त में हो। उसको इतनी 
इुए बसाया जाय जिससे वह आयुपय्यन्‍्त उपकार करता रहे परंतु 
दे।ने। न पहुचासके | या--डसको शज्जु त्र लड़ने के (लिये भेजादिया 
जाय । या-डसको दंडचारी ( खनापते ) बनाकए श्र के जंगलों 
भ या राष्टके अत में फैंक दियाजाय । या--उसको शत्रु के देश में 


रच्‌० कोटिल्य अर्थशास्प्र । 


पुरानी तथा नई चीजो के द्वारा छिपे छिपे व्यापार करने के लिये 
कहाजाय ओर शजचुके साथ मिलजाने का दोष देकर बागी प्रकट 
कियाजाय । या--डसको भावी घटनाओं का ख्यालकर उपांशु दंड 
( छिप रूपसे दंडदेना ) ले शांत कियाजाय ओर बाद को उसको 
मरवा द्याजाय । जा राजा शत्रुओं के बीच में बचपन से ही 
रहने के कारण दात्रु के दोषों ख लिप्त हों ओर सांपों के बीच में 
रहने बालों की तरह सदा द्वी उद्धिग्न रहते हो उनसे डरना चाहि- 
यथे। अजीर पर पले सभलके कवूतर की तरह वह हरस्मय परेशा- 
न करत हैं । दिनके समय में किसी स्थानपर जो लड़ाई लड़ी जाय 
उस्तको अकाशा युद्ध कहते हैं । यह बहुत ही भयंकर आक्रमण हाता 
हैं | प्रमाद या विपाक्ति में लीन राजा इसमे नष्ट होजात हैं । जिसयुद्ध 
में एक ओर लड़ाई आर दूसरी ओर घूस दियाजाता हो उसको 
कूटयुद्ध कहते हैं । तृष्णीयुद्ध बह है जिसमें षहुयंत्र [ उपजाप ] के 
द्वारा शत्रु के मुख्य मुख्य व्याक्तेयों को अपने पत्त में कर लियाजाय । 


3१३ प्रकरण ॥ 
ड्वेधी भाव से संबंद्ध साधि तथा विक्रम । 


विजिगीषु [विजय का इच्छुक] द्वितीयग्रकृति के साथ इस 
प्रकार व्यवहार करे । किसी एक सामंत के साथ मिलकर दूसरे 
स्ामंत पर चढ़ाई करें । यदि वह समझे कि “वह मेरे पाष्णि 
( पीठ पीछे का राष्ट ) पर आक्रमण न कर सकेगा तथा यातव्य 
(जिस पर चढ़ाई की जाय) का साथ न दे सकेगा, बडुतों के साथ 
मुझ को लड़ना पड़ेगा या मेरे साथी धन तथा सन्‍य का प्रवध कर 
देंगे तथा अन्दरूनी ठुश्मनों को नष्ट कर देंगे, जांगलिकों तथा उनके 
अलुयायियों को किला में घेरकर दंड देंगे, यातव्य का भयकर 
विपत्ति में डालकर सचि करने के लिये बाधित करेंगे, आवश्यक 
लाभ घाप्त कर दबुओं तथा अन्‍्यों का सुभ पर विश्वास करवा 
देंगे--तो बह एक क॑ सःथ युद्ध ओर दूसरे के साथ मत्री उद्धाषत 





अधिकरण ७ । रद 


कर किसी सामंत से सना ओर किसी स्ते घन मांगे । उसमे बड़ा 
छोटा तथा मध्यम यदि अपनी अपनी होखियत के अनुसार सहा- 
यता दें तो इसको सम संधि, इसले विपरीत में विषम संधि और 
अधिक सहायतः देने में आतेसध कद्दाती है । 

यदि कोई शक्तिशाली विजगंउ तकलीफ में पड़जाय या 
विपत्तियों ले घिर जाय या जुक्लान में आजाय तो दुबैल या हीन 
मित्र उतना ही घन उससे भांगे जितना कि खच सेनिकों द्वारा 
सहायता पहुंचाने में डुआ हे( | विजिगीषु यदि उसको हानि पहुं- 
चाने में अपने आपको समथे समझे तो उससे युद्ध उद्घोषित करंदे, 
अन्यथा उसके साथ स्ोजि करले । यदि कोई दूसरा, अपनी शाक्कि 
तथा प्रताप के क्षय को दुर करने के लि विजिगीषु सत्र सूल 
( आराधार ) तथा पार्षिण (पीठ पर के राष्ट्र ) की रक्षा करने के 
बदले खच से अधिक छाभ मांगे तो वह यदि उसके हितेष। समझे 
तब तो सधि करते, अन्यथा उज़के साथ लड़ाई करने के लिये 
तेय्य।र होजाय । यदि काई दुर्वेछ राजा किले तथा दोस्तों के होने स 
शक्ति प्राप्त कर, किसी छोटे मांगे से अपन दुइमन पर चढ़ाई करना 
चादे ओर इसके लिये विपत्ति तथा तकलीफ में पड़ प्रबल राजा को 
कम खच्च देकर अधिक सहायता मांगना चाहे तो यदि वह उसको 
नीचा दिखाने में समथ हो तो युद्ध उद्धोषित करदे अन्यथा संधि 
करले । परंतु यदि कोई शक्किसपन्न प्रबल राजा, भारी काम को 
पहिले सत्र ही हाथ में लिये हुए किसी दूसेर राजा को पुनः मारी 
खचे भें फंसान( चाहे, दुष्टों को देश निकाल देना चाहे, या बाहर 
निकाले हुआ को पुनः चुलाना चाहे, पीडनीय तथा विनाशनीय 
समभ कर हीन राजा को उनसे लड़ाना चाहे-यदि हीन राजा 
सेधि तथा शान्ति का इच्छुक हो तथा कल्याण चाहता हो ते, कम 
लाभ लेकर ही संतुष्ट होजाब तथा उसके साथ लाभ में हिस्सा 
ब्ंटाले अन्यथा युद्ध उद्धोषित करदे । इसी प्रकार समान राजा 
साम्तान राजा ऊ साथ स्रधि तथा विश्वह कर सकता है । दृछ्ान्त- 
स्वरूप यदि कोई राजा--डुश्मत की सना का सुकाबिला करने के 
लिंथ, मित्रों के जंगलों तथा शकुके दाथ में फंथी जमीन को छुड़ाने 
के लिय, देशिक [ अग्न भाग में स्थित], घूल [मध्य में स्थित] तथा 


हम नअ->+»+स--+-++.... 





श्द्धर कोटिल्य अथेशास्त्र । 


पाए््णि [ पीठ पाछे स्थित ] के बचाने के 'लिये-समान शक्ति वाले 
राजा से सहायता मांगे । तथा समान लाभ देने के एलेये तैय्यार दो। 
सो उसको यदि केल्याणबुद्धि [ हितेषी तथा सज्जन ] समझे तो 
संधि करे अन्यथा युद्ध उद्धोषित करे । 

हे प्रभुत्वशक्ति रहित [जात व्यसन प्रकृति] कोई राजा यदि विपात्ति 
मे पड़े तथा चारो ओर शजुओ से घिरे किसी समान राजा सर कम धन 
देने के बदल अधिक सहायता मांगे तो बह यदि उसकी हानि कर 
सकता हो तो युद्ध उद्घधोषित करंदे, अन्यथा सेधि करले । इसी 
प्रकार यीद कोई राजा कतक्तेव्यवश सामन्तें। पर राज्य कार्य्ये छोड़ 
कर समान राजा से अधिक सहायता मांगे तो वह यदि उसका 
कल्याण बुद्धे सम तो संधि करले अन्यथा युद्ध उद्घाषित करदे 
यदि काई श्रभुत्व शाक्ति से हीन होकर भा--विपात्ति में फंस किसी 
दुस्सेर राजा को नष्ट करना चाहे,झुरूभ्‌ ही या चढ़ाई करने पर प्रहार 
करना चाहे; यातव्य [ जिसपर चढ़ाई करनी हे। ] से अधिक धन 
खींचना चाहे, ओर हस्त! लिये श्रधिक हीन, या सम सामथ्थ वाले 
राजा ले बारंब।र सहायता मांगे तो यद्दि उनके अपनी सना को 
रक्ता करनी हे, हूलसेर के अधिजेय किल या जंगल को दूसरे के 
सनन्‍य के सहारे फतह करना ही यां दूसरे के खेन्‍्य का दूर ले जाकर 
डसतका ख््चे तथा जुकलान बढ़ाना दो, या उस स्वन्‍य के सहारे 
अपनी शक्ति बढ़ानी दो, या शत्रु की खनाकी नस्तनावूद करना हो 
तो उसकी बारंबार सहायता देते जांय। यदि कोई राजा यातव्य 
( चढ़ाई करने के थोग्य दुश्मन ) के वहाने आधिक या द्दीनशाक्कि 
वाले राजा को अपने हाथ में करना चाहे, शत्रु को नप्ट कर अन्त 
में उसी को नष्ट करने की इच्छा रखता हो, तथा दी हुई चीज़ 
को लेटा लेने का इच्छुक हो, तो खर्चे से अधिक लाभ मांगे । 
यदि वह उसको चुक्सान पहुंचा सकते हों तो युद्ध करें अन्यथा 
सेाथि करले या यातव्य ( वह शत्रु जिसपर चढ़ाई करनी हो) के 
साथ मिल जांय या डलको बदमाशों दुश्मनों तथा जांगलिकों को 
खरा के ठारा सहायता पहुंचावें। इसी ढंगपर शाक्तिशाली राजा 
दुर्बल राजा से खर्च से कम धन देन के वदले सहायता मांगे । यदि 
बह लड़ने से समर्थ हो तो लड़ाई करे अन्यथा स्रधि करले । 


अधिकर ण ७ । रद्द 


राजा को चाहिये कि अरब उससे कोई दूसर राजा सहायता 
मांगे तो सहायता मांगने के कारणों को गंभीर रूप सर विचार 
कर युद्ध तथा विद्रह में से जिसको उचित समझे स्वीकार करे । 


११४७-१५. प्रकरण । 
यातव्य तथा अनुग्राह्म मित्र का कतंव्य । 








रु 


जब कोई यातव्य ( जिसपर शत्रु चढ़ाई करना चाहत हो) 
चढ़ाई के खतरे में हो, साधि की शर्तों को जानना चाहता हो, या . 
दुश्मनों के गुद्द को चूर चूर करना चाहता हो। डनको दुगुना लाभ 
देने का बचन दे | यदि वह लोग पएुनः अधिक लाभ मांगे तो-- 
नुक्सान, खच्चे, प्रवास, विन्न, परोपकार तथा बीमारी का बहाना 
बलाकर टालूदे या उनको दूसरे स्तर लड़वा कर फाड़ दे । यदि बह 
किसी ऐस्र राजा को नुक्लान तथा खर्चे सर पुन लादना चाहता 
हो जोकि पहिले ले ही एक भारी काम को अपने हाथ में ले बेठा 
हो, झुरू में या चढ़ाई करने पर उसको नष्ट करना चाहता हे।, 
यातव्य के साथ मिलकर पुनः धन मांगने का इच्छुक हे, तकलीफ 
में पड़ा हो या सपात्ति से रदित हो, या दूसरे पर विश्वास न रखना 
हो तो जे लाभ मिले उसी को ग्रहण करले। यदि वह समझे कि 
भाविष्य में उसको मित्रों सर पय्योप्त अधिक सहायता मिल जायगी, 
दुश्मन भी घट जायंगे तथा संपात्ति भी प्राप्त हो जायगी तथा पूर्व 
में सहायता देने वाले पुनः सहायता देने के लिये वाधथित किये 
जासकेंगे तो बहुत बड़े लाभ को छोड़कर भविष्य में होने वाले थोड़े 
लाभ को ही पसंद करे। यांदे बह किसी राजा को, किसी दूस्तरे 
शक्तिशाली दुष्ट दुश्मन तथा फजूल खच्े राजा के साथ लड़ाई 
में पड़ने स्तर बचाना चाहे या इस्ती ढंग का उपकार किस्त्री दूसरे स्तर 
करवाना चाहे और बदले में डसकी दोस्ती या संबंध के लिवाय 
आर कुछ भी न चाहता हो तो भविष्य म॑ भी उससे कुछ भी 
लाभ न भ्रहण करे । परन्तु यदि वह पुरानी साथि को तोड़ना 
चाहे, दूसरे की प्रभुत्वशाक्ते तथा मित्रो या अमिज्नों के साथ 


श्च्ड कोाटिल्य अथशास्त्र 


का गई संधि को तोड़ना चाद्दे या दूसरे के आक्रमण से डरता हो 
तो अ्प्नाप्त लाभ को अधिक करके मांगे । दूसरा भी वतेमान तथा 
भविष्य को सामने रस्वंकर उंसके साथ व्यवद्दार करे | इसीस ओर 
घातों का अनुमान कर लेना चाहिये | विजिंगीदु॑ तथा शज्जु आदि 
एक साथ ही अपने मित्रों पर अनुग्नद करना चाह तो उनमें वह्दी 


ऊत्तम है जो कि--- शकयारंभी [हासखकने वाली बात को ही करने 
वाली ]), कल्यारंभी ( प्रशंसा के खातिर काम करने वाला ), 
स्थार कमा ( स्थिर काम करने वाला ) तथा अज॒रक्त प्रकृति 
- ( जिसमें प्रकति मंडल अजु॒रक्क हा ) हो | क्‍यों कि शकक्‍्यारंभी वही 
काम करता है जो कि होसतके... कल्यारंभी काम में किसीढंग की 
स्व॒रावी नहीं करता, स्थिरकमो काम को खतम किये विना बीच में 


दम नहीं लेता, तथा अनुरक्तप्रकरृति सहायता के होने से थोड़ा अजु- 
श्रह होते ही काम पूरा करदेत हैं । इनकी कृतज्षता से बहुत लाभ 
दोता है । जिन मित्रा में यह गुण नहों उनसे कुछ भी अर्थ सिद्ध 
नहीं होता । यदि वह दोनो एक एक प* हो अजुग्नद करना चाहे 
तो जो मित्र या अल्प मित्र पर अनुग्नद करता है वह लाभपर रहता 
है । मित्र के प्राप होने से उसकी शक्ति बढ़ जाती हैं | जा इसस 
मिन्‍न व्याक्ति का उपकरार करता है वह द्वुथार्ही चुकसान खच 
परदेश तथा परोकार के कष्टोंकों सह॒ता। है | शब्चु अपना 
मतलव सिद्ध कर अन्त में उपकार करने वाल का दे 
जलुक्सान पडुंचाता है। मध्यम राजाओ में जो मित्र- 
या अल्पमित्र पर अलुग्नह करता है वही अच्छा रहता है । मित्र 
प्राप्ति से शाक्ति बढ़ती हें। शत्रु पर उपकार करने से क्षय [छठकलान] 
व्यय, प्रवास तथा परोपकार का भार निरथेक ही सहना पड़ता है । 
जब मध्यम राजा उपरिलिस्थित ग्युणों से हान हो तो शत्रु की शाक्के 
को बढ़ा देता हैं । क्याकि वह अपनी शक्ति फजूल के कामा म॑ नष्ट 
कर देता हे ओर शत्रु की चढ़ई होते ही किनारा कर बेठता हैं। 
उदासीन पर अनु॒श्रह करने के भी यही नियम हैं ॥मध्यम तथा 
उदार्सान राजाओं को सना तथा इदिसस्‍्ल ले जो लाभ पढुचात रद 


अधिकरण ७ । रद 


उनमें यही उत्तम हे जो कि शरवीर, शस्त्र संचालन में प्रवीण, कष्ट 
सहने में समर्थ तथा अनुरक्क (प्रेम करने वाला) राजा को सहायता 
देता है । यदि उसमे यह गुण न हाँ ते! सद्दायता देने में चुक्सान 
डठाना पड़ता है | जिस काम के लिये सना भेजी जाती हे बह उस 
काम को या उसके बदल अन्य कामों को सिद्ध कर देती है | इस 
एलिये समय तथा स्थान के जानने के बाद ही मौलभ्वत ( प्रवासी 
ताल्लुकेदार ), श्रेणी ( कंपनी ), मित्र तथा जंगली मित्र आदिकों 
मे किसी एक की सेना के दारा सहायता दीज़ाय । यदि 
बह खना एक ऐसे जांगलिकों की हे जा कि दोस्त न हां 
ते। जब तथा जहां चाहे भेजे । यदि यह समभके कि--अमुक 
अपमुक राजा हमारी सना से अपना मतलब सिद्ध करेगा, उसका 
दुश्मन जंगल अज्ांचित स्थान तथा अनुचित ऋतु म॑ रखकर नष्ट 
कर देगा तो सना इकट्ठा करने का बहाना बनादे ओर ज़ेस समय 
उसके जरूरत पड़े तभो सहायता दे तथा काम के समाप्त होने 
तक उसी के पास रख तथा अपनी सना की स्वयं ही देख रेस 
कंरंता रह । जब काम खतम होजाय तो किसी बहाने से सेना को 
बुलवाल । इसके बदले बदमाशों जंगलियों तथा दुश्मनों की सेना 
उसको देदे | या यातव्य [चढ़ाई जिस पर की जाय] के साथ संधि 
करके उसको नीचा दिखा देवे । 

यदि लकाभ समान हो तो सेधि ओर यदि लाभ समान न हो तो 
युद्ध किया जाता है। यदि इन दोनों ले मिन्न लाभ हो तो संधि 
तथा युद्ध में जे उच्चित समझे करे । 


3१६ प्रकरण । 


मित्र संधि तथा हिरण्य संधि । 
>-++9 ४ हेस-३-+त 
मित्र, हिरण्य [सोना] तथा भूमि की प्राप्ति की इच्छा से पक 
साथ मिलकर चढ़ाई करने पर किस चीज़ की प्र।प्ति मे िशेष लाभ 
हूँ? भूमि की प्राप्ति स मित्र तथा दिण््य दोनों दी प्राप्त द्वो ज्ञाते 
है। इन दोनो स्व शेष बची इई चीजे प्राप्त होजाती हैं। आओ हम 


र्ध्द काटिल्य अर्थशास्त्र । 


तुम मित्र प्राप्ति के लिये यत्न करें इस ढंग की संधि का नाम 
सम साध है। 'तुम आर सर हमारे मित्र रहोंग' इस प्रकार की सक्रि 
को विषम सेधि और जब कोई किसी सर अधिक प्राप्त करे तो डल 
को अतिसांधे कहते हैं । 

सम-साध मे थी जो सम्दद्ध मित्र को या कष्ट में पड़े हुए मित्र 
को प्राप्त करता है वह अच्छा रहता है क्योकि आपात्ति में साथ देने 
सर मित्रता स्थिर होजाती है । तकलीफ में पड़े हुप्प मित्रों में से भी 
अदि पक मित्र नित्य [पक्का दें(स्त] परन्तु अवश्य [जो कि वश में 
जन रहे] ओर दुखरा मित्र अनित्य (कच्चा दोस्त) परन्तु वश्य (मन 
के मुताबिक चलने वाला) हो ते। उन में सत्र कौन उत्तम हे ? पुराने 
आक्नाय्यों का मत है कि नित्य तथा अवश्य मित्र ही उत्तम है 
क्योंकि वह यदि उपकार नहीं करता तो जलुक्लान भी तो नहीं 
पडुंचाता । इस सत्र विपरीत कोटिल्य का मत हे कि वश्य तथा 
अनित्य मित्र ही उत्तम है। क्योंकि बद्द जब तक लाभ पहुंचाता 
है तभी तक मित्र हे। उपकार तथा लाभ पहुंचाना हैं/ मित्र का 
लक्षण है। चश्य मित्रों में भी योद एक्र ऑनित्य तंथा सम्दद्ध और 
दुखरा नित्य तथा दरिद्र (अन्यभाग) हो तो इन में कौन उत्तम हे !? 
पुराने आचाय्य आनित्य तथा सम्दद्ध को ही उत्तम प्रगट करते हैं 
क्योंकि वह थोड़े समय में ही बहुत ला लाभ पहुंचा सकता है 
और बहुत खे र्च्चों स्र बचा सकता है। परन्तु कोटेल्य नित्य तथा 
दरिद्ध मित्र को ही उत्तम समभता है। क्योंकि उसका विचार हे 
नित्य तथा सम्ठद्ध मित्र उपकार करने से दूर भागते हैं और जब 
वह कुछ उपकार करते हैं तो साथ ही उसका बदला चाहते हैं । 
नित्य तथा दरिद्र मित्र शीरे औीरे थोड़ी राशि में सहायता पहुचाते 
डुए समय के गुजरेन के साथ साथ वहुत ही अ्रधिक लाभ पहुंचा 
देते है। गुरुसप्रुत्थ (लड़ाई के लिये जो काठिनाई से तैय्यार हें0 
बंड़े मित्र तथा लघुसम्न॒त्थ (लड़ाई के लिय जो आखानी से 
तैय्यार हो) छोटे मित्र मे कौन उत्तम है ? आचाय्यों का मत ह्दे कि 
पहिले ढंग का मित्र दी शक्ति बढ़ाता (प्रताप कर) हें। जब वद 
लड़ाई के लिये तैय्यार होता है तो काय्ये को समाप्त कर देता है । 


अआधिकररण ७। रच 
परन्तु कौटिल्य दुसरे को दी ठीक खमभता है। क्येंकि दूसरा 
समय पर काम तो आजाता है। छोटे होन के कारण मन मान दत 
पर चलाया जासकता है । पहिले में यही बात नहीं हे। असंगांठेत 
सेन्य तथा अवश्यसेन्य (वश में करने के आथोग्य सन) मे कन 
उत्तम है ? आचाय्य लोग असंगठितसैन्य को ही। अच्छा समभत-, 
है उनका ख्याल है कि समय पर उसके खेगठित किया 2 कक 
है। इस से विपरीत कोटिल्य “' अवश्यसन्य ” के ही पत्त में दे | 
क्येंकि वह उस को सामादि उपायों सत्र बरामे करना खुगम 
समभता हे | पुरुषभोग (जिल्ल के पास सेना या आदमी बहुत 
हों) तथा हिरण्यभोग (जिस के पास सोना तथा संपत्ति अधिक 
हो) मित्र में कौन उत्तम है ? आचाय्ये लड़ाई के लिये उपयोगी दोने 
सर प्रथम को ही उत्तम मानते हैं। क्यांकि वह जब उठ खड़ा 
होता है तो काय्थे खिद्ध कर देता है । परन्तु कौटिल्य द्वितीय को 
ही उत्तम समझता है। क्योकि सोन की जरूरत तो रोज पड़ती है 
जब कि सेना तथा आदमियों की जरूरत कभी कभी होता हे । 
सोना एक ऐसी चीज़ है जिस स सना तथा अन्य चीजे खुगसमत( 
से ही प्राप्त की जालकती हे । हिरण्यभाग (जिस के पास सोना 
तथा संपात्ति अधिक दो) तथा भ्रूमिभोग ( जिस के पास जमोन 
अधिक हो। मित्र म कोन उत्तम हे ? आचाय्ये लोग हिरण्यभोग 
के पत्त में हे। क्योकि उससे सब प्रकार के खर्चे से बच 
सकता हे। परन्तु कोटिल्य भूमि पर ही मित्र तथा हिरणय का 
आधार प्रगट करता है। इस पर पूर्व में भी प्रकाश डाला जाचुका 
हे है लत भूमिभोग मित्र ही ठीक है। जब विजेत, तथा दाजु के 
( के देश की आबादी एक सरश हो तो भी उन में पराक्रम, 
कष्ट सहन करने की शक्कि, अचुराग तथा युद्ध सामथ्ये के मामले में 
भेद होसंकता है। इसी प्रकार सम्दद्धि में समान होते डपए भी-- 
मांगते ही घन इकट्ठा होजाना, शान, बिना परिश्रम के ही अधिक 
धवत का मिलना तथा लगातार मिलते रहने आदि के मतमले में 


३ रे 7 लिख 
भद हो सकता हैं। इस सम्बन्ध में निम्नालिखिनित बात ध्यान देते 
के याग्य ६ :--- 


रद्ट कोटिल्य अथेशास्म्र । 


उत्तममित्र के--१ नित्य २ वश्य ३ लघूत्थान (शीघ्र ही तैय्यार 
होजान वाला) ४ पितृ पतामह (बापदादे के समय से मित्र) ५४ महत्‌ 
(शक्तिशाली) तथा ६ अद्वध्य ( स्थिर स्वभाव ) यह छः भेद हैं। जो 
निस्‍्वार्थ भाव से प्रीति तथा बढ़े हुए पुराने संबंधां की रक्ता करे 
वही नित्यमित्र है | जिसका बहुत प्रकार उपयोग किया जासके वह 
बश्यमित्र कहाता है । यह--एकतो भोगी (एक ही व्याक्ति जिससे 
साथ पा उभयतोभोगी [दो व्याक्ते ज्ञिसल लाभ डउठावे] तथा 
है भोगी (जिसले सभी लाभ उठावे) के तीन प्रकार का होता 
हैं। जो सहायता लेने या देने की इच्छा से शज्वुओं के साथ सख्ती 
का बताव करता हो तथा जिसके पास किले, जांगलिकों की फौज 
आदि हो वह भी नित्यमित्र कद्दाता है । जो एक्र ओर शत्रु के साथ 
युद्ध कर रहा हा तथा जिस पर कोई बड़ी विपत्ति न हो ओर जो 
कि उपकार करने के लिये सीथि करे उसको अनिश्चित तथा वशर्मे 
न आन वाला मित्र समकनता चाहिये | जो किसी स्वार्थ से संबंध 
रखता हो, उपकारी तथा स्थिरस्वभाव का ( अविकारी ) हो, तथा 
मित्र होने के योग्य हो वह विपात्ति पड़ने पर भी मित्रता नहीं छोड़ ता 
(अद्वेध्य) । जो मित्रता रखे वह मित्र, जो शत्रु का पक्ष ले वह 
चलमित्र (आस्थिरामेज) ओर जो किसी के भी प्रति उदासीनता 
न प्रगट करे वह उभयभाविमित्र (दोनों का मित्र) कहलाता है। 
जो विजिगीषु का अआमित्र तथा शत्रु का दिलो मित्र हो उस्तको 
अनुपकारी मित्र ( हानिकरामित्र) समभना चाहिये चांदे वह उप- 
कार ही क्यों न कर रहा हो और चाहे वह उपकार करनेमे कितना 
ही समर्थ क्‍यों न हो। जो शञ्जु का द्वितेषी, प्रिय, पूज्य तथा संबंधी 
हो उसको शात्रु ही समभना चाहिये चाहे वह विजिगीषु का 
उपकार ही क्‍यों न करे । जिसके पास बडुत ही अधिक उपजाऊ 
जमीन हो, जो कि वलवान्‌ संतुष्ट तथा आलूसी हो और जो कि 
तकलीफ से दूर भागता हो उसका उदासीन खमभकना चाहिये । 
जो चुद्धि के कम होने से शत्रु तथा विजिगीशएु की बात को माने 
तथा किसी से भी द्वेष न करे उसको उभयभाववी [दोनो के पक्ष का) 


अधिकर ण्‌ ७ । २६९, 


माना जाय | जो कारण या अकारण से कष्टमें पड़े डए या इसी 
भका र सहायता मांगने के लिये आये हुए मित्र को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखता है वह सत्यु को अपन आप बुलाता है। 

शीघ्र ही मिलने वाल थोड़े लाभ तथा देरमें मिलऊे वाले ज्यादा 
लाभ में किस को पसन्द करना चादिये ? पुराने आचायय पहिले 
के ही पक्त में हैं क्योंकि उससे हाथ में लिये काम को सहायता 
मिलती है । इससे विपरीत कौटिल्य द्वितीय के ही पक्त में हे। उस 
का ख्याल है कि दूसरा यदि बीज के फल के सटश स्थिर तथा 
अनश्वर हो तो ठीक है, अन्यथा पहिला ही ठाक है । 


५. 


राजा को चाहिये के वह स्थिर लाभ या उसके कुछ भाग के 

महत्व ( गुणोदय ! को देखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि को सामने 
हज ध् 0. 

रख कर तथा मित्र छोगों के साथ ग॒ुद्द वनाकर शज्रु पर चढ़ाई करे। 


३१६. प्रकरण । 
भूमि-संधि । 


(सट2३०..&. 
सु 


33-53 ५७ पर 

» आओ हम तुम भू को प्राप्त करें” इस प्रकार की संधि को 
भूमिसेधि कहते हैं। उनमें जो डपजाऊ भूमि को प्राप्त करता है 
चद्द अच्छा रद्दता है । यदि दोनों की ही भ्रूमि उपजाऊ हो तो उनमें 
जो बलवान शजु को परास्त कर भूपे प्राप्त करता है वह अच्छा 
रहता है क्यो कि इसस भ्ूमिललाभ के साथ साथ शाजु का नाश 
दाता है तथा शक्कि तथा प्रताप भी बढ़जाता है । दुबेल से भूमि 
छीनने में भी अच्छा ही है । परन्तु इससे भूमे अच्छो नहीं मिलती । 
पड़ोसी राजा भी छिपे छिपे दुश्मन होजाते हैं ।) तुल्य शक्तिशाली 
शलञुओं में से जा स्थित शजु को नष्ट कर देश प्राप्त करता है वह 
लाभ में रहता|है । इससे किले हाथमे आजाते हैं। जो कि भूमिकी 
रक्ता तथा जंगली लोगों के आकऋम ण से देश की रक्षा के लियेअत्य॑- 
त उपयोगी होते हैं । अ्रस्थिर शत्रु के देश के प्राप्त होने पर डुबेल 
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रक्ता में सोना तथा धन फ़ंककर नचुक्लान उठाना पड़ता है। प्रश्त 
उठता है कि पक्के दुश्मनों से भरे सम्दद्ध देशका या कच्चे दुश्सतों 
. 3. प कद >> ६ *थ 

से भरे द्रिद्ररेशका प्राप्त हाना उत्तम ४ ? पुराने आचास्प्र पश्रथप्त 
को ही उत्तम मानते हैं। क्‍यों कि उसले घन तथा सेन्य की दद्धि 


करना खुगम दोता है ओर जो कि अन्त में दुश्मनों को दबा देता 
दें । परन्तु कोटेल्य का खझूयाल है ऐसी भूमि के मिलनेखे शजुओं 
की स्तख्या बढ़जाती दे | पक्के दुइ्मन “उपकार करो चादे अपकार 
करो” दुश्मन ही बने रहते हें | कच्ने दुश्मन उपकार या अनप- 
कार ( नुक्सान न पहुंचाना ) से ठंडे पड़ज़ाते हैं ' जिस देशरमे 
बहुत से किले हाँ, सीमाये चोरों म्लेच्छों तथा जांगलिकों सर भरी 
पड़ी हाँ उनको पक्के दुइमनों का देश समझना चाहये | इसले विप- 
रोत देश को कच्चे दुश्मनों का देश मानना चाहिये | पास की 
शोड़ी और दुसरी बुत बड़ी जमौान में कौन सी जमीन अच्छी हे? 
पास की थ्योड़ी जमीन अच्छी होती है क्यों कि इसकी रक्षा खुग- 
मता से हो सकती हे | दुूरकी जमीन में यही बात नहीं है। यदि 
पड़ासकी भूमि की रक्ता के लिये सेना की जरूरत हो और दूर की 
भूमि अपने आप खुरक्ित हो ते इनमेंले कौनसी उत्तम दे ? दुखरी 
भ्रूमि ही ठीक है | क्यों कि उसीके ध्रन तथा सेन्‍्यले उलक। रक्ता 
होती है| इससे बिपरीत पहिली को सभालने के लिये जगह २ छाब: 
लियां बनानी पड़ती हैं तथा भारी सेना रखनी पड़ती हैं | जड़ वुद्धि 
तथा बुद्धिमान राजा के देशों में से किस के देश का मिलना अच्छा 
दै? जड़बुद्धि का देश ही ठीक है | क्यों कि उसकी खुगमता खत द्दी 
रक्ता की जासकती हे और उसके पुनः लोटाने की आवश्यकता 
नहीं होती । इससे विपरीत बुद्धिमान राज़ाके देश के लोग उसी मे 
अनुरक्क दोते हैं । 

पीडनीय [ जिसको दवाना हो ) तथा डच्छेंद्नी व ([ जिलके। 
नष्ट करनाहों में से किसी की भूमि का लेना ठीक दे ? उच्छेदर्नाय 
की भ्रूमि का लेना ही ठीक दें | क्पें। कि उसका कोई भी साथ नदी 
देता दे, जिलका चद सहारा भी लेता दे बद शक्ति शाली नहीं दे/त 
तथा खजाना तथा फोज़ लेकर चद भरगता दे और इलाालय 
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प्रततियां उसको छोड़ देती है । पीडनीय में यही; बात नहीं है | वह 
किलो तथा मित्रों से सहायता प्रासकर शक्तिशाली होज़ाता हे । 
दुर्गो का सहार, लेने वालों में भा स्थल दुगे वालों से भूमिका मिल- 
ना अच्छा है | स्थल दुगे का घेरा डालना तथा शज्ु पर चढ़ाई कर- 
ना खुगम हैं । शबु भाग कर कहीं जाभी नहीं सकता है। न ही दुर्ग 
वाले का जीतने में दुगुना मेहनत खच्े होती हे । पानी स्त रक्ता 
करना पड़ता है | शब्ु करा नदी के सहोर रसद पहुंचती रहती है| 
नदा तथा पव॑त दुग वाला में नदी वालो से भ्रूमिका प्राप्त होनाही 
ठीक हैं । नदी दुगे पर हाथियां खंमों पर बनाये हुए पुला तथा 
नोकाआ के सहारे चढ़ाई की जा सकती है । पाना की गहराई एक 
सडश नहीं रहती ओर उसके दूसरी ओर बहाया भी जासकता है 
पहाड़ी दुगेपर चढ़ाई करना बहुत कठिन छे। वह प्रकृति की ओर स्तर 
खुराक्षेत हैं । उसपर चढ़ना खुगम काम नहों हे । एक के फिसलते 
डी सारीकी सारी सना नष्ट हो जाती है । परथरे तथा पेडो के 
लुढ़काने स्व बहुत ही नुकसान पंहुंचता है । नीची जमीन तथा 
साथारण जमीन परसे लड़ने वालो मे पहिले सही जमीन का मिल- 
ना ठीक है | क्यों कि वह कुछ है। समय तक लड़ सकते हैं जब कि 
दूसर एक सटदश युद्ध कर सकते हैं । इसी प्रकार गड़दे तथा 
उच्चा जमीन पर से लड़ने वालों म भी पॉठिले सर ही जमीन का प्राप्त 
होना उत्तम है | क्यो कि खनक गड़ढे में खड़े होकर शस्त्र रेत लड़ाई 
करते दे जब।के दूसरे एक मात्र शस्त्र फेंक कर काम चलते हैं। 

जो राजा अथ शास्त्र को पूणे रूप से समक कर उपरि घर्णित 
लाग[ सर भूमि प्राप्त करता हैं, वह गुद्द बनाकर लड़ने वाल शजुओं 
के। नाचा [देखाता है तथा उनकी अपत्ता या अधिक महत्व को प्राप्त 


करता &€ 
प्रकरण । 
आपानेवेशिक संधि । 
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शिक खंधि का न.म अनवासतसंधि है । उनमें से जो उपजाऊ 
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भूमि का बसाता हें लाभ में रहता है । उसमे भी स्थल प्रधान तथा 
जल प्रधान यह दो भेद हैं। पानी राहित अधिक जमीन की अपेक्तया 
पानीवाली कम जमान अच्छी होती द्वे। उस से बधेभर लगातार 
एस्थर रूप स फल मिलते रहते हैं। पःनारहित जमीन में भी जि- 
समें पाहिले सती की जा चुकी हो, कम वर्षा में अनाज पकता हो 
तथा कम मेहनत की जरूरत हो वह अच्छी हैे। इसी प्रकार जल 
प्रधान में धान पैदा होने वाली जमीन थोड़ी और दूसरा अनाज पैदा 
करने वाली जमीन जादा हो तो दूसरी जमीन ही ठीक है । अधिक 
जमीन में स्थलज़ तथा जलज अनेक पदाथ तथा ओषध उत्पन्न किये 
जा सकते हैं । किले आदि भी बहुत बड़ी संख्या में बनाये जा सकते 
हैं । भूमि का उपजाऊपन तो कृत्रिम है। खान प्रधान तथा नें 
अधान जमीन में खान प्रधान कोश के लिये हितकारी है। धान 
प्रधान जमीन से कोश तथा कोाष्ठागार (अनाज का भण्डार) दोनों 
को ही लाभ पहुंचता है | दुर्गादिका वनवाना धान पर ही निर्भर 
है । खनिज पदाथे से बहुत बड़ी जमीन खरीदी जासकती है अतः 
बह भी उत्तम है। द्रव्यवन [ लकड़ी का जंगल तथा ] हदँस्तिवन 
[ हाथी का जंगल ] में द्ृव्यवन सब कामों का आधार होने से 
उत्तम है। हस्तिवन में यही बात नहीं है । पुराने आचाय्यों के 
इस्त विचार के विरुद्ध कोटिल्य का मत है के द्वव्यवन तो जहां 
कहीं रूगाया जासकता हे, हस्तिवन में यही बात नहीं हे । शत्रु को 
सेना को नष्ट करना हशथियां पर ही निर्भर है । वारिपथ | जलीय 
मार्ग ] तथा स्थलपथ् [स्थलीय मारग। में वासरिपथ अनित्य होने स 
ठीक नहीं हे | स्थलपथ नित्य [ सवेदा बना रहने वाला ] हेशने से 
अच्छा सममभा जाता दे । भिन्नमनुष्प [ जिसमें मलुष्य तितर 
बितर बसे हा ) तथा मनुष्य [ जिस में मनुष्प भिन्न २ दलों 
तथा अरियों। में संगठित हो ] वाली जमीनों में पःहेला ही ठीक है । 
क्योकि दाबु उसकी अपने पत्तम फाड़ नहीं सकता। इससे विपरीत 
दूसरी तकलीफ बरदाइत नहीं कर सकती और जब बिगड़ती हे ता 
उसका संभालना काठेन होजाता है | चारों वर्णो के दारा बसे हुए 
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उपनिवेशों में जिस में नीच जात के लोग अधिक हा चही उत्तम 
है । क्योंकि बद स्थिर रहता हे. ओर उत्पत्ति भी उस में अधिक 
होती है | जुती तथा वेजुती जमीनों में बेजुती जमीन अनेक कामों 
में आती हैँ । जब यह गडउओआं के पालने, पद(/थों के बनाने, लेन देन 
तथा व्यापार करने के काम मे आर्त है ते। यह बहुत ह। अच्छी 
समभी जाती है। डुगेध्रधान तथा पुरुषप्रधान (जिस में आदमा 
बहुत खेख्या में रहते हों) जमीनों में पुरुषप्रधान ही ठीक है। 
पुरुषों पर ही राज्य किया जाता हे । उज़ड़ी तथा वरान जमीन 
बन्ध्या गो की तरह किस काम की है । 

जिस जमीन के बसाने में वह्डुत खर्च हो उसके बेचने का प्रवध 
करे। दुबेल, अराजकवादी, निरुत्साही, अपक्ष, अन्यायी, 
व्यसनी भाग्यवादी, तथा मनमाना करने वाले ( स्वेच्छाचारी ] 
व्याक्के के हाथ में जमीन वेचने से कुछ भी जुकसान नहीं है | क्यों 
कि दुबेल अराजकवाद। देखी जमीन के बसाने में खच्चे आधिक 
होने से वह अपने साथियों के साथ वहां पर ही नप्ट हो जायगा । 
यदि वह वल्वान है तो खर्ंके डरसे उसके साथी उसको छोड़द गे । 
नरुत्साही है तो सना होते हुए भी उससे काम नहीं लेसकत। । 
जो जना सर काम ले वद खर्च के भार से सेना को देर तक नहीं 
रख सकता। धन होते दुए भी अपज्ष॒,जिल के पत्त में कोई भी 
न हो) सहारा न होने से कुछ भी नहीं कर सकता। अन्यायी 
बसे हुए जनपद को भी उजाड़ दे, उजड़े को तो कया बसालेगा 
व्यसनी की भी यही हालत है। भाग्यवादी प्रायः सतामथ्वेहीन 
होते हैं ओर कोई भी नया काम शुरू नहीं करते ओर जब शुरू भी 
करते हैँ तो उसको बीच में ही छोड़कर बेठ जाते हैं। मनमाना 
करने वाले (स्वेच्छाचारी) कुछ भी काम तो नह करते । सबस्ले 
नीच यही तो हैं | “सनमाना करने वाले प्रायः अयने अपने मालिक 
के दोषों ले लाभ उठाने लगते हैँ पुराने आचाय्यों के इस विच(र 
पर कोटिल्य का मत है कि वह ऐसा करते ही विनाश को भी 
ध्ाप्त हो जते हें । यादे खरीदने वले इस्सढुंग के लोग न मिलें तो 
पाष्णग्राह न्ञामक प्रकरण से चार्णित विधिके अनुसार ऐसी जमीनों 
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का प्रबंध कियाजाय | ऐसे प्रबंध के संबंध में जे। संधि कीजाती 
है उसका आभिहित खाधि कहते हैं । यदि कोई बलवान राजा दुबल 
राजा को अपनी डपजाऊ जमीन बेचने के लिये वाधित करे तो 
इस संबंध में की गई साथे को अनिभ्वत साधि पुकारते हैं। यदि 
कोई समान दशक्तकिवाला राजा ऐली जमीन को खरीदने का प्रयत्त 
करे तो यद सोच करके +-या दूखरा राज़ मेरे बश | देखकेगा ? 
कया भूमिके बेचने से जे। मित्रता तथा संपत्ति मिलेगी डखल कोई 
काम निकल सकेगा या सामथ्य बढ़सकेगा ? पुनः यह भूमि लोदाई 
जासकेगी १--जमीन को दे | दुबैल राजा के त्रिषय में भी यही 
नियम है । 

जो राज़ा नी/तिशास्त्र में चतुर होता है वह इसी ढंग पर मित्र, 
हिरण्य, आवाद तथा उजड़ी जमीन, गो आदिको प्राप्तकर दुश्मनों 
के खंघको परास्त करदेता हे । 


११६ प्रकरण । 
४ ० 6. 
कम साध । 

“आओ हम तुम मिलकर किला खड़ा करें” इसप्रकार की 
स्ाघि को कर्म साधि कहते हैं । उनमें भी जो योग्य स्थान पर कम 
मेहनत तथा खजे के साथ किला बनाता है वह दूसरे से अच्छा 
रहता है | किलों में भी स्थल, नदी तथा पर्वत पर बने किले पक 
दूसरे सत्र अच्छे हैं। नहरों के बनवाने में वदी नर अच्छी है जिस 
में पानी बाहर से न लाना पड़े ओर इसमें भी अधिक पानी वाली 
उत्तम मानी जाती है । लकड़ी के जंगलों (द्वव्य-चन) में जो नदी 
से सिंचित तथा कीमती लकड़ी सत्र भंण जंगल को कटवाता द्दे। 
यही लाभ में रहता है। क्योंकि नदी से सींचा हुअ( जंगल अपने 
आप बंढ़ता रहता है तथा आपत्ति में पड़ते पर ले।गंं। का सहार( 
होजाता है । द्वाथी तथा जानवरों से भरे जंगलों में वही जंगल 
अच्छा है जोकि राष्ट्‌ की सीमा पर हो, जिसमें शत्रु घुल न खके 
जो शेर चीतों से भरा पड़ा हो, जिखके अन्दर हाथियं का बत 
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हो ओर जिसके कारण दुह्मन को जउुक्लान पहुंचता हो। यदि एक 
जनपद में भीरूेओं की संख्या अधिक हो ओर दूसरे में थोड़े ही 
आदमी रहते हो परन्तु हों शूरवीर तो इनमें दूसरा ही जनपद 
उत्तम है। क्योंकि शूर लोग, के सहारे हो लड़ाई लड़ी जाती हैं । 
थोड़े से शूरवोर सेकड़ो डरपोको को तितर बितर कर देते हैं और 
जोकि अन्त में अपने ही सेनिकों को जुक्लान पहुंचा देते हैं। 
प्रच्चीन आचायों के इस मत के विरुद्ध कोटिल्य का मत है कि 
भीरुओं की अधिक संख्या सर लड़ाई म॑ अन्य काम लिये जासक्त 
हैं। स्रानिकों को खाना अपदि यह लोग पहुंचा सकते हैं | शत्रु इन 
की अधिक संख्या को देखकर डरजाता हें ओर यह उसका कई 
तरीके से डरा भी सकते हैं । सब से बड़ी बात तो यह हैं कि 
इनको खसिस्वा पढ़ाकर शूरवीर बनाया जासकता हे। भल. थोड़े 
शुरवीरों की सलेख्या केस बढ़ाई जाय ? खानों के खुदवाने में भी 
चही अच्छा रहता है जे। कि कीमती च्लीजु की स्वान को खुदवाता 
है, जिस तक पहुंचने का मार्ग खुगम हो ओर जो कि बहुत कम 
खर्च से ही खोदी जासके । खानों में सी कीमती खान कम ओर 
कम कीमती खान खेखूया में अधिक होसकती है | पुराने आचार्य 
हीरा मणि मोती प्रवाल सोना चांदी आदि कीमती खानां को ही 
उत्तम समभते हैं क्योंकि इनके द्वारा कम कीमती चोजऊे खरीदी 
जासकती हे । इस से विपरीत कोटिल्य दूसरी प्रकार की खान के 
ही। पत्त में हैं । उसका ख्याल हे कि कीमती च्वीजों के खरीदार बड़ी 
सुश्किल सन मिलते हैं ज़ब कि कम कीमती चीजे हर समय बेची 
जासकतोी हैँ। व्यापारीय मार्ग के विषय में सी यही नियम हें। 
प्राचीन आच्ायथे बारिपथ [जलीयमाग] तथा स्थलपथ में खनन के 
कम होने से तथा व्यापार के आधिक हेन से, सदा एक्र सदश न 
रहने, चोरी डाके के बारंबार पड़ने तथा उनका कुछ भी उपाय नकर 
सकने के कारण घरिपथ को उत्तम नहीं समभकता । स्थरू पथ में 
यही बात नहीं हे । वारिपय में सी समुद्र के क्रिनार तथा बीच में 
जाने के अन्दर किनारे जाना ही उत्तम है। क्योंकि जगहर पर व्यापा 
रोय नगर तथा बन्दर गाह मिलते हैं। इसी प्रकार समुद्मार्ग तथा 
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नदीमाग से नदीमागे गमनागमन के आश्रक होने तथा खतरे के कम 
हाने सर उत्तम है । स्थलपथ में भी पुराने आचाय्यों के अन्लुसार 
हेमवत पथ [हिमालय को जानेवाला मार्ग] दक्षिणा पथ [ दक्खिन 
को जग्नेबाला मागे ] सर उत्तम है क्यो कि उसके द्वारा हाथी घोड़ा 
गध द्रव्य, हार्थीदांत, चमड़ा, चांदी, सोने आदि बहुमूल्य पदार्थों 
का व्यापार होता है । इससे विपरीत कोटिल्य दक्षिणा पथ्य को ही 
उत्तम समभता हैं। क्‍यों कि केवल, चमड़ा, घोड़ा तथा व्यापाररीय 
द्रब्यों को छोड़ कर शेग्व, बद्च, माणि, मोती सोना आदि इसी माग 
के द्वारा आताः है। दाक्षिणापथ में भी वही चरणिकृपथ उत्तम है 
जो कि खानों में ले गुज़रता हो, जिसपर शीघ्रता से चलसके तथा 
थकावट कमहो । साधारण पदार्थ तो सभी स्थानों में प्रायः पेदा 
होते हें | पूर्व तथा पश्चिम को जानेवाले वाणिक पथ्य ८ संबंध मे 
भी यही नियम हैं। गाड़ीकी सड़क तथ्या पगडडा मे बड़े बड़े कारो- 
चार के होने ले गाड़ी की सड़क ही उत्तम है। खरपथ् [ गददे 
चलने का मार्ग ] तथा उप्ठपथ [ ऊंट चलने का मा* ] में वही 
उत्तम हे जिसपर चलने म॑ देश तथा कार संबंधी रुकावट न हो 
बहंगी लेजाने वालों के मार्ग ( असपथ ) के विषय में भी यही 
नियम हें । 

विजिगीषु को शत्रु के काय्यों की उन्‍नति में अपनी अवनति 
( क्षय ) ओर अवनति में अपनी उन्नति ( बुद्धि ) तथा समानता 
में स्थिति ( स्थान ) समभना चाहिये । कार्य्यों के अन्दर फल की 
अपेक्ता खर्च का अधिक होना अवनति इससे विपरीत दशाम 
डउन्‍सति तथा आय-उयय की समानत/(का नाम ही स्थिति है । 
इसलिये राजा को चाहिये कि दुर्ग आदि के मामलों मे वहे। काम 


पसन्द करे ॥जस्सम खच्च तो कम ओर लाभ आशिक हो। कर्म विष- 
यक साध्रयों में इन्हो बातो का ख्याल रखना चाहिये ।- 


११७ प्रकरण । 
पाष्णिग्राह चिंता । 


5८० क्वउचर--...+5 
यदि विजिगीदु तथा शत्रु आपस में मिलकर ऐसे प।ष्ण [पृष्ठ 
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चर्ती राष्ट्र] पर आक्रमण करें जो कि अपने शत्रु के साथ पहिले स्तर 
ही युद्ध उद्धघाषित कर चुका है तो जो शक्तिसंपन्न दाजु की पार्षिण 
पर विज्ञय प्राप्त करता हे वही लाभ में रहता है। क्योंकि शक्षि- 
स्पन्न ही अपित्र का नाश करने के बाद पार्पिणश्राह का नाश कर 
सकता है, हीन शक्ति तथा लाभ रहित राजा सत्र एली बात की 
अआशा करना द्ुथा है | यदि शक्कि समान हो तो जो पूर्ण रूप स्तर 
तेय्यार [विपुलारस्स ] शत्रु की पार्षिण पर आऋमण करता है वही 
लाभ में रहता है । क्योंकि तैथ्यार शत्रु अपते शत्रु का नाश करते 
के बाद पाए्णिय्राह को भी पर/जित कर सकता दैे। जो पूर्ण रूप 
से लेय्वार नहीं होता वह सदा ही राष्ट्मंडल के कुचकों से परेशान 
रहता है । यदि तैय्यारी समान हे तो जो सब प्रकार सत्र तैय्यार 
सर्वे खंदोद] शत्रु की पार्पिण को अपने वशमे करतः है चद्‌ लाभ 
में रहता हे | क्योंकि जिलका सून (सुख्य भाग] अस्चरक्षित है उस 
पर शा्र ही विजय प्राप्त किया जा सकता है| जिसने अथबने पार्षिण 
की रतक्ता का पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया हे और खेना के एक भाग 
को लकर लड़ाई के; लिये प्रस्थान किया है उस पर विजय प्राप्त 
करना आसान काम नहीं। रहता । यदि सेनाविषयक तेय्यारी 
समान हो तो जो चल [जिसका एक स्थान पर निवास न हो] शत्रु 
की पाएष्णि को वश में करता है वह अधिक लाभ में रहता हे । 
क्योंकि चल शजु पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर विजिर्ग/पु खुगमता 
से ही पाएष्णि पर +िजय प्राप्त कर सकता है । स्थित [किले आदि 
में स्थित] शत्रु पर आऋमण करने वाला ज्यों ही किले को हल्तगत 
करने में अलमथै हुआ और पाएिणि पर प्रभ्ल॒ुत्व न प्राप्त कर सका 
र्व्योँ ही शत्रु के पंजे मे फंल जात है । अन्य मामलों में भी यही 
निद्यम हें । 

यार शत्रु एक समान हो तो जो धार्मेक राजा पर आक्रमण 
करने वाले शाबु की पार्प्णि को अपने चश मे कर लेतः हे वह लाभ 
मे रहता है। क्योंकि जो घार्मिक राजा पर आ।ऋमण करता है उस 
का अपनी प्रजा भी उससे सतुए नहीं रहती | इससे विपरीत 
अधार्मेक राजा पर आक्रमण करने चाल प्रजा में पूर्णरूप सेल 


श्ज्द कोटिल्य अधथेशास्त्र | 


प्रिय रहता है । मूल-हर [वाप दादा की जायदाद को अन्याय से 
नष्ट करने वाला], तादात्विक [ फजूल खचे ] तथा कदये [ कंजूस ] 
राजाओं पर अ!'ऋमण करन वाल शत्रु की पार्ष्णि के विजय करने 
के भी यही नियम हैं । मित्र पर आऋमण करने वाले दशज्ु के संबेध 
मे भो यही ब्॒त हैं । 

मित्र तथा अमिज पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं में जो पहिले 
की पाष्णि पर प्रभुत्व प्रात करना हे वह लाभ म रहता है ।क्याक 
पहिला शीघ्र ही साथि कर पार्ष्णिग्राह [पार्ष्णि पर आक्रमण करने 
वाला या जीतनेवाला] का नाश कर सकता हैं | मेत्र के साथ 

सधि करना सुगम काम हे जवाकि आमित्र के साथ साथ करना 

बहुत ही कठिन है । मित्र तथा आमित्र का उद्धार करने वाला म॑ जा 
मित्रोद्धारक की पार्दिण जीतता है वह लाभ में रहता हे | क्याके 
अमित्रोद्धारी मित्र की स्लख्या बढ़ाकर पार्ष्णित्राह का नाश कर 
सकता है, जिसने अपने पद्त का ही नाश कर दिया बद पाष्णिश्राह 
का कया बिगाड़ सकता हे ? | इनमें भी यादे दोन। अलब्च लाभ के 
लिये-यल्न करें तो जिसका अमित्र बड़े भारी लुक्श्लान मं हा तथ/ 
जिसका आय तथा व्यय बहुत ही अधिक बढ़गवा हा वह पार्ष्णि 
के अहण करने में लाभ में रहता हैं| इसी प्रकार लब्ध लाभ के 
लिये यतल्ल करने वालो में जिलका आमेत्र लाभ तथा शाक्कि सर राहित 
हो, ऐसा पार्पिणप्राह अधिक लास में रइता है| पाष्णिग्राह। मे भी 
जिसका यातव्य ( जिस पर चढ़ाई की जाय ) शत्रु के साथ यु 
करने में तथा शत्रु को ज्ुकसान पहुंचाने में समथ हो, शीघ्र है 
अधिक खेना प्यकत्रित कर सकता हो तथा स्थित शत्रु के पाश्वे में 
मोजूद दो वह लाम में रहता हैं| क्पवाक पाश्वे में रहने वाला शत्रु 
शीघ्र द्वी यातव्य को नुक़लान पहुंचा सक्रताहे तथा उललर मसल 
( मच्य भाग, केन्द्र ) में वाध्चा डाल सकता हैं। पांछ राहनेवा ठा 
[पश्चात्ख्थायी) शत्रु के वल मल को हएनि पहुंचा सकता हे ' 

शत्रु की पार्पिण पर विजय प्राप्त करने वाले तथा शत्रु की गात 
को सरोकन वाल राजा तीन प्रकार के हैं (१) शत्रु के पाछे र$ने चल 
राज: (२) शत्रु के पाश्वेसाग पर रहते वाले राजा (३) अन्ताब। 
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इन में स विजिगीछु तथा शत्रु के बीच में रहले वाल दुर्बल राजा 
को ही अन्तर्थि कहते हैं। यह दुर्ग तथा जंगल सत्र शक्कि प्राप्त कर 
प्रवल सर प्रबल शत्रु की गति को रोकदेता हे । 

' यदि विजिगीषु तथा शजञ्जु मंध्यम पर विजय प्राप्त करना चाहे 
ओर इसी लिये उसकी पार्प्णि पर आक्रमण के तो इन में से जो 
विजय प्राप्त करने के बाद मध्यम को मित्र से फाड़ देता हे या शत्रु 
होते हुए मित्र को प्राप्त कर लेता है विशष लाभ में रहता हे । 
मित्रता ृट जाने के बाद पुनः, मित्रता करना उतना लश्भ घ्र्द्‌ 
नहीं होता जितना कि शत्रु के साथ संधि करनां अन्त में उपकार 
करता है | उदासान पर विजय प्राप्त करने का भी यही नियम हे । 
पार्ष्णि तथा अग्नभाग में होने वाल युद्धों में वही उत्तम है जिस में 
कूटयुद्ध (मंत्र युद्ध) की अधिक स्ेभावना हो। प्राचीन आचार्य्यो 
का मत है कि प्रकाशयुद्ध म॑ क्षय तथा व्यय सत्र दोनें। ही पत्तो को 
जुकसान पहुंचता है । इस से विपरीत कौटिल्य का मत हे कि दाज्ु 
का नाश पूर्ण रूप सर कर डालना चाहिये चाहे कितना ही। अधिक 
च्तय तथा व्यय क्यो न हो । यदि किसी के साथ लड़ेन में च्य तथा 
व्यय समान हो तो जो पहिले अपने सामने के शज्रु को नष्ट कर 
पीछे के श्रु को नष्ट करे वह लाभ में रहता है । यदि दोनों हैँ! इस्री 
नियम के अजुसार लड़े तो जे! शक्तिशालक्ला परम शत्रु को. नाश 
करे वही लाभ में रहे । कि अमित्र तथा जांगलिक राज़ की सना 
के नाश के सम्बन्ध में भी यही नियम हे । 

यदि विजिगीषु पाष्णिग्राह या अभिभोक्का (अग्न भाग का शाज्ु। 
पर आक्रमण करना चाहे तो इस नीति का अवलस्बन केरे । 

यदि कोई शत्रु मित्र पर चढ़ाई करे और पार्ष्णिश्राह नेता बने 
तो सब सर पद्देलि आ,क्रन्द ( पार्ष्णिश्नाह के पीछे का शत्रु ) को 
पार्ष्णिग्नाण के साथी स्त लड़ाया जाय ओर इस्त के बाद पा््णिप्राह 
को शत्रु के साथ न मिलने दिया जाय । इस्ती प्रकार आकऋरन्द के 
स्ताथी को पाए्णिग्राह के साथी ले ओर मित्र का शत्रु के मित्र स्तर 
लड़ाया जाय तथा मित्र-मित्र को दाज्ु के मित्र-मित्र स्तन बचाया 
जाय । 


श्घ० कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


विजिगीणु को चाहिये कि वह अपने अग्नभाग के दबज्ु के मित्र 
को मित्र से लड़ाने ओर मित्र-मित्र के छारा आकऋन्‍्द को पार्षिशग्राह 
के साथ मिलने से रेकि | इस प्रकार विजिगीषु आगे पीछे से अपने 
मित्रों को इकट्ठा करे अपनी रतक्ता के लिये एक मित्र मंडल बनावे, 
उन में अपेन दुतों तथा गुप्तचरों को वसावे ओर मित्र बनकर 
शत्रुओं को ग्रुप्त रूप स्तर मरवांद | विजिगीषु को संपुण कायय गुप्त 
रूप सर करना चाहिये । क्योंकि सुप्त बात के खुलने पर प्राप्त वस्तु 


वेसे ही नप्ट होजाती हैं जेस कि वीच समुद्र में पड़ी टूटी हुई नाव 


डूब जयती ह । 
११८ प्रकरण । 
हीन शक्ति-प्रण । 


यदि (वेजिगीषु पर शजुओं का संघ आक्रमण करे तो वह 
उनके नेताको कहे कि'”'म॑ तुमसे साध करना चाहता हं । यह सोना 
हैँ | में तम्हार/ सदा मित्र बना रहंगा। इससे तुम्हरा लाभ दुगुना 
होजायगा | अपना जुक्सान करके मित्र बनेहुप्ट शाद्रुओं को बढ़ाने 
सर क्या लाभ ? | शक्तिप्राप्त कर यह लोग तुह्म को अन्तमं चक्सान 
पहुंचावेंगे” .। या उनको आपस में फाड़ने के लिये यह कहो कि 
“जैसे यह लोग मिलकर मेरा अपकार करना चाहते हैं बेले ही 
यह लोग ( तुकझारे ) तकलीफ में पड़ते ही लुम पर अऋमण करें 
गं। शक्षिप्रापत करते ही चित्त विक्तत्त हे।जाता द्वे। अतः इनक जम 
श्रद्धको तोड़ने के लिये पूरा कोशिश करो 7। ज्य( दा चह आपस 
में फट जांय तो उनमें जो शक्केशाली हो। उसको कमजार के साथ 
या कमजोरों का गुद्बनाकर शक्तिशाली के साथ उसको लड़ाध | 
या जिसढंग पर वह अपना दित समझे उसीढंगपर शाक्तिशाली 
को दस्तरों से छड़ाबवे । यदि वह लाभ अधिक देखे तो षड़यंत्रर 
क्वकर मोका निकाले ओर मोका हाथ में आते ्। उनके मुखिया 
के साथ सेधि करले । इसके बाद दोनों ओरसख तनखाह पान वाले 
कर्मचारी कहे कि आप ले(गं। के मेल से बदुत ही लाभ &। आप 
लोग अब आपस में बहुत अच्छी तरद खत जुड़गये हेँ। शा यादें 


अधिकर रण ७ ! श्ष्य१्‌ 


वह उनमें से किसी को दुष्ट समर तो कहें कि “यह सेधि तो ठीक 
नहीं मात्दूम पड़ती' । ओर जब वह आ/पस में फटजांव तो कहें कि 
'देखो वही हुआ जो कि हमने पदिले सर प्रकट किया था! | विजि- 
गीषु को चाहिये कि शत्रु के ग़ुद्धके पूणे रूपसे टूटजान पर जिस 
किसी को चाहे अपने वशमें करले । 

यदि शत्रुओं के संग का काईमी मुखिया न होते उनमें से २ 
जे संग को उत्साह देता हो, २। स्थिर स्वभाव का हो, ३ । जिस 
में पक्ताति असुरक्क हा; ४ | जो लोभ या भयसे संग मे आमिला हें।, 
४ । जो विजिगीषु से डरता हो, या ६। जो कि उनमे से विजिगीचु 
का रिइतेदार हो; या ७ । मित्र हो या ८। दुश्मन हो! तो इधर उधर 
फिरता हो--तो इन में फ्रश:ः जिसकी अपने साथ मिलासके मिला 
लेब । इन में से ? पहिले को आत्म समपेण के द्वारा, ९ दूसरे को 
मनाने तथा अपने सिर >कुकाने के द्वारा, हे तीसरे का अपनी 
लड़की देकर या अपने लड़के को उसकी लड़की के साथ दयाह कर 
४ चौथे को लाभ का आधा देकर, ४ पांच को रुपया सना आदि 
देकर या सममका बुकाकर, ६ छुटे को एकता तथा अध्थेक सम्बन्ध 
बढ़ाकर, ७ सातवें को प्रेम तथा द्वित की बात कहकर या कुछ देकर 
ओर ८ आठवें को लाभ- पहुंचाकर या उसकी हानि को न कर-- 
अर्थात्‌ जो जिस प्रकर काबू में आसके उसके उसी प्रकार काबू 
में लाकर अपना मतलश् सिद्ध करे या आपत्ति पड़ने पर साम 
दान भेद दंड के छारा वैसा ही करे जेस।कि लिखा जाचुका हे । 


यदि विजिगीषु किसी भयेकर आपत्ति में पड़ने की आइका 
करता हो तो शज्जुका रुपया पेसा सना आदि देकर और देश काल 
काय्ये विषयक दतों को पक्का कर सेधि करे । यदि संधि की कोई 
शते उससे हूट जाय ते डसखका उपाय करे यद्दि उसका पत्त कम- 
जोर हो तो बन्धु तथा मित्र के सहारे आगने पक्त को प्रबल करे ।, 
या अभेद्य तथा आवैज्ञेय दुगे बनावे | क्यो कि जिस राजा के पास 
किला होता हैं उसको शज्जु तथा मित्र दोनों दी आदरकी दृष्टि से 


देखते हूँ । 


श्र कीटिज्य अथेशास्त्र । 


जिसराजा के पास मंत्रशक्ति को कमी हो उसको चाहिये कि 
चह बुद्धिमान पुरुषा का इकट्ठा करे तथा विंद्वान्‌ लागें के साथ 
मेल जाल बढ़ावे | इस प्रकार वह शीघ्र ही अपने उद्दश्य मं सफल 
हैं। जाता हे। जिसका प्रभाव [ प्रभव ] कम हो उसके प्रकृति के 
योग क्षिम बढ़ाने के लिये यत्न करना चाहिये | क्या कि सब कामों 
का आधार जन पद पर हें आर इपसीसे राज़ा का प्रभाव बढ़ता है। 
आपात्त पड़ने पर दुग ही अपना तथा जनपद का अन्तिम सहारा 
द्वोता हैं 


खता का आधश्वार सतुत्रन्ध [ नहर ] पर हैं । लत [ नदर ] 
के द्वारा सींचन पर सदादी ब्णप्टिक लाभ मिलंत रहते हैं । 


शत्रु पर श्राऋमण करन का आधार वाणकपथ [ व्यापाटीय 
मार्ग] ह। वाणकपथ के द्वाराहों गुप्त चर का आना तथा दास्त्र कवच 
थोड़ा गाड़ी आदि का खरीदना द्वाता है। खानि [ खान ) संग्राम 
के हाथियारा का, द्रव्य वन ( लकड़ी का जंगल ) किल के कामों का, 

पी # े (2 हर [4 
तथा घोड़े गाड़ियां ओर रथाो का,हास) वेन ( हादीका जंगल |] 
?> आ.. रे य 2 3... [4 ४ 

छहाथिया का ओर त्रेंज ( गोचर भूमि ) गो घोड़ा रथ ऊंट आदियाो 
का प्राप्ति स्थान ( यानि ) हे । यदि किसी के पास उपरि लिसखित 
साधन न हां तो वह बन्चुओं तथा मित्रा सर उनको भाप्त करे | यदि 
उसके पास सनाकी कमी हो तो श्रेणी के व॑र वीर पुरुष, चोर 
जंगलियो म्लेच्छा, दूसरे को द्ामनि पहुंचाने वाल गुप्त चरो आदिकोा 
को इकट्ठा कर सना बनावे। शद्ुओं के साथ उसी नीति का 
अयलंबन करे जो कि एक दुबल को सबर के साथ काम म लाना 
चाहिये । 

पक्च, मंत्र, द्ृव्य तथ्य सेन्‍य सर शाक्ति प्राप्त कर बिजिगीए श्र 
से उन अपमानों का बदला ले जो कि उसके साथ कय। दे(। 


आध्रकरण ७ । श्न्रे 


११९-१२० प्रकरण । 
प्रबल शत्रु के साथ व्यवहार तथा विजित शत्रु 
का चरित्र । 





यदि बलवान राजा किसी दुबेल राजा पर आक्रमण करे तो 
डुबल राजा को उसके सडश वलवाल ऐसे राजा का आश्रय 
अहण करलना चाहिये जिसको कि वह मंत्रशक्कि स्तर न फाड्सके | 
यदि मंत्रशाक्ति में काई दो राजा समान होॉ तो उनमें सर वही उत्तम 
है जा कि सम्रद्ध हो ओर जिसके यहां विद्वान लोगों का निवास 
हो । यदि उसके समान वलवाल्ा राज़ा ना मिल तो जिसकी सेना 
या सेनामें मलुष्यो की संख्या उसके समान हो उसके साथ मिल 
जाय | बशर्त कि वह शजु की मंत्रशक्कि या प्रभाव से फटजाने वाला 
न हो । मन्त्र तथा प्रभाव में समान राजाओं के अन्दर भी वही 
अच्छे हें जा कि बहुत ही आधिक तेय्यार हो । यादि समान बलवाले 
राजा भी न मिले तो वह उत्साही विश्वासपातश्र तथा शत्रुका सामना 
करने में समर्थ बहुत स्ते कमजोर राजाओं सत्र मित्रता करले बशर्ते 
कि वह श्भु की मंत्रशक्किप्रभाव तथा उत्साहइशक्कि स पृथक न 
होसक । उत्साह तथा शक्ति में समान राज़ाओं में वही अच्छे हैं 
जिनके पास युद्धकरने की भूमि उत्तम हो।। यदि दे/ राज़ा युद्धभूमि 
में समान दो तो उनमें वही लाभकर है जिनमें युद्ध करन का समय 
ठीक दो। इसमें भी जो समान हो उनमें रथ, शरत्र तथा कवच के 
द्वारा विशेषता करलेनी चाहिये | 

यदि कर्द खे भी सहायता ना मिले तो ऐसलदुर्ग की शरण ले 
जिसमे शत्रु अन्न घास लकड़ी पानी आदि की रुकःवरटे न डालसर्क 
चांदे उसके पास अधिक से अधिक सेना क्‍्योंनदो। यदि यह 
रुकावट डालना दी चाहइई तो डसको भयंकर क्षय तथा व्यय का 
सामना करना पड़े । यदि ऐसेदुगे बहुत सर दो तो उनमें बच्ची उत्तम 
है । जिसमें घानय तथा अन्न का संग्रह खुगमता स कियाजासके। 


33 काटिल्य अथेशास्प्र । 


कोटिल्य का मत हे कि जिसके पास घान्‍्य तथा अन्न क संग्रह हो 
वह मलुष्योंसे परिपूर्ण दुगे में रहे | उसको निम्न लिखित बातों को 
ध्यान में रखना चाहियेः---- 

जब वह यह देखे कि-मैं पार्षिणश्राइ तथा उसके खाथी को 
मध्यम बन।ऊंगा, या--सामन्त जांगलिक या उसके किसी केदे सर 
उल्लका राज्य छिनव।ऊंगा, या उसका मरवादूंगा, या-अूव्यपत्त 
[ शजु के साथ मिल जाने वाल लोग ] का अपने साथ प्रिलाकर 
डसके दुर्ग, राष्ट्र तथा स्कंधावा< ( छावनी ) में विद्वोह करवादूंगा, 
चार डसके साथ घनिष्टता बढ़ाकर शस्त्र, रत, अधि या औप- 
निषदिक योग [सुप्त रूप से मारने के तरीके] से उसको खुगमता से 
मनमाने ढंग पर मरवा डालूंगा, या-योग प्रणिधान (शत्रु को नष्ट 
करन के साधन] का स्वये प्रयोग कर उसका झ्ोय तथा व्यय 
करा दूंगा, या--क्षय व्यय तथा प्रवास से उसके व्याकुल होते ही 
उसके मित्रवर्ग तथा सनामें फ़ूड डलवा दूंगा, या--मनुष्य तथा 
अष्त सामग्री को रोककर उसकी छावनी [स्कंधाव।र] को घेरल्‌गा, 
या--दंडेपनय ( आत्म समपंण ) के द्वारा में उसकी कमजोरियों 
पर पूरी तैय्यारी के साथ अ्रदार करूंगा जया उलका उत्लाह भेंग 
कर खुगमता सर ही उसके सांथ सेधि कर लूंगाल्‍-या मेरे ऊपर 
जादा रोक टोक करत ही उसके पत्त के लोग विद्रोह करदेगे--या 
उसके निरासार सूल का अमित्र अठटवी आदि की सलनाओंले सत्या- 
नाश कर दूंगा--या बड़े से बड़े देश के णोग क्षेम (कल्याण का 
प्रबंध यहां बेठे ही बेठे कर सकूंगा--या स्वये ही या मित्र लोग 
के द्वारा मेरी सना बिगड़ गई है और मैं उसको अकेले ही न 
संभाल सकूंगा--या मेरी सेना निम्न [ नदी ] खात ( गड्डढा ) तथा 
रात्रि संबंधी युद्ध में निपुण हें इसालये भोजन आदि की बाधा 
दोते छए भो आगामी तथा आसन्न युद्ध में लड़ सकती द्देलथा 
शाजु के लिये यहां की देश काल आदि गवबस्थाय अनुकूल नदी दे । 
यहां आने पर यह च्तय तथा व्यय झ्व लड़ाई करने में अपने आप 
अखमण हा जायगा | या-इस देश में मयंकर च्थ तथा व्यश्र का, 
सामन, करना पड़ेगा क्योंकि इसमे किले ज्ञांगलिक सना [अपलार) 


अधिकर ण ७ । श्प् 


आदि का उसको सामना करना पड़ेगा। या शत्रु की सना के ल््यि 
यह देश रे,ग॒ रूप हे।वद इल देश पर चढ़ाईकरके भी यहां के 
पदार्थों को नहीं प्राप्त कर रूकता है । इस देश में प्रवेश करते ही 
उस प२ विपात्ते का पहाड़ आ ट्रटेगा । याद वह इस प९ भी देशमे 
घुत आया ते यहां सर वाहर न निकल स्केग/+तो दुर्ग का आश्रय 
ले | यदि चद यह देखे कि उपरिल्िस्वित दशा सर विपरीत दशा ह्दे 
और शत्रु की सता बहुत ही अधिक प्रवल है तो दुग को छोड़ कर 
भाग जाओे | या आज्नि में जैसे पतंग गिरत। हें चैल ही। अमित्र के 
देश में घुलजतवि । 

प्राचीन आच्ाय्यों का मत है कि अपना देश छेड़ने पर भी 
किसी न किसी प्रकार का लाभ होत। ही हे। इस के विपरीत 
कौोरिल्य का मत है कि--अपनी तथा परायी हाछत के देखकर 
संधि कर | यदि हालत ठीक न देखे तो आक्रमण तथा विक्रम के 
द्वारा साध या अपसाएर (जांगालिक सेना) के लिये कोशिश करे | 
संध्रय लोगें। के पास दूत भेज । यदि वह ल्शेग दूत भेज ते। उनका 
अथ तंथामान से सत्कार केर और कहे कि “यह सब महए्णज 
का ही है। महाराणी तथा राजकुमारों का हो यह पण्यागार द्दे। 
डनही की ओर से में इस राज्य का प्रबंध कर रहा हूं । मन तो उन 
लोगों के लिये अपना, आत्म समपेण किया हुआ द्वेट। इस प्रकार 
दूसरे राजा का. आश्रयग्न दण देश तथा राज्य के नियमें( के अनुसार 
(समयाचार) स्वार्सी के साथ व्यवहार करे । दुग कमे (किला, 
बनाना), आवाह (उपनिवेश बसताना), विवाह, पुत्रामिषे क, पण्य 
तथा हाथी का लेना, सत्र (भर्यकर स्थान) यात्रा (चढ़ाई कर) 
विहार में जाना आदि काम स्वामी की आज्ञा के अशुसार करे -। 
यदि अपने श के लोग रु हो जाये ते न्याय करन का अधिकार 
मांगे या कदे कि छुक को किसी दूसरे देश का शासक नियुक्त कर 
दो । या राज्यद्रेगहियों के सटश ही दुछे के साथ भी उपांश दंड का 
प्रयोग करें। मित्र यदि अच्छी सर अच्छी भूमि भी दे ते! न प्रहणण 
करे। स्वामी न हो तो मंत्रि पुरोद्दित युवराज खनापति;$ आदियो मे 
किसी को स्वामी समझकर काम करे | स्वामी का यथाशक्कि उप- 


घ्स 


कारिल्य श्रथ्यशास्त्र । 


#श 


कार कर | देवतासम्वन्धो स्वास्ति वाच्चन में उसके लिये कल्णण 
की प्राथना करे । ओर सद्दा ही स्वामी की आज्ञा के अनुसार काम 
करने के लिये तत्पर रहे | 

दंडापनत ( पराजित या आश्रित ) को चादिये कि जे लोग 


खलवान तथ( स्गठित हं। उन सत्र मेल जाल ओर शंत्रित लोगों स्तर 
विरोध रस्वकर स्वामी की सा कर | 


३२१ प्रकरण । 
परा।जत राजा का व्यवहार । 


विजपी का खख्े तथा ध्त सम्बन्धी विपशक्त में डातते के 
ऊद्दश्प से पराजित राजा का चाहिये कि विज्ञप की इच्छा रेत स्वाता 
को आज्ञा लफर ऐले शच्रु पर चढ्ई कर दे जहां कि भूतेतक्षा 
ऋतु अपने सानकों के लिप्र अनु कुछ हो ओर किला, पार्ष्णि आदि 
की वादा न हे। | यदि यह बात पूरी रूय से न हो ते उपाय करके 
चढ़ाई करे | दु५ल शत्रुओं को सलाम तथ्या दान सर ओर प्रबल शब्ुओं 
का भद तथ्या दंड स अपने वश मे करे | पड़ास तथ्या दुर के शब्र॒ुआआ 
को तीनों उपायों में एक्र या दोया तीनों के सद्दारे अपने घश में 
करे । साभ उपाय के अनुसार प्रा्माणों जंगलियों पश्ुव/लक्रा तथ्ा 
व्यापारियों को वचन दिया जाय क्रि में तुम्दारी रक्त। करूंगा और 
प्रजा को कहा जायगा कि में बहिप्कृत, पतित तथ्ा प्रवालित लोगा 
को पुनः बुला लूंगा। दान उपाय के अनुसार भूमि, द्रव्य, कन्या 
आदि के साथ साथ अभय दान दे | भेंद उपाय के अनुसार सा 
मंत, जांगलिक, कुलीन, केंदी आदियों में से किसी को कोश, सनन्‍्य, 
भ्रूमि तथा दाम आदि के मांगंन के लिये भड़कावे । देंड उपाय के 
अलुसार प्रकाश युद्ध, कट युद्ध, तुष्णा युद्ध तथा दुगे जीतने क 
उपाय के दारा अतिनत्र को दंड दे | इसी प्रकार उत्ताही सतापतिथा 
को नियुक्त फरे जे।कि प्रभाव युक्त हं।; फाश का उपकार कर सकते 
हो, बुद्धिमान हो तथ्या भुभि के छारा समय पर सदायता पर्डचा 
सकते हो | इन मे--ज्ञों मंडी, ग्राम, खान आा(5 से पदा दाने वाल 





अधिकररा ७। मप्र 


रत्न सार तथा कुप्य (जांगलिक द्रव्य) स्र और द्व्यवन तथ्या 
रत वन से प्राप्त गाड़ी घोड़े सर वारंबार उपकार करे वह चित्र 

भोग --जोे दंड [सिन्य] तथ्या कोश से सहायता पहुंचावे वह हा 
भाग--जो दंड, कोश तथ्या भूमि स्त सहायता दे वह सवभागर-ः 
जो पक ओर सर अमित्र को रोके वह एकताभाग-जो अमित्र तथ्य 
आसार [स्ताथ्वी] का भी साथ उपकार करे बह उभयतोंभाग।-- 
और जो असिन्न, आसार [स्वाथ्ी] पड़े।स्ती तथ्य जांगलिको स्व रत्ता 
करे वह सवताभारगी कहाता[ 

यदि पार्पिणआरह, आहबिक, शजुसुब्य तथा शदुभूमि स्तेकर 
शान्त किये जासके ( भूमिदानसाध्य ) तो उनको निशेणा 
(अनुत्यादक) भ्ू(मे देकर अपला काम निकाले। यदि उनम सत्र काइ 
दुगस्थ हो तो उसको अग्रतिसंचद्धा ( पृ«क्‌ पृथक विद्यमान ) 
आट/विक ह्व तो उसका निरूपजीव्या (जा कि किसी भी अर्थ 
का न हा ), शाब्रुख्न केद किया गया केलान हो तो उस्तको अशजनु 
से घिरी हुई प्रत्योदया [ जिसको लौटा देना पड़े ), शेणीवल हो 
तो डसका ननेत्यामित्रा ( जहां के लकाग सदा ही दुश्मनी करते है 
या जिसमे शत्रु की प्रचलता हो! ), सेहतबल ( जिसकी खेना स्लेग- 
ठित हो ), होता डलको बलवत्सामन्ता [बच भूमि जिसपर शक्ति 
शाला सामन्‍त शासन करता हो ] , अतिलोम (विर्ेथी ) हे! तो 
उसका दन्द्युद्ध, उत्साही दो तो उसको अलव्धव्यायामा (जिसम 
सनन्‍्य समप्रदद न किया जासके ), अरपत्तनायथ ( शत्रु के पतक्तका ] 
दो तो डसको शून्‍्या, अपदहित (दूसरे देशमें वसाया गया)हो तो 
डसको कशिता (पहिले सर ही निचोड़ ली गई), गत प्रत्यागत (जाऋर 
पुनः छे(टा छुआ) हो ते महातक्तषयव्ययानिवेशा [जिस पर उपनिवश 
चसतान म बद्चुत ही ज्ञषय तथा व्यय द्वञो], प्रत्यप्खत [ भागा हुआ ] 
हे तो उसका अनुपाश्रया [जो कि आश्षय देने में समर्थ हा] और 
य'।दे चद आयना हे स्वामी ( राजा या मालिक ) हो ते उसको 
परान/धवास्या (शत्रु रहित) भूमि देकर प्रसपक्न करे । 

विजिगीणु उनलेगो के पभ्ति उपरीलिसित नीतिका ही अवबलं- 
बन करे जो कि बहुत ही लाभदायक तथा सदा साथ देने चाले दा 


श्पप्प काडिल्य अर्थशास्त्र । 


ओर जे। कि इससे विपतीत हो ता उनको उपांशु दंड [ चुप्पे से 
मरवादेना ] से मरवादे । जो उपकार करने वाले हों उनको उपकार- 
शक्ति सर संतुष्ट रख्ख । जो कष्ट उठावें उनकी आर्थ तथा मान से पूजा 
कर | जो कष्ट में पड़ज़ांय उनपर अनुग्रद करे । जो स्वयं आवे उनसे 
खुशा खुशी मत ओर साथ ही स्वयं भी उनके यहां जांब । प्रतित्रि 
धान चेइज्जती, मिड़की, निन्दरा तथा बकवाद आदि से दूर रहे। 
शरण में आयहुओं का अभयदान दे तथा उनपर पिताकी तश्ह 
अनलुग्नह करे । जो नुक्सान पहुंचावे उसके दोषकों जनता में प्रकट 
कर उस्दको कतल करवादे । यदि इसमें दूसरे के उद्विश्न होजांन 
की आशंका देखे ता उसको चुप्पे स्र मरवादे । जो लोग 
मरवाये जांय उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों का ग्रहण 
करने के लिये आंख न उठाबे | उनके घर में जो लोग अच्छे तथा 
योग्य हो उनको उचित स्थान दे | यदि काई राजकीय काम में 
मरजाय ते उसके पुत्र का उसके राज्य पर बेठाये ।इस नीति का 
अवलंबन करने से पराजित राजा के पुत्र तथा पोत्र विजिगीषुका 
साथ नहीं छोड़ते | जो पराजित राजा को मारकर उनकी भूमि, 
द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों पर भी हाथ सफा करता है तो राज्य 
मंडल उससे उद्धिआच होजाता है और उसके विनाश के लिय यज्ल 
करन ल्गता है | उसके जा अमात्य हैं वह भो उससे घबड़ा कर 
विरोधियों का ही साथ्य दे देते हैं या स्वयं उसके राज्य को छीन लेते 
हूं या उनकी जान लेलेतेह। 

खाम उपायके द्वारा पराजित राजाओं को यदि अपनी भूमियों 
पर शासन करने दिया जाए तो खद् तथ्य उनके पुत्र तथा पात्र विज- 
यी की आज्ञाका उल्लंघन नहोंकरते तथ्या उसीके पीछे चलते दे । 


१२२-१२३ प्रकरण । 
संधि का करना तथा तोड़ना । 
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शम, सेधि तथ्या समाधि एक दूसरे के पस्योय हैं ! राजाओं के 
विश्वास की स्थिरता इसी पर निभर है। प्राच्चीन आचायय शप् 


अधिकरण ७ । ब्ब्य्€ 


या सत्य के आधार पर की गई स्धि को चालसंधि (अस्थिर 
संधि) और अतिम्‌ (सारव) तथा प्रतिग्रह (किसी चीज़ के: प्रदण 
करना) फे आध्यार पर की गई साथि को स्थावरसाधघ (स्थिरस्ताथि) 
समभते हैं । इससे विपरीत कोटिल्य का मत है कि सत्य तथ्या 
शपथ पर आश्रित स्राधि दोनों लोकों के लिये स्थिर (स्थावर) 
होती है। प्रतिभू तथ्या आतिश्रद पर आश्रित स्राधि तो इसी लोक के 
लिये होती दे ओर इस्तकी स्थिरता बल पर निर्भर हे । 


$ज आटा 


पुराने जमाने में सत्यप्रतिश्ष राजा “दमारी संधि है” यद्द कद 
कर सत्य पर रढ़ रहते थे । इस के बाद आग, पानी, स्बरत, मकान, 
धातु, दस्तिस्कध [हाथ्वी का कंधा] अश्वग॒ृछठ, रथ्वोपस्थ (रथ की 
गदी), शस्त्र, रत्न, धानन्‍य (बीज), गंध, रख, खुचण, दिरण्यादि को 
हाथ में लकर या छूकर यह शपथ करने रंगे कि जो शपथ का 
उल्लंघन करे उसका अमुक घस्‍स्तुप्;प नष्ट करंद तथा सादा फे लिये 
छाड़्द | शपथ के उल्लंघन करने पर जिस स्नधि में बड़े बढ़े तपास्वियों 
तथा मुखियां को बीच में रखा जाय [ प्रातिभा व्यबंध ] उसको 
प्रतिभूसंधि कहते दें । इसमें भी जो शक्तिशाली ब्यक्ति को प्रतिभू 
मध्यस्थ बनाता दे वह लाभ में रद्दता दे | जो यद्द नहीं करता घट 
जुक्सान में रहता दे । बंधुओं तथा सुख्वियां फो जिसमे जमानस के 
तौरपर रस्वाजाय उसको प्रतिग्रहसाधे कदते हें।इसमें भी ज्ञो 
राज्यद्रोद्दी या डसके पुत्रको जमानत के तौरपर देता दे घद्द 
लाभ भें रहता है । इससे विपरीत काम करने वाला हामि में रदता 
दे । जमानत लेकर प्राय: राजा निरपेत्त दोजाते हैं । मौका पाकर 
शघु उसकी दुवेलताओं से लाभ उठाता है । अपत्यसंधि म॑ यदि 
लड़के लड़की आदि के देने में स्वतंत्रता दो तो जो लड़की देता दे घद 
लाभ में रहता दे । क्यो कि कन्या को पिता की संपक्ति नहीं 
मिलती आर साथ दी चद्द अनर्थ तथा क्लेश को पेदा करती दे । 
लड़के में यद्दी बात नहीं है । यदि संधि में पुत्र के देने की शर्त हो 
तो ज्ञो जात्य [ समान जातिकी सत्ीसे उरपस्न ) श्र, पभाजश्ष ( बाद्धे- 
मान ), कृतास्य ( शास्प्रविद्या मं निपुण ) या प्ट्कपुत्र ( इकलोता 


रू कोटिल्य अधेशास्त्र। 


लड़का ) को देता है चही लाभ में रहता है और दूसरा नुक्सान में 
रुच्दता ह | जात्य तथा अजात्य में अजात्य का देना ही ठीक हे 
क्यो कि उसके कोई भी संतान नहीं होता और डस्सको जायदाद 
प्राप्त होने का अधिकार भी नहीं होता हे । प्राश तथा अप्राज्ष में 
मप्शाक्के में सहायक न होने सर श्रप्राश्, शर अशर में उत्साह शक्ति 
न होने से अशर, कृतास्त्र अकछूतास्त्र में प्रहार करने का शक्ति के न 
दोने सर अकृतास्त्र ओर एकपुत्र अनेकपुत्र में जो निरपत्त हो 
उसको देना चाहिये | जात्य ओर प्राज्ञ पुत्रा में जात्य यदि अप्राक्ष 
भी छो तो प्रकृति तथा प्रभुता ( ऐदवर्य ) उसी का स्लाथ देती हछे। 
निस्सन्देद अजात्यग्राज्ञ में मंत्र्शाह्त विशेष होती दें । परन्तु 
अप्राज्ञजात्य बुद्धिमान लोगों की सहायता सर उसको मंत्रश॒क्ति मे भी 
पराजित करदेता है। प्राश्शर म॑ अशूरप्राज्ञ बुद्धि के बलख कठिन स 
कठिन काम करलेता दे । निस्सन्देद्द अप्राज्षशर बली होता है। परन्तु 
ध्राप्ष खेसे हा उसको अपते वशमे फरलेता हे जेल कि शिकारी 
( लुबधक ) हाथी का अपने काबू करलेता हे | शरकूतास्त्र भ 
अकृता सत्र शूर चढ़ाई आदि विक्रम के कार्मा को उत्तत विधिपर 
करता है । इसस्त विपरीत अशरकृतास्त् निशाना ठीक लगात। हें। 
निशाना ठीक छरूगाने वच्लों म॑ भी श्रकुतात्र थे, विवेक तथा 
अस्माह आदि ग्रुणं। ले अच्छा रद्दता दें | एकपुत्र तथा बहुपुत्र में 
सहुपुत्र एक को देकर कुछ समय तक थंभता दे ओर किर साथि 
सोड़दे ता हे । एकपुत्र पुत्र का देकर ऐसाक्भी भी नदीं करता । 
यदि साथ में पुत्र तथा सवेस्व देनेकी शते दो तो पुत्र तथा फल की 
विशेषता का ख्याल रखना चादिये |, जिनके लड़के हो डतमे भी 
भावी संतान के अनुसार विशेषता करनी चाहिये । भावी संतान 
धालों में भी वद्दी उत्तम हे जिनके कि शीघ्र दी बालक दाने वाला 
दो । शक्षिमान्‌ एकपुत्र ( जिसके बउचा दोने थाला द्वो) के दोने 
पर घद अपने आपको जमानत में रखद बहारर्त क्रि उसको अम्य 
लड़के के होने की संभावना न हो । परन्तु एकपुत्र का जमानत में 
कफमो भी न रस्ते । 

यदि शक्ति बढ़ते लगे सांथि तोड़ डाले | जमानत में रखेगये 
राजकुमार के चारो ओर कारीगर शिल्पी झादि के भेष में सत्री 


अध्यिकरण ७ । 5-६ 
लोग काम कर और रात में खुरंग लगाकर राज कुमार को उड़ाले 
आजले या नट, नतेक, गायक, चादक, भांड, कुशीलच ( भाद ) प्ल- 
चक [ तेरने वाले ] स्लोहिक आदि शत्रु के पास रदे ओर राजकुमार 
से मिलते रहें । वह आने जाने रहने आदि का समय निश्चित न 
रस्ते । मोका पाते ही राजकुमार उनके भेष में रात के अन्दर बाहर 
प्रनिकल आवे । रुच्री के भेष में राडियां ( रूपाजीवा ) यही करसकती 
झद्वै । रज्व्कुमार उनकी तुर्दी वाज़े आदि लेकर बादर आजाले । 
सूद, अरालिक ( पाचक ), स्मापक, संवाहक ( शरीर मलने 
खाला ) आस्तरक (किस्तर बिछान वाला), कल्पक, प्र्साधक (सजाने 
खाला), कद्दार, अभदि कपड़े लक्त बत्तेन वाजे बिस्तर आसन आदि 
सामान में छिपाकर राजकुमार को बादर ले आये । या नौकर के 
मभैस में कुविरिया के समथ में वद्द स्वयं बाहर आजाबे। या स्त॒रंग 
के द्वारा या रात के समय तालाब में देरतक डुबकी लगाने के द्वारा 
साग जावे । वेदेहक के भेसमें सभी लोग पहरेदारों को मिठाई फल 
आदि देने के बहाने इधर उधर करदे । या देवता के प्रसाद, उपहार 
भ्राद्ध,प्रवहण ( सर कट० आदि के निमित्त अ्न्नपान आदि दें और 
उललमें मैनफल सर बनी जहर मिलादें। शहरी, भाट, चैद्य, हलवाई 
आदि के भेष में सभी पहरे दारें को शावासी दें ओर साथदी रात 
में मालदार मकानों में या बैदेहक के भेष में गुप्तचर पहरे दारों के 
साल अलवाब में उत्ग लगादें । या राजकुमार संघ, सुरंग, आदि 
को लगाकर आपने मकःन में आग रूगादे ओर चुप्ये से बाहर निक- 
ल जाय। या शोशे के बतेन ढ़ोने बाले लगें; के भब में निकल आये 
सुडा तथा जटाघारियां के आश्रमों में उन्दे! के भेष में रात बिताने 
चामार बद खूरत ऊंगली आदि के भष में या अ्ूत प्रेत के भेष में 
फिसने वाले ग्रुप्तचर्ों के साथ स्चीका भेष बनाकर भी राजकुमार 
चादर निकललकता हे। यादे दाु के सैनिक उसका पीछा करें तो 
चनले के भेष में फिरने बाले सुप्तचर उनको दूखरा राजा बतादें ओर 
को गाड़ियों मे किपकर नाग जाप काल दें या बद गाड़ीबालो 
जाव। यादे शाजु बडुत द्वी अधिक पास 
हो तो सत्र (दल दल आदि से घिरा भयंकर स्थान) का सदारा ले । 


शहर रे ; 
कारिल्य अशथधशास्त्र । 
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यदि स्ममापमें कोई सत्र न हो तो सोना या जहर मिला उत्तम उत्तम 
भाजन सड़क के दोनों ओर फेकदे । ओर इस्पप्रकार अपने भागने 
का प्रबंध करे । इतना यत्ल करने पर भी यदि वह पकड़ा जाय तो 
तो सामादि उपाय या जहरीला खाना या लम्बी डुपकी या आग 
आादे सर अपना प.छ! छुड़ान का यत्न करे ओर दशज्जु पर यह कदकर 
आक्रमण करे कि “तुमने मरे लड़के को मार डाला हें । 

प्ज्या गुप्तरूप स्तर हथियारा को लेकर पहरेदारों पर आक्रमण 
करे ओर तेज भागने वाले ग़ुप्तचरों के साथ भाग जावे । 


१२४-१ २६ प्रकरण । 
मध्यम तथा उदासीन मंडल के काय्ये। 


>+तच्चास2ू-2:0 9 जाट छ७-रपकन++-- -++ 
कि]. 

मध्यम मंडल के कायये | 
मध्यम स्॒ तृतीय तथा पांचवी प्रकृति प्रकृति [मित्रराप्टर] और 
द्विती 4 चतुथ तथा षष्ठ प्रति विकृति ( शब्रुराष्द ) नाम सर पुकारी 
जाती है | यदि मध्यम दोनों का अनुग्रह करे तो विजिगाधु मध्यम 

के अनुकूल ओर अनुश्नद न करे तो उसके प्रतिकूल हाोजाय | 

यदि मध्यम विजिगाघु के मित्र या भाव॑ीमित्र पर प्रभुत्व प्राप्त 
करना चाहे तो वह मित्र के तथा अपने मित्र; को लड़ने के लिये 
तैय्यार करे और मध्यम के मित्रों को उससे फाड्कर अपने मित्र 
को बचावे । राष्ट्र मंडल को धोत्साहित करे ओर कहे कि “मध्यम 
घहुत ही शक्तिशाली होगया है । अब वच्द हम सब का नाश करन 
करे लिये तैय्ंयार होगया हे | आओ आपसलम मिलकर उल्लकका चढ़ाई 
को निष्फ्छ करें” | यदि राष्ट्रमंडल मंजूए करल तो उनके साथ 
मिलकर मध्यम को नीचा दिख!वे | यदि यह बात न दो ते अपने 
मित्र को घन तथा सेन्‍्य [ कोश दंड ] से सद्यायता पहुचावे आर 
मध्यम से दुश्मनों रखते वाले राजाओं को इकट्ठ/ करे । याद वह 
पक दुसर हुवा मुंद ताकत छा. एक उठ खड़ा दो ते ओर उठ खड़े 


अधिकररा ७। र्रुरे 


होने के लिये तेय्यार हों या आपस में एक दूसरे से डरते हाँ तो 
डनमे जे; सुखियए हो उसके( साम तथा दान से अपने चशमें करे । 
इसी प्रकार दुगुना तथा तिगुना देकर द्वितीय तथा तृतीय प्रीति 
को भी अपने साथ मिलाले | जब अपनी शाक्के पय्थाौप्त अशिक देस्ले 
तो मध्यम को सदा के लिये दबाये । 

यदि देश तथा काल उपरिलिखि्वित यत्न के याध 6 दो ते। मध्यम 
के शत्रु के साथ सघि करले ओर देशद्रे/।हियों को डलके विखद्ध 
स्तेगठित करे । याद मध्यम विजिगीषु के मित्रों को कम करना चाह 
ओऔर इसी उददेश्यल उनके साथ स्लेथि करना शुरू करे ते विधजेगीयु 
अपने मित्र को कचद्दे कि “मं तुम को तबतक बचाता रहंगा जबतक 
ऊफि तुम दुबैल दो! और साथ ही दुबेलता की दशा में उसकी 
रक्ता भी करे | यदि मध्यम विजिगीणु के मित्र को सदा के लिय नष्ट 
करन। चाहे तो विजिगीयु उसको बचावे और यदि यह मध्यम के 
डर सर भाग खड़ा दो ते। वद्द उसको अन्यत्र आश्रय लेने सत्र रोक 
कर आपने यहां आश्रय दे तो उसको भ्रूमि भी दे | यदि मध्यम के 
उच्छेदतीय [ जिसको। वद्द नए ऋरना चाहता हो ] तथा कशैनीय 
[ जिस की शाक्तकि को वचद्द कम करना चाहता हो ] शत्रु [विजिगीचु 
के मिंच)] मध्यम के साथ मिल जांय तो विजिगीचु दूसरे र'जा के 
साथ सरंथि करले । यदि मध्यम के ऐसे मित्रों के साथ विजिगीचु 
दोस्ती करले जिनको कि मध्यम दवान या नष्ट करना चाहता हें 
तो उसका स्वार्थ भी खिद्ध होजाय और मध्यम भी उसके साथ 
भीति का व्यवद्दार करने लगे । 

यदि मध्यम विजिगीबु के भावी मित्र को अपने बदामें करना 
चादे तो विजिगीशु किसत्री दुसरे राजा के साथ सेधि करले। ओर 
मित्र को कद्दे कि “तुम मध्यमक्ते साथ न मिलो | में तुम्दारी मित्रता 
को चाहता हूं” । या यदि देखे कि “दाष्ट्रमेडल उससे ऋषित हो 
जायगा यदि वद्द अपना पच्त छोड़ेग।'' तो चुप होकर बेठ जाय । 
यदि मध्यम विजिगीणु के दुश्मन पर प्रधुत्व प्राप्त करना चाहे तो 
चद् चुप्पे चुप्पे अपने शज्जु को घन तथा सेन्य से स्रह्यय ता परदुँचावे। 
यदि मध्यम उदासीन राज को अपने वश में करना च्बाहे तो 


र्ध्छ फीटिल्य अथशाएरून्न। 


विजिगीड उसको उससे फाड़दे । राष्ट्र संडलमध्यम तथा उदासीन 
मे जिसके पक्ष में दो, विजिर्ग.घु डसी का पक्त ले । मध्यम के सटश 
द्दी उदासीन के साथ व्यवदार किया जाय यदि घद विजय की 
इ्य्द्छा कर | 

[ख] 


उदासीन मंडल. 

यदि उदाखोन मध्यम पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो बिजि- 
गीचु उसको किसी दुसरे धातु के साथ लड़ाने की कोशिश करे, 
या किसी दूसरे मित्र की सहायता के लिये प्रारेत करे या स्वयं 
किसी दूसरे डदासीन राजा की सद्दायता प्राप्त करे | इस प्रकार 
अपने आपके शाक्तेशालोी बनाकर विजिगीघु शत्रु प्रकृति को नीचा 
दिख।बे, मित्रप्रकति को सद्दायता देवे जादे घर उसके प्रति 
अन्दररूनी दुश्मनी दी क्यो न रखते हो ? 

विजिगीशु के भावी शबज्रु वही हैं जोकि सदा ही उसकः 
अपकार करें, तकर्ल,फ में उसपर चढ़ाई करें या उसकी तकलीफ 
की प्रतीक्षा करें। शत्वुओँ के साथ रदने वाला पा््णिग्राह भी इलली 
में सामालित द्वे इसी प्रकार विजिर्गा।घु के भावी मित्र वदी हैँ जोकि 
उसके साथ एक उद्देश्य स या भिन्न उद्देश्य से, मिलकर या पृथक 
होकर, स्वाथे से या शान्ति की इच्छा सर, कोशदंड में किसी पक 
को ख्रीदकर या बेचकर, शत्रु पर आक्रमण करें या द्धथ्ीभाव 
(क्रिसी एक के साथ लड़ना तथा दुसरे के साथ सथि करना) की 
नीति का अवलंबन करें। उसके भावी अ्र॒त्यों मे बद्द लोग 
सामिलित हैं जोकि बलवान राजा के पीछे (पार्षिणश्राह) मोजूद दां, 
ओर जोकि विजिगीघु के प्रताप से या सेन्‍्य के भय सर या स्वयं 
दी उसकी आधीनता में आगये दहो। विजिगीछु के दुश्मनों के 
पीछे जो राजा दा उनके साथ भी यददी नियम हे । 

शत्रु के साथ विरोध बढ़ने पर विजिगीषु उसी 'मेत्र का सद्दारा 
ले या उसको सहायत। पहुंचावे जिसका उद्देश्य उससे मिलता 
हो और इस प्रकार शज्ुको नीचा दिखाबे | यदि शब्ुको जीतने के 
घाद मित्र की शक्ति बहुत दी अधिक बढजाय ओर वद्द किसी के 
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भी कायुका नरदे तो सामंत तथा उसके अड़ोल पड़ोस के शाजाओं 
से उसका रूगड़ा करवादे । 


-- या कुलीन या केंप में पड़े राजकुमार के द्वारा उसकी भ्रूमि 
को छिनवा ले ओर उसके इस हालत मे पहुंचाये कि वद सदा दी 
उसके अनुप्नद की इच्छा रखता डुआ घशमे रहे ।--या श्रामित्र का 
उपकार कभी भी न करे और अत्यंत कर्शित [ चूसागया ] राजा 
को अपना मित्र बना लेवे बशर्ते के वद्दध उसल कमज़ोर या शक्ति 
शाली न दोवे | याद कोई मित्र राजनेतिकदष्टे [ अथे युक्ति ) रत 
चलसंधि [ अस्थिर साध ] करे तो ऐसा दल करे जिससे वद 
स्थिर मित्र बनज़ाये ओर उन कारणों को दूर करदे जिनके कारण 
चद अपने सर डर रहता दो । यदि इसपर भी यद शज्ु ही बनारदे 
तो उस्र शठको साथियों सर फाडुदे और इसके खाद उसको नए 
करदे । यदि वद्द उदासीन बनारदे तो उसको सामनन्‍्तों के साथ 
विरोध करयादे ओर इस्तप्रकार ज़ब चद भझगढ़ो के कारण तकलाफ 
म पड़जाय तो उसके साथ उपकार करे। जो दुबेल होनेके कारण 
अमिन्न तथा विजिगीचु दोनो का दी साथ दे । डसको सेना हारा 
सहायता दे ओर ऐसी कोशिश करे जिससे घद पराइस्मुख्व न होवे 
या उसको चंहां से हटाकर दूखरी भूमिका स्व(मी बनादे और उस 
ख्यालपर, सनिक सद्दायतः देकर किसी दूखरे व्याक्ते को नियुक्त 
करदे । जो शक्ति प्राप्त करते ही जुक्सान पंडूंचावे ओर आपासि 
पड़ने पर किसी भी दूंग क्री सहायता देवे उसको विश्वास दिखाकर 
अपने साथ रस्ते ओर मोका पड़नेपर उसको सारडरे | मित्र प रू 
तकलीफ पड़ते ही जो दुश्मन उच्छु खल दोकर आाऋमण करने के 
लिये तैय्यार हो जाय तो मित्रकी तकलीफो को दूरकर मित्रके छारा 
ही उसपर आक्रमण करवरत्य + जो मित्र शत्रु के कष्टमे पढ़ते ही 
अपने सर घिरक्त दोजाय उसको कछ स्वत मसुक्तदुए छुए शत के कारा 
दी घद्चा में करे. । अर्थशास्त्रश का कर्तव्य हे कि बद्द स्तपूरो उपायों 
को काम में लाकर-शद्धि, क्षय, स्थान, कशेतेज्छेदन आदि काम करे । 
जे। उपरिलिस्बित प्रकार परस्पराश्ित घाहगुणय का प्रयोग करता 
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ह १ कड़ी सर राजअओं को खांचव कर 
ढुंगपर नताता हे । पद मनमाने 
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व्यसनाधिकारिक । 
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याद विपत्तियां एक साथ आपड़ी दो तो यद्दी संता होती है 
कि “चढ़ाई की जाय या अपनी रतक्त्ता का दी प्रबंध किया जाय” । 
अकूतियों के देव या मनुष्य विपत्तियां अनय तथा अपनय सर ही 
चेदा होती हैँ । अज॒कूल बात का न दोता, दोष का पेदा होना तथा 
कछ या पीड़ा का बढ़ जाना ही विपाक्तियों म॑ समिलित हैं | इसका 
व्यसन दक्य सर भी पुकारा जाता हे चूके यद मजुष्य को रद तथा 
कल्याण सत्र रद्दित कर देती हैं । 

पाचीन आचाय्ये स्वामी, अमात्य, जनपद, दुगे, कोश, दंड 


तथा मित्रविषयक व्यसनों [ विपक्तियाँ ] में जो एक दूरे से पूवे 
में है उनको ऋमशः अधिक अधिक भयेकर समभते हैँ । इस्तसे 
विपरीत भारद्वाज स्वामी तथा अमात्य विषयक ब्यसन में अमात्य 
विषयक व्यसन को दी अधिक द्ानिकर प्रगट करंत हें । क्योकि 
मंत्र फल की सिद्धि, काय्यों की समाधि, आय ब्यय, अन्य काम, 
सेन्य निर्माण, श्रमित्रों तथा जांगलिक( सर राष्द तथा राज्य का 
संरक्षण आदि अमात्यंं। पर द्वी निर्मेर हे । यदि अमात्य नद्दातो 
कुछ भी काम न हों, कटे पंख पत्ती की तरह राजा की चेष्टा नप दी 
जाय ओर शत्रुओं के षहयंत्र प्रबल द्ोजांय । अमात्यों। पर विपत्ति 
पड़ते दी राजा की जान खतरे में पड़ जाती दै। क्योकि अमात्य दी 
राजा की जान बचाता है । परंतु कोटिल्य इस बात के पत्त मं नदी 
है। घह मंत्रि, पुरोहित, भ्वत्यत्रग, अध्यत्त आदिको की नियुक्ति 
घुर्ुष, द्रव्य, प्रक्रते संबेघी ठयसनों का डपाय, तथा सम्दाद हद 
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के साधन राजा के ही हाथ में समता है ( अ्रधात्यों पर विपत्ति 
पड़त ही वह अन्यों को विपत्ति से बचाता है। पूज्यों की पूजा तथा 
बागियाों को पकड़ना तथा दंड देना आदि काम वही करता हैं। 
यदि वद सम्ठद्ध हे तो वह प्रकृति [ प्रज्ञा ] के भी सम्दुद करदेता 
है । डसका जैसा स्वभाव होता है, प्रकतियों का भी चही स्वभाव 
होजाता हे । क्योंकि उनकी कमैश्यता तथा प्रमाद उसी पर निर्भर 
है । राजा ही प्रजा का निचोड़ है| 

विशालाच्ष अमात्य तथा जनपद संबंधी व्यसन में ज़नपद- 
व्यसन (जनपद पर पड़ा कष्ट) को ही अश्विक भयेकर समभते दें । 
क्योंकि कोश, सेन्‍्य (दंड), कुप्य (जांगलिक द्रव्य), विष्टि (भ्रमीवगे) 
याहन ( घोड़ा बेल आदि ) तथा धान्‍य विज्रय ( धानय राशि ) का 
आधार जनपद पर हे । जनपदके नाश हेनि पर राजा सथा अनात्य 
को छोड़ कर अन्य काई भी वात न बच्च | इसस्त विपरीत कोटिल्य 
अमःत्य-वडयसन को ही अधिक भयंकर समभता है | उसका मत हें 
कि संपूर्ण काम, अमात्य पर ही निर्भर हेँ। जनपद के काम का 
सद्ध द्वाना, बाह्य तथा अन्तरीय शब्चुओं रू शरीर तथा स्पत्ति की 
सत्ता, कल्पराण की बुद्धि, व्वलनां का उपाय, उपनिवेतों का बल्वाना, 
उजाड़ जमीन की उन्नति खेन्‍्य राज्य स्व॒पारितोधिक तथा अजु॒प्न 
आतदद्‌ अमात्य के द्वी अधिक है । 

पराशर के पतक्तपाती जनपद तथा दुर्ग व्यसन में दुगे ब्यखन 
३४३: ४ दि: य क्योंकि दुर्ग में ही कोश तथा 

» आपाक्ति पड़े द्व 

जाता है, नागरिकों तथा आमीणों करी है: शक ९५३85; 
बढ़जाता है तथा आपत्ति पड़ने पर राज्ञा को सतदादही सहारा रहता 
द्दे जानपदों। ( लोगों ) पर अधिक भरोसा रखना ठरेक नहों दे । 
डनको अमित्र के सडश दी समकता चाहिये | इसके विपरीत 
कोरटेल्य का मत है कि कोरा, दंड ( सेन्‍्य ), चाती, शोरये, प्ेय्य 
'चातुय बाहुल्य (जन सेख्या) आदि जनपद पर ही निर्भर हैं । पर्वत 
तथा दीप संबेधी दुर्गों का सदारा लेना ठौऋ नर्द क्योकि उखके 
इधर उधर आपदी नहीं दोती। कर्पक प्राय जनपद ( जिस में 
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किसानों की सेख्या अधिक हो ) में ढुंगे वयलन और आयुधीय 
प्रायजनपद ( जिसमें सेनिकों की संख्या अधिक हो ) में जनपद 
व्यसन बहुत ही भयेकर समझा जाता है । 
पिशुन का मत हे कि दुगे तथा कोश के व्यसन में काशव्यसन 
ही अधिक खतरनाक है | क्योंकि दुगे की रक्षा तथा संस्कार 
(मरम्मत) कोश के सहारे ही किया जाता है | शत्रु के घरुयंत्रों का 
मुख्य साथन भी यही है । जनपद, मित्र तथा अमित्र आदिकों पर 
प्रभुत्व, दूसरे देशमें गये हुए आदमियों का प्रोत्साहन और सेना का 
स्ग्नह अभ्रादि कोश पर ही निर्भर हैं । कोश हो तो कष्ट स्तन बचसकता 
हे। दुगे में यह बात कहां ? इससे विपरीत कोटिल्य का मत हें 
कि--कोश, सना, तृष्णीं युद्ध (छिप्कर लड़ना ), स्वपत्त निम्नह 
(अपने पक्ष के ला का वश में रखना), स्न्‍य प्रयोग, मित्र बल 
का स्वग्नदह शत्रु के षदयंत्रों का प्रतिषेत्, जांगलिकोा सर स्तरक्तण 
आदि दुगे पर ही निर्भर हैं। दुगे न हो तो कोश शत्रुओं के हृ/थ 
में चलाजाय । संसार में दुगे बालें। का विनाश नहीं देखागया । 
क्रौणपदंत का मत है कि कोश तथा दंड (सेन्‍्य? के व्यसन 
में दंड-वडयसन ही अ्रधिक भयंकर हैं । क्योकि-समित्र तथा अमित्र 
को यश में रखना, शत्रु की सना को प्रोत्साहित करना, अपन। सना 
का संग्रह करना आदि दंड (सन्‍्य) पर हो नेभर है । यदि नद्दा 
तो कोश निश्चित रूप से नष्ट होजाय | यदि कोश न दी तो कुप्य 
(जांगलिक पदार्थ), भूमि, शब्रु की भूमि आदि प्राप्त करन का 
छच देकर सेना को संगठित किया जासकता है। दंड पर ही 
कोश निर्भर है । राजा के सदा पास रहने के कारण दड अम:त्य 
के तुल्य हैं | इसस्त विपरीत काटिलय का मत है कि दड का आधार 
कोश ही है | यदि काश न हा ना दड शत्ु क पास चला जाता द्दे 
या राज़ा का घात कर दता है। सब प्रकार की चविपत्तियां खड़ी 
कर देता है । धम्मे तथा काम काश के ही कारण हैं। देशकाल 
यये के अ उ]सार क्रीश तथा दंड एक दुलरे के साधक हाजात 
हूँ । दंड तो कोश में प्राप्त छुई बरस्तु की ही रच्ता करता है । इसस 
विपरीत कोश दंड तथा कोदा दोनों। का दी साधक और खसपृयय 
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दृब्यों का उत्पादक हैं। इसलिये कोश का व्यसन ही संपूर्ण 
व्यसनों सर भयंकर हे । 

बातव्याश्रि दंड तथा मित्र वयसन में मित्रव्यसन को ही 
अधिक भयकर सममभेत हैं । क्यो कि मित्र मोका पड़ने पर बिना 
किसी प्रकार का मेहनताया लिये ही काम करदेता हे पार्चिण॒गञ्नाह, 
आसार, अमिनत्र तथा आटविक का प्रतीकार करता है| तकलीफ 
पड़ने पर काश; दंड तथा भूमि देकर सहायता पंडुंचाता द्दे । कौरटि- 
ल्‍य इस्त बातके पक्त में नहीं । उसका विचार द्वे कि-दंड संपन्न 
[ सेन्ययुक्त ] ब्याक्के के साथ ही मित्र मित्रका सा व्यवहार रखता 
है, अमिन्न भी मित्र बनजाता है । यदि कोई काम दंड या मित्र के 
द्वारा समान रूपले कियाजासकता हा तो युद्ध देश काल राम 
आवश्यकता आदिको संमुख्य रख्खकर जिससे विशेष लाभ देस्ले 
डसीखसे काम ले । यदि किसरीपर शीघ्रही चढ़ाई करना हो, या 
अभिन्‍न तथा अ.टविक द्वारा खुलगाये हुए आमभ्यंतर कोपको 
शान्त करना हो तो मित्र स्तर काम नहीं निकलता । यदि एक ही 
समय में अनक प्रकार के व्यसन उपास्थित होजांय तो ओर शजुकी 
शक्ति भी बुत ही अधिक बढ़गई हो तो मित्र अपना स्वाथे देख 
कर ही काम करता है| प्रकृति व्यसन में किसी नीतिका अचलंबन 
करना चाहिये इसका अलुमान इसीसे लग। लेना चाहिये । 

यदि क्रक्रति के कुछणएक अग बिपत्ति में पड़गये हों तो बहुभाव 
( जनसंख्या की अधिकता ), अज्लुराग या सार (शक्ति शाली 
सेना ) के अचुसार उनकी विपातक्ति को दूर करना चाहिये । यदि 
दो व्यसन एक सदश हो तो पहिले उस्तीके दूर करना चाहिये जो 
क्षय करता हो । बशरतें कि प्रक्रति के शेपषग॒ुणों का नाश होता हो 
उस व्यसन को सब अधिक भयंकर समभना चाहिये चादे वद्द 


जा पर आकर पड़ा दो और चाहे किसी दूसरे व्याक्ते के साथ 
संबद्ध द्वो । 


३०० काटिल्य अचेध्याख्त्र । 


१२८ प्रकरण । 

राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों की चिंता । 
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_ प्रकृति शब्द का साक्षिप्त अर्थ 'राजा तथा राज्य' हे । राजा का 
काप बाह्य तथा शआशभ्यन्तर के भेद सत्र दो प्रकार का है | घरके सांप 
की तरद आभ्यंतर कोप बाह्य कोप सर बहुत दी अधिक भयंकर हैे। 
आशभ्यंतर कोप में भी अमात्य का कोप ओर भी चुरा हे। इसलिये 
राजा को चाहिये कि कोश दंड तथा शक्ति को अपने हाथ में रखे । 
द्वेराज्य [ दो व्यक्तियों का राज्य ] तथा बेराज्य [ बिदर्शा। राज्य ] 
में द्वेराज्य पारस्परिक द्वेष तथा पक्षपात सत्र नष्ट होजाता हैं। बेरा- 
ज्य राजा के जीवितरहते हुए भी राष्टू्‌ को अपना न समभ कर 
चूस लेता है । या दूसरे के द्वाथ बेच डालता द। या राष्द को 
अ्रपन में विरक्त देखकर या ही छोड़ चल्देता हू । 


श्ेघथे तथा चलित शास्त्र [ शास्त्र विरोधी ] राजा में कौन 
उत्तम है ? शास्त्र को न समभने चाला ७था राजा मन माना काम 
करता हैं, दूसरे के हाथ में कठ पुतली बनजाता दे ओर अन्याय सत 
राज्य का नाश करंदता हें। चालित शास्त्र राजा शास्त्र सवब्दधध 
काम करते हुए भी समझाया बुकाया जासकता हैं। प्राच्नन आचा- 
ण्यों के इसाविचार के विपरीत को लय का संचार है छ अधा 
राजा सहायकों के द्वारा किसी एक नीतिके अवलंबन करन के 
लये बाधित किया जासकता ८ ' चलित शास्त्र राज़ा शास्त्र सन 
विरूद्ध होने के कारण अन्याय सत्र राज्य का ओर अपना 
नाश करता हें । 
नवीन राजा तथा वीमार राजा भें कोनला राजा उत्तम हैँ 4 
प्राचीन आचाय्यों का मत दे कि बीमार राजा अमात्य के पड़ यंत्र 
स्ष राज खे। बैठता दे या राज्य के कारण ज्ञान खा बैठता द॑ । 
नयचीन राजा अपने ध्रम्भ, अच्ञम्नद, प।ब्दार [ राज्यस्व न लेना | 
मान अदि कूरमो से प्रजा में प्रिय टाकर राज्य करता ८॑ । इस 
विपरीत कौरटिल्य बमार राजा के दे। पत्त भ ८ । उसके विच(र सम 
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अश्यिकरण ८ । 


बीमार राज़ा प्रचलित राज्यनियमों तथा कार्यों के अनुस.र काम 
हप रु ४: व स्‍ 
करता है | नवीन राजा अपनी ताकत के अभिमान में आकर “यद 


राज्य मेरा ही हे” यह समभकर स्वेच्छाचार पूर्ण शासन करते | 
लगता है । दुश्मनों के पंजों मं फंसकर बह राज्य का नाश छुपचाप । 
बेठेहुए देखता रहता है| प्रक्तियों पर समुचित प्रभाव नप्ाप्त कर | 
घह खुगमता से ही नष्ट करदिया जाता हे | बीम।र राजा के | 


पापरोगी [ घापरूपी रोग से प्रस्त ) तथा अपरोगी ( शरीरिकरो- 
गसे ग्रस्त ) और नवीन राजा के अभिजात ( कुलीन ) तथा आअन- 
भिजात ( अकुलीन ) यह दो भेद हैं । 

कुलीन दुर्वबलराजा तथा अकुलीन बलघान राजा में कोन 
उत्तम है ? आचारययों के विचार में कुलीन दुबेल राजाके शाखन 
फो चाहते हुएमी प्रकततियां उसके घड़येत्र ( उपजाप ) का सहन 
नं; कपती | बल्वान्‌ अकुलीन राजा के घडह़यंत्र को वह खुगमता 
से ही स्वॉकार करलेती हैं । इसस्ते विपरीत कौटेल्य का मत है 
कि प्रक्तियाँ दु्वल कुलीन राजा की आज्ञा पर स्वयं ही चलती 
है, क्यो कि सम्तृद्ध प्रजा कुलीन राजा का ही परन्द करती हैं। 
घलवान अकुलीन राज़ा के षड़यंत्रा का घद खोलदेती हैं। किसी 
ने ठीक कहा हैं कि समान गुण वालों की ही मित्रता होती हे । 

सेपूण खतके नाश होजान की अपेक्षा मुर्दीभर अनाज का नष्ट 
होज़ाना बेस ही उत्तम हे जेसे कि अति ब्ुष्टि अवृषध्टि की अपेक्ता 
उत्तम हैं| क्‍यों कि संपूे खेतके नाश होने में महनत फजूल को 
ही नष्ट होजाता हे । 

मिन्‍न भिन्न दो दयस्तने, ( विपाक्तियां ) में प्रकरातियों के बलाबतल 
बर ऋमशः प्रक'श डाला जाचुका। यान ( चढ़ाई ) तथा स्थान 
[ खंरक्तण ] संबंधी नोत का इसी के अनुसार अबलंबन 


करना चाहिये । 
१२& प्रकरण । 
पुरुष-व्यसन वगे । 
अआधवेदधपर तथा आधिनय पुरुष के कएछटी का देतु हे । अविनीत 
व्याक्ते (अशिक्तित व्यक्ति) व्यसनों के दाएषों को नहीं देखता हे । 


कीटिल्य अशथ्श्ास्त्र। 


शत 
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कोप संबंधी व्यसन तीन प्रकार के ओर काम संबंधी चार प्रकार 
के हैं । व्यसनों में कोप सबसे भयंकर हे। किंवदन्ती है कि प्रायः 

एप के वश में होकर राजा छोग ध्रजा के कोप से और काम के 
ब्रश मे होकर क्षय तथा व्यसन (कष्ट या विपत्ति) से म्त्यु को 
प्राप्त हुए । भारद्वाज इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका ख्याल 
है कि बड़े आदामियों का कोप करना धम्म (आचार) है । कोप के 
डर सर वीर पुरुष प्राप्त होते हैं, अभिमाती लोग नष्ट होजाते 5 
ओर मनुष्य डर के मारे थर थर कांपने छगते हैं। पाप रोकने के 
लिये प्रातादिन कोप करना ही पड़ता है। (काम भी बुरा नहीं है) 
काम सही संपूर्ण छिद्धियां होती हैं। मेल जोल बढ़ जाता है। 
उदारता तशा प्रोति के भाव उत्पन्न होते हैं । किये काम का फल 
भोगने के लिये काम से प्रातिदिन संबंध रहता हे। परंतु कोटिल्य 
इस्त्र विचार स्न सहमत नहीं हे। उसका विचार है कि कोप सत 
द्वेष, शत्चु का आक्रमण तथा दुःख बढ़ता हैं । काम स्तर बेइज्जती तथा 
सेपात्ति की हानि हाती है ओर डाकूचोर, जुआरी, शिकारी, 
गवेइये वजेइये आदि युरे लोगों का प्रतिदेन साथ करना पड़ता 
हैं । बइज्जती तथा द्वेष म द्वेष (द्वेप्पता) बहुत ही भयंकर हैं| 
वबेइज्जत आदमी शत्रुओं से या अपने ही घराने के लोगों समिलजाता 
है| द्वेप वाल्ता तो नाश को प्राप्त होजाता है । संपत्ति की हानि (द्रवथ- 
नाश) तथा शत्रु के आक्रमण (शत्रु बदन) में शब्रु का आराऋमण 
अधिक द्वानि कर हे। क्योंकि पहिले सत्र केवल कोश को ही 
नुक्सान पहुंचता हे ओर दूसरे स््र जान जाने का खतरा रहता हे । 
बुरे लोगों क साथ से दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बुत दी 
हानिकर है । क्योंकि बुरे लोगों का साथ क्षण मं ही छोड़ा जा 
सकता हे जबकि दुःख या आपसलिि का आकर पड़ना बहुत समय 
लक कष्ट पडुंचाता हें । गाली (वाकफ्‌ परुष्य) फजूलखर्ची (अथ 
दूषण) तथा खूनसख्वराबी (दंड पारुष्य ) मे कान पक दूखर स्तर 
ज्यादा मर्यकर ८६ ? गाली सथा फजुल्टखर्त्न म-विशालातज्ष के 
अखुखार गाली दही ज्यादा भयंकर ह। गाली खुनते ही तेजस्वी 
लोग गुस्से से आगववूला होजाते हैं। गाली रूपी खई जब हृदय 
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मै चुभ जाती है तो शारीर गुस्ले से थरथर कांपने लगता हे आर 
इन्द्रिये परेशान द्ोजाती हैं । इससे विपरीत कोटिल्य का मत ह्दे 
कि रुपये पेसे के छारा सत्कार करने ले गाली को चोट मिटजाताी 
है। परंतु फजूलखर्ची सर ब्सि तथा आजीविका के साथन नष्ट 
होजाते हैं। फजूल धन देना, लेना, लुक्लान मिलना, धन छोड़ना 
आदि फजूलखर्ची (अथे दुषण) में ही सामेलित हैं। फजूलखर्ची 
तथा खूनखराबी में पराशर प्रथम को ही ज्यादा बुरा समभते हें | 
उनका विचार है कि धन पर ही धघम्म तथा काम निभर दे । लोग 
एक दूसरे के साथ धन से ही बंधे हुए हैं । श्रन का चुक्सान कोई 
छोटी मोटी बात नहीं | परंतु कौटिल्य खूनखराबी को ही अधिक 
बुरा समझता है। क्योंकि कितना ही घन किसी को क्यों न दिया 
जाय वह अपने शरीर के विनाश को नहीं चाहता हे । खूनस्थराबी 
में दूसरों के द्वारा यही बात पेदा होती हे। कोप के तीजनां पभकारों 
की व्याख्या हो चुकी अब काम के शिकार '(स्ुगया), जुआ (चूत) 
स्त्री तथा शराब आदि चारों प्रकारों की व्याख्या की ज़ायगी | 
शिकार तथा जुए में पिशुन के अनुसार शिकार बहुत डी बुरा 
है। क्योंकि बहुधा शिकारियों को चोर, दुश्मन, हाथी, वन की 
आग, भटकना, डर, दिगमोह (दिशाओं का भूल जाना ), भ्रूस्् 
व्यास, जान जाना आदि खतरों का सामना करना पड़ता हे। 
जुए में तो चतुर छोग जीत है जाते हैं । जयस्न तथा दुर्योधन 
का रुष्टान्‍न्त इसके लिये पय्योप्त हे। इससे खिपरीत कोटेल्य का 
मत है कि जुए में भी किसी न किसी बा. पश्ाजय दोता है ओर 
डखको नल तथा युथ्धथिछिर की तरह तकरलीफें उठानी पड़ती हैं । 
जुए में जीता हुआ घन संपूर्ण कगड़ो का मल है | जुए का सबस्त 
घड़ा दोष यह हे कि मेहनस सर कमाये हुए घन का उपभोग करना 
नहीं मिलता, बेमेहनत का धन प्राप्त होता है, थिना भोग के ही 
घन नए होजाता है ओर पाखाना पेशाब रोकने तथा भूख प्यास 
मायने स्त यीमारी लगज़ाती हे। शिकार में तो इससे विपरीत 
ब्यायाम दोजाती है | स्ेुष्म, पित्त चर्बी तथ( पसीना संबंधी दोष 
दूर होजाता है । चलते तथा खड़े हुए लक्ष्य पर निशाना लगाना 
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आता है। गुस्से में भरे हुए जानवरों की चित्तव्ात्ति का ज्ञान प्राप् 


े 


होता ह्दे और कभी कभी यात्रा (यान) करने का अवसर मिल 
जाता है । 
है कोणपदत जुप्प तथा स्त्री संबेधी व्यसन में जुए संबंधी व्यसन 
को दी ज्यादा भयंकर खसमभते हं। क्यो कि जुआरी प्रायः रात 
रात तक दिये के खामने जुआ खेलते दें ओर माके मरने पर भी 
शुण सर नहू। हूटत । हारती हुईं हालत में उनसे कं।ई बात पूछो तो 
ग्रुसखा करते हैं । स्त्री संबंधी व्यसन मे फंले हुए व्याक्ते सर स्नान कम 
भोजन आदि के समय में धम्मे अर्थ विषयक आवश्यक बात चेी 
जा सकती है। राज़ा के हित में स्त्री को उपांझु दंड [ चुप्पे से मर- 
वाना ] के (रा मरवाया जा सकता है बीमार के द्वारा भी उसको 
स्त्री वयसन से हटाया तथा दूर किया जा सकता हैं परंतु कौटेल्य 
स्त्री व्यसन को अधिक भयंकर समभकत। हैं | उसका ख्याल है कि 
जुए खे किरदी व्याक्ति को दृराय। जा सकता है परंतु स्त्री व्यसन भें 
फंले व्याक्तिका स्त्री ल जुद/करना रसुगम काम नहीं हें। प्रःयः इसमें 
फेस राजा कभी भी बाहर नहीं। निकलते। आवश्यक कार्मो के, ट.ल 
कर अधम तथा अनथ को बढ़ाते हैं। शराब में दिनरात मस्त रहरे 
हैं ओर इस प्रकार राज्य को सवथों दुर्बल कर देते हैं । 

ख्री तथा शराब में वातव्पाधि सम, व्यसन का दी अधिक भव- 
कर समकेत दे । निशान्त प्रणिधि प्र तरण में स्त्रियं की बुराइयों पर 
प्रकाश डाला जा चुका ह। शराब म॑ते। इन्द्रयां अपने बिपयों का 
उपभोग करती हैं । संबीधियों के साथ आदर स्त्कार का बतांव 
प्रीति का व्यवहार तथा थकावट का नादा आदि शराब सर हे(ता 
है। इससे विपर्रीत कोटिल्य का मत हे कि स्त्री व्यसन में फंलने हट 
अपत्योात्पीत्त, आत्मरक्षा, स्त्री परिवर्तन आदि होता च्दि और यदद 
बात जब अगम्य बाहरी ओर तों तक पहुंच जाती हे तो खन नाश हा 
जाता है। शराब की भार रुगने पर उपरिलिखित से पूर्ण दाव 
उस्पन्न दो जाते हे । शरात्र का सबसे अधिक दोष यह दे कि इससे 
मनुष्य अपने पराये को भूल जाता है अजुन्मत्त हे।ता हुआ भी उन्मत्त 
दो जाता है, जीते हुए भी मरा मालुम पड़ता दे, नंगा द्वो जाता दे 
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घद ज्ञान दुद्धि जीवन श्रन दोस्त आद खजब कुछ खा बता छह. 
सज्जन झोगों स जुदा दो जाता है, बदमाशों के साथ रहना शुरू 
करता है. ओर फज्जूलस्र्ची बढ़ाने वाली गाने नाचने बज्ञान आद 
में निपुण आरतोा मे दिनरात निमञ्न रहता हैं । 

बहुत से विच्ारका का मत हे कि शराब तथा जुए में जुआ दी 
सबसे आधिक भयंकर दे । इस में वाजी लगाकर जय तथा परा- 
जय होता हे | जब यह बार्ज प्राणिया या जड़ बसुतुओ के स्वेधमे 
लगाई जाती द्वे तो देश के दो दल में विभक्क हो जाने से प्रकातयां 
कुपित हो जाती हैं। सद्ठग तथा उन्हीं के सदश रहने वाल राज 
कुलो में जुप्प के कारण भगड़ा खिशेष रूयसे देखा गया हे | कगढ़ा 
बढ़ने पर प्राय: उनका नाश दा जाता हैं इस्त लिये जुआ यहुत ही 
बुर्री तथा सब खराबियों तथा व्यसनों से अधिक खराब बालन ह ' 
क्यों कि इसके काररण राज्य शिथिल हो जाता है । 

सज्जनों में काप और अस्तज्ञनों में काम विशेष रूप सत्र प्रव- 
लता को प्राप्त करता हैं जिल समप्र यह दोनों [ काम तथा कोप ) 
उप्मरूप धारण करते हैं उस समय बढ़त ही अधिक नुकसान पहूं 
चाते हैं। यही कारण हे कि उनको व्यसन माना गया ८ | वुद्ध- 
सेयी, जिसेन्द्रिय तथा आत्मघान्‌ राज़ा को चारहिंय कि ब्यसनो का 


सबसे पहिले पेदा करने वाले तथा राज्य को नष्ट करने वाले कोप 
तथा काम सर दर रहे । 


१३०-१३२ प्रकरण । 
पीडनवर्ग, स्तभवर्ग तथा कोशसंगवगे । 


[क] 
पीडन बगे । 
२ आधे, २ उद्क, [ जल्य ], रे व्याधि, « दुभित्त तथा » मरक 
[ सेकामक रोग ] यह देखी विपालि ( देव पीडन ] हैं। 


. , एुराने आचाय्ये अपे तथा उदक स्पेध्ी सिपक्ति मे आझि 
सबवध्धी विपासि को अप्रतिकांण्ये ( जिसल बच्चनने का फोई उपाय 
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नद्दा ) समभकत हैं । इलका छाड्कर अन्य संपूर्ण बिपत्तियां का 
उपाय दे। उदक संबंधी विपाक्ति तो नलों के द्वारा सखुगमता से ही दर 
की जासकती हे | इससे विपरीत कोटिल्य उदक स्वचेधी विपत्ति 
को बहुत दी अधिक भयेकर समभता है| क्यों कि आग एक गांव 
या आधे गांवका जलाती दे । पानी की वाढ़ ( उदक वेग ) ता 
सेकड़ा गांधा को बहा लेजाती हे । 
है व्याथि तथा दुर्भिक्ष में, पुराने आचःय्ये व्याश्षिको ही झआधिक 

अयंकर समभते हैं । क्यों कि उससे लोगों के मग्जाने, ब्रीमार 
पड़्जान, नोकरों के इधरं उद्चर भागजान तथा काम छोड़ दनेस्ते 
स्वपूण काम नए हाज़ाते हैं । दुर्भिक्त मे काम नहीं रुकता हू आर 
इस्सर चिवर्रीत हिरण्य, पश्च तथा राज्यस्व इुर्भेत्त पड़जाने पर 
अधिक मिलता है । कोटिल्य इस्त विचार सत्र सहमत नहांहें। 
उसका मत हे कि व्याधि सर किसी पक देशको हरी कष्ट पहुंचता दे 
ओर उस्तका उपाय भी सेभव दे । इसस्त विपरीत दुर्भिक्ष स्र सार 
द्शकोा कष्ट मिलता है ओर प्राणियों का जीना भी कठिन दोज्ञाता दे । 

मरक या स्वेक़्ामक रोग में भी यही बात है । 

खुद्क ( छोटे लोग ) तथा मुख्य ( बड़े लोग ) के चाय म 
पुरान आचार्य्यों के अनुसार छ्लुद॒कलोागों का क्षय ही विशेष दवत 
कर है क्यो कि उससे स्वपूर्ण काम रुक जाते ह। परन्तु का।टल्य 
मुख्य लागो के क्वय का ही भयंकर समझता ह | उसका विचार 
हद कि संख्या में अआध्क होने स डाद्॒लेगों को क$्मी खुमतास 
पूरीकी जासकती दे ' मुख्य लोगो के मामले मे यहो वात बहा द । 
साहस तथा छुद्धि ( सत्व, प्रश्या ) में विशेष्रता रखन वाला मसुड्य 
हजारों में एक दी होता दे । साथ ही छुद्रक लोग। का आश्रय 
तथा सद्दारा भी बद्दी है । 

स्वचक्र ( स्वराष्ट के लोग के ऋारण उत्पन्न हुआ कष्ट ) बा 
परचक्र [ शब्र॒ुका आक्रमण आदि फए ] में, पुराने आचाय्प स्वचक 
को द्वी भर्यकर समभकते दे | क्यों कि उसले बढुतही आंधरिक चुक्ल!- 
न पहुंचता दे | परचक्र तो युद्ध, अयसार | दूलरे राजा का वात 
में पड़कर आक्ररण को रोक्देना ] तथा सेधि स्रे रोका जासकता 
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है । इससे विपरीत कोटिल्य परचक्र को ही भयेकर सममकता हें । 
डसखका ख्याल है कि प्रकृति पुरुष तथा मुख्य लोगों के पकड़न 
तथा कतल करवाने सर स्वचऋ संबंधी कष्ट दुर किया जासकता हैं 
ओर इससे जब. जछुक्लान पहुंचता दे तो देश के एक भाग को रद 
जुक्लान पहुंचता हे । इससे विपरीत परचक्र सत्र संपूर्ण देश को 
कए पहुंचता हे । विलोप [ द्वानि या नुक्लान ), घात (कतलआम), 
दाह ( आग लगाना ), विध्वंसन (नष्ट करना तथा >श को 
उज़ाड़ना ) तथा उपवाहन : द्वूट मार ) से सब ओर तबवाद्दी 
मचादेंता हे । 

अआच्ाय्ये छोग प्रकृति तथा राज विवाद (राजाओं का पा- 
रस्पारेक झगड़ा) में; प्रक्रंतेविवाद (घरेत्दू युद्ध श्रात्युद) को 
भयेकर समभते हैं । कप्रोकि उससे शातु को देश पर आफऋमण 
करने का मोका मिल जाता है । राज़बिवाद में ता प्रक्ातियों को 
डुगुना वेतन तथा भत्ता मिलने लगता है| इससे विपरीत कोटिल्प 
राज़ विवाद को ही हानिकर समभता हे। उस का ख्याल हैं कि 
प्रक्रति तथा मुख्यपा के पकड़ने तथा उन के पारस्परिक भरगड़ाों के 
निया देने से प्रक्रीतविवाद शान्त किया जा सकता हैं। प्रकृतियों 
के परस्परसघप से रशजा को तो लाभ ही पहुंचता हे। राज 
विवाद के शान्त करेने के लिये प्रक्ृतियों का दबाना तथा नष्ट करना 
आवश्यक दे अतः इस मे दुगुना कपष्ट उठाना पड़ता है । 


आच्ााय्य लोग देशविहार (भोग विलास में मक्त देश) तथा 
राजविहार (भोग विलाल में लीन राजा) में देश विहार को 
भरयकर समभते हैं क्योंकि इस से सदा के लिये उत्पाद काम नष्ट 
हो जत हैँ । इस सर विपरीत राजविहार मे कारीगर शिल्पी, 
गबिदये, भांड, व्यापारी आदिकों का लाभ पहुंचता है। परन्तु कौ- 
डिल्य राज विहार का अधिक हानिकर समझता है । उसका ख्याल 
है कि देश विहार म॑ काम के कम दवोने स थाड़ा सा ही चुक्सान 
पहुंचता है | लोग चुक्लान का अनुभव करत ही तथा रुपया पेसा 
जड़ाते दी पुनः काम में जुट जाते हैं। राज विदार में तो राज़। और 


डेण्८ कोरटिेल्य अधेशास्अ । 


दबोरी लूट मार खुशामद आदि के द्वारा धन बटोरत हैं और 
व्यवसायों को उुक्सान पहडुंचाते हैं । 

आचार्य लोग ( भोगाविल्वास्तीप्रय ) राजकुमार तथा ( भोग 
वबिलास प्रिय राजरानी ) सुभगा स्त्री मे राजकुमार का ही अधिक 
दानिकर समभते दैं । क्योंकि वद दबारेयों के सहोर लूट मार तथा 
खुशामद आदि के द्वारा धन बटोरता हे ओर व्यवसायों को नुक्सान 
पहुचाता हैं । इस सर विपरीत खुभगा रत्री भोग बिलास में ही 
तीज रहती हैं। परन्तु कोटिल्य खुभगा स्त्री को ही भयंकर सममभता 
है । उस का ख्याल हे कि मंत्री तथा पुरोद्दित लोग समभ्का बुकाकर 
राज कुमार को रास्ते पर लास्तकते हे । खुभगा स्त्री को कौन सम- 
भावे ? वह तो बेबक्ृफ तथा हटी होती है आे बदमाश लोगों 
की ही पर्नन्द करती है । 

आचाय्ये लोग अ्रणी (कंपनी या ज्ञात) तथ/ मुख्य लोग में 
अणो का ही भयंकर समभते हैं । क्योंकि श्रेणी में मनुष्यां के 
अधिक होने से उसका दबाना सुगम काम नहीं हे। प्रायः श्रणी 
चऔोरी तथा डाके के छारा भी तक्खोफ देता हें। सुख्य लोग जो 
कुछ कर स्तकत हैं ! चह यहो हे कि काम में सकाव्ट डालें तथा 
लोगा को मरवादे तथा उनकी स्पपास का छोन स्े। कोटिल्य 
इस विचार के पक्त मे नहों है । बह समझता है कि अ्र्णी राजा के 
स्ताथ ही उठती बेठतो है । उसका दवबाना सुगम काम है | अ्रणो के 
मुखिया या मुख्य भाग की पकड़ा जासकता दे | इस सर विपर्रीत 
मुख्य लाग जत्था बनाकर तथा दुसर क्री जानमाल लेकर तऋजीफ 
पइचाते हैं । 

प्राचीन आचार्य्य सल्षिघाता तथा समाहतों में सशल्चिघाता को 
ही सयकर समभकतत हैं | क्थाक घह काम विगाड़ कर तथा 
( अनुचित तथा अस्पाययुक्त / जुप्मान कए लोगों को कष्ट 
परुंचाता दे । समाहता ता क्ला्ों से काम लता है ओर नियत फल 
सथा चेतन पर ही काम करता है । परंतु कोटिल्य समाहर्ता को दी 
भयेकर मानता है | उसका वैखार है कि सन्निघ्र/ता दूसरों के दागा 
भेजे गया पद्ाथथों को दी लता दे तथा कोश में रखता हें | इससे 


अखिकरग्रत पट इ्०रू 


विपर्णीत समादता अपनी जेब पूरी तरद मरन के बाद राजा के 
लिये घन इकट्ठ/ करता है, या राजा की झामदनी बिगाड़ देसा है 
या दूसरे की संपत्ति कुड़क करने में अपनी मर्जी मुताबिक काम 
करता हैे। हर 

प्रार्चीन आचाय्य अन्तपाल ( स्त्रीमा रक्षक ) तथा वेदेदक 
(व्यापारी) में श्रन्तपाल को ही भयक्रर समभत हैं क््वोकि बढ 
खोरों से मिलक्र या राज्पस्व सर अधिक द्वब्य मांग कर ब्यापादी 
मागे को यहुत द्वी अधिक चुकलान पहुंचाता दे । ( चैदेदक व्यापारी 
लोग ) तो व्यापारीय पदार्थों के ऋयविक्रय के द्वारा देश रो सम्रद 
करते हैँ । इससे भिन्न कौटिल्य का यह मल छे कि अन्तपातल उत्तम 
उत्तम पदार्थों को विदेश ले मंगराकर वेश का उयकार करमसे हें। 
चैदेदक लोग ते। आपस में गुट बनाकर पदाथों की ऊऋकमते चढ़ाते 
चलते दे और सेकड़े पःछे सेकड्ा और कुंभ ( १ टन के लगभग ) 
पीछे कुंभ खाभ लेकर धन कमाते हैं । 


प्रतच्चोन्न आचाय्थे ताल्लुकेदार के हाथ में पड़ी ( आअभिज्ञाते।- 
परुदा ) तथा गोच ८ से फंसी [ पशुयजोपरुद्धा | भूमि में पद्चिली 
को उत्तम समभते हैं । क्योंकि लड़ाई के समय म सेनिक तथा 
अनाज उससे मिलता हैं | यही कारण हे कि वह उस्लका राज़ा द्वारा 
भ्रहण करना उचित नहीं समभत | कोटिल्रय का इससे विपरीत यद्द्‌ 
मत दे कि समय पड़ने पर ताल्‍लु+दार के छाथ में पड़ी भूमी को 
ही लेना चाहिये | क्‍योंकि उसस्त किस्पी भी प्रकार की विपाक्ति का 
सामना नहीं करना पड़ता | गोचर भूमि राज्य को पशु तथा अन्य 
खमिश्री दती है । ज़बतक स्वनों को ही नष्ट न करना पड़े तबतक 
उस्र को अहरण न करना चाहिये । 


प्राच्चीन आचार्य डाकुओं तथा जेगलियों में डाकुआं को दी 
अधिक भयेक्रर समभते हैं । क्योकि वह रात में ओरतों को उड़ा से 
जाते दें लोगों पर अ.क्रमण करते है. ओर इर रोज़ खेकड़ों दज़ारों 
रुपयो का डाका मारकर लेजाते हैं । जंगली लोग तो सुख्विया के 
कहने के अनुसार दूंगा मचाते हैं। अड्डोल पड़ोस के जंगलों मे 
घूमते दूँ, इधर उधर दिखाई पड़ते हैं ओर थोड़ा सा ही नुक्सान 


१5 काडिल्य अधशास्ज । 


श्र 


पहडुंचांत हैं । इससे भिम्न कोरिल्य का मत है कि डाकू भ्मादी को 
ही नुकसान पहुंचाते हैं । उनको खुगमता स्व ही पकड़ा तथा 
पहिचाना जा सकता है । जेगली लोग अपने अपने देशांमें स्ह्त हदें । 
उनका सख्या भी अधिक होती हैं । बिगड़त ही खुल्लमखुल्ला अपने 
सामने लड़न के लिये तेय्यार होजाते हैं । देशों को छोन लेते द्दं 
तथा उज़ाड़ देत हैं । डनको एक प्रकार का राजा ही समभता 
चआाहिये। 

साधारण पशुओं तथा हाथियों के जंगल में साधारण पशुओं 
का जंगल उत्तम है। डस्सस्त्र मांस तथा चाम बडुतायत सत्र प्राप्त 
हाता है। घास भी घरह लोग थोड़ा खाते हैँ ओर उनका काबू 
करना भी सुगम काम है । इससे विपरीत हाथियों का पकड़ना 
सुगम काम नहीं है । प्राय: हाथी देश को भी उज़ाड़ डालते हैं । 
हे विदेशी (परस्थानीय) तथा स्वदेशीय व्यवसाय (स्वस्थारनीय ) 
मे स्ववेशीय व्यवसाय द्वी उत्तम हैं। क्योंकि उनसे घानय, पशु, 
हिरण्य तथ। कुष्य (ज्ञांगलिक द्व्य) प्राप्त होता है । देश के लोग 
स्वावलंबी द्वाजात हें । विदेशीय व्यवसाय इससे सर्वथा भिन्न हे । 

(स्व) 
स्तंभ वग । 

बविप्लन तथा बाघा (याहरी) तथा आभ्यंतर (अदरूनी) के 
भेद से दो प्रकार की है। स्वदेशीय मुख्यों (मुखिया लोग) की 
याधरा आम्वतर और जांगलिक। की वध बाह्य स्तेम के नाम से 
चुकारी जातो दे । 

(ग) 
कोश संग । 

उपरिलिखित दोनों प्रकार की वाधाओं (बाह्य स्तम+अ/भ्गयंतर 
च्लम) तथा सुक्वों (सुखिया लोग) के करण राज्य कर छोड़ना, 
राज्पस्व का तितरबितर दोजाना, झठसम्तूठ बकायदे राज्यस्व इकट्ठा 
किया जाना या सामन्तों तथा जांगलिकों के पेट मे राज्यस्व का 
चज। जाना-फोरा खग अरथाव्‌ कोरा लंबेबी विवासि कडाता है । 


अधिकरलु 5५ । .डह्हं 
लक हे ० € 
देश की सम्दादे के लिये राजा को चाहिये कि वद्द पॉडन वे 
को न उत्यश्न दोन दें, यदि वह उत्पन्न होगये हूं तो डनको दूर कर 
ओर स्तभ तथा संग (स्तमवर्ग + कोशसंग | के नाश मे पूरी 
कोशिश करे | 


१३३-१३४ प्रकरण | 
बलव्यसन वर्ग तथा मित्रव्यसन वर्ग । 





१ अ्रमानित तथा बिमानित, २ अभ्व॒त तथा व्याधित, ३ नवागत 
तथा दुरयात, ४ परिभ्रान्त तथा परिक्षीण. ५ प्रतिहत सथा हता।घ्र- 
बैग, ६ अन्तु प्राप्त तथा अभ्ामेप्राप्त, ७ श्र शानिर्वादे तथा परिष्ठप्त, 
< कलन्नगर्हिं तथा अन्तःशल्य, <€ कुपितसूल्य तथा मिन्नगर्म, १० 
अपसूत तथा अत्तेक्तिपत, ११ उपनिविष्ट तथा समाप्त, १२ उपरूुद्ध 
तथा उपाक्षप्त, *३ छिन्नघान्य तथा छ्िन्न पुरुषचीवध, १४ स्व- 
विक्षिप्त तथा मित्रवित्षिप्त, १५ इध्युक्त तथ्या दुए पार्िणिप्राह, श्द 
शुन्यसूल तथ्या अस्वामिलहत, *७निन्न कूट तथ्य अबच--हश्त्यादि 
सतना की विपत्तिथां के झेद हैं । 

१. अमानित तथा विमानित । अमानित (जिसका आदर 
सत्कार किया गया न हो) तथ्या विमानित (जिसकी बेइज्जती सथ्या 
अनादर किया गया हो) में अमानित खेन्‍्य आदर सत्कार पाकर 
युद्ध के लिये तेय्यार होलकताः है । विमानित सैन्य के साथ यद्द 
यात नह डे क्पं।कि बह अन्दर ही अन्दर जलता रहत। दे । 

न 

२. अभ्त तथा व्याधधत | अश्यृत [ज्िलके( तनरबाह तथा 
भक्षा न मिला हे । तथ्या व्याधित (बीमार] में बेतत तथ्य भत्ता 
पाकर अश्वत खेन्‍्य युद्ध के लिय तैय्यार होखकता है। व्याधित 
भ्टे सेन 5 ३ 
हक हे ध्प्् यह बात नहं( हैं, क्योंकि वबद काम करते के झअयोग्य 

३्‌. नवागत तथा द्रयात | नवागत (रंगरूट) तथा दूरयात 
[ दूर से आने _के कारण थका] में नव(्गत सस्य दूखरे देश से 
आकर पुरानों के साथ मिल ऋर युद्ध करस्तकत( है| दुरखात सखेन्थ 


ब्छ 
ञ्# 


२ कीटिल्य सजथद्ञाम्त्र । 


क साथ यह बात नही ह्‌। क्यो कि वद थकावट के कारण लड़ ई 
क लिये आअयोग्य हाता डे । 

४७. परिश्रान्त तथा परिक्तीण | परिश्रान्त ( शकाहुआ ) तथा 
परित्षाण [ दुर्बल तथ्या निशक्त ] में परिश्रान्‍न्त सेन्‍्य सरुूनान माजन 
तथा निद्रा स विश्राम पाकर युद्ध करसकता है। परिध्षीण स्लन्‍्य 
के स्ताथा यद्द बात नहीं है, क्यो कि उसमें योग्य पुरुषों फ, अभाव 
हाता है। 

५. प्रतिहत तथा हताग्रवेग । प्रासह्वत [ पांछे हटाईगई ) 
लथ्ण इताश्र जग ( जिसका अग्रभाग नष्ट हागया हा ]मे प्रतिहत 
सन्‍्य छिनन्‍न भिन्न हुए हुए अशग्चय भाग के चीर पुरुषों स् जोड़कर 
तथा स्रगांत कर युद्ध करस्सकता ह। हताग्र वेग सेन्‍्य के साथ यह 
बात नहों है, क्यों के चह अग्य भाग के नए हाज्ाने के कारण युद्ध 
के अयोग्य हाजाता है । 


६. अनुतुप्रापत तथा अभूमिप्राप्र। अच्ठतु प्राप्त [ जिसके 
ऋतु अनुकूल नहा ] तथा श्रभ्रुमिप्राप्त | जा अनुपयुक्त भ्रूमि में 
मोजूद हा ) मे अन्त प्राप्त सन्‍य ऋतु के अनुकूल अस्त्रशस्त्र तथा 
कवच का प्रबंध कर युद्ध करसकता है । श्रभ्रू मे प्राप्त सेन्‍य के साथ 
यह बात नहीं दे, क्यों कि वद अलु॒पयुक्त भूमि में फंसकर इधर 
डघर गति करने में अयोग्य दोजाता हे । 

७. आशानिवेदि तथा परिष्टप्त । आशा निर्वेदि ( आशा 
रहित ) तथा परिष्टप्त (सगोड़े) सेन्य में आशानिर्वेदि उत्तम द्दे। 
क्येंतकि वह अयना स्वाये देखकर युद्ध के लिये तैय्यार दो जाता 
छे। परिष्टप्त सैन्य सागऋर यद्दी नहीं करता। 


८. कलत्रगहिं तथा अन्तः शल्य । कलत्रगहिं [परिवार के 
घश में] तथा अन्तःशल्य [शत्रु के वश में] सखेन्य में कलत्रग(्द 
कलत्र को ब्डिन्त। छोड़ कर लड़ सकता द्वे। आन्द्र सत्र दुश्मन द्दोने 


के कारण अन्त: शल्य यर्द नदी करता । 
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<. कुपितमूल तथा भिन्नगरभ । कृपितसूल [भड़की हुई] 
तथा भिन्न गभ [ तितर बितर हुई हुई] खेन्‍्य में कृपितमूल 
सामादि उपायों से शान्‍्त की जाकर युद्ध करने के ,लिये तैयार हो 
जाता है | तितर बितर दोजाने के कारण भिन्न. गभ यदी नहीं 
कर सकता । है 

१५०. अपष्टत तथा अतिज्षिप्त | अपष्टत [भगोड़े) तथा अति 
ज्षिप्त [ नौकरी से बरख।रूत किये गये । देश स्तर ।निकाल दिये गये ) 
सेन्‍्य मे अपसृत उत्तम है । क्योंकि वह राजा के द्वारा इकट्ठ किया 
जाकर मल तथा व्यायाम [संचलतव के छारा सत्रियों तथा मित्रों 
की आर्थानता में युद्ध करने के लिये तय्यार दोखकत है। अति- 
क्षिप्त अनक राज्यों ले दोषों के कारण निकाला जाकर युद्ध के लिये 
उपयुक्त नहीं होता । 

११. उपनिविष्ट तथा समाप्त । उपनिविष्ट [ अच्ुभवी ] तथा 


समाप्त [एक ही ढंग की लड़ाई जानने वाल] सेन्य में उपनिविष्ट 
सेन्य दी उत्तम दे । क्योकि उपनि:बेष् को भिन्न भिन्न स्थानों से 


लड़ना आता है ओर वह छावनी के अतिरिक्त भी लड़ाई कर 
सकता है । समाप्त म॑ यही बात नहीं है । क्योंकि चद एक ही ढंग 
की लड़ाई तथा चढ़ाई में समधथे दोता दे । 

कर १२. उंपरुद्ध तथा परिक्षिप्त । उपरुद्ध (रोका गया) तथा अन- 
ज्षिप्त [सब ओर से ।घिर गया] सखन्‍य मे उपयद्ध उत्तम है। क्योकि 
चह किसी एक ओर से निकल कर युद्ध करं सकता हे । परिक्तिप्त 
सव ओर स्॒ घिर जाने के कारण यदी नही करसंकता । 

१३. छिन्नधान्य तथा छिजपुरुषवीवध | छिज्नधान्य [जिस 
के पास धान्य न पहुंचा सकता हो ] तथा छिज्रपुरुषवीवंध 
(जिस की मजुष्य तथा पदाथे सम्बन्धी सद्दायता रुक गई हो) में 
छिन्न घान्य उत्तम है। क्योंकि वद दूखरे स्थान सर घान्य लाकर 
या स्थाबर तथा जंगम (तरकारी तथा मांस) आदहार कर लडूई 
लड़ सकता दे । सहायता न मिल सकने के कारण छिम्म पुरुष 
वीवध यही नहीं कर सकहत। है । 


झे१छ कोटिल्य अधेशाद् । 


१४. स्ववित्तिप्त तथा मित्रवित्तिप्त । स्‍्त्रविज्षिप्त 'अवबने दी देश 
। विद्यमान) तथा मित्रविक्षिप्त (मित्र के देश में विद्यमान) सेन्‍्य 
में स्वावाक्षिप्त आपशि पढ़ने पर इकट्ठा हो सकने के कारण उत्तम 
है। देश के दूर में होने से मित्रवित्षिप्त सेन्य समय पर काम नहीं 
आसकता । 

१५. दृध्ययुक्त तथा दुष्टपार्ष्णिग्राह । दृष्ययुक्त (राज्य द्रोहियों 
से युक्त) तथा दुष्टपाष्णिप्राद (जिस के पीछे की सेना दुष्ट हो) 
सेन्‍य में दृष्य युक्त सेन्य उत्तम दे | क्योकि आघ्त पुरुषों के आधि- 
पत्य में संगठित हुए बिना भी वद्द छड़ पड़ता है | पीछे के आक्रमण 
से घबराया हुआ दुष्ट पाण्णिग्राहसेन्य यही नहा करसकता दे । 

१६. शुन्यमूल तथा अस्वामिसंहत | शून्यसूल (जिस देश मे 
ज८ सना न हो) तथा अस्वामिलदत (जिल का खेनता पति या 
शराज़ा न हो) सेन्प मे शूत्यसूल नागारिकों तथा प्रामीणों के दारा 
देश की रत्ता ही सकने के कारण पूरी तेंय्यारी के साथ युद्ध कर 
सकता दे | राजा तथा सेना पति से दीन अध्वामिसलद्॒त सेन्‍्य यही 
नदें। कर सकता। 

२७. भिन्नक्ूट तथा अध । भमिन्नकूट (स्नापति हीन) तथा 
अध (अशिक्षित तथा अर्थ) सेन्‍्य में किसी दुससर पुरुष के नेतृत्व 
में भिन्न कूट लक त॒कता दे परन्तु अध सेन्य येदी नहीं करसकत/(। 

दोपशुद्धि (दोष दूर करना) बलावाप (लेन्च संप्नद) सतस्थ/न 
पर प्रभुत्व तथ्य उत्तर पत्त के स्लाथ संधि आदियों। सर सता स्ंबे्धी 
कए दूर हे। जांत दे । राजा को चादिये कि कमेण्य हुआ हुआ 
शत्रुओ के द्वारा किये गये कप्ठी स्त अपने सेन्‍्य को बचावे ओर 
शत्रु की दुबे त़्ताओं पर आक्रमण करे | प्रक्तियों पर जित कारणों 
सर विपक्ति आई हो उन कारणों को दूर कर | ५ 

जिस मित्र ने किसी कारण वरा दातु के साथ मिल कर चढ़ाई 
की हो, या -जेो कि लोभ मुदृब्यत या दुबछता के कारण साथ में 
न लिया गया द्वो । या जिल आ(ऋमण करनघाले शत्रु के साथ द्वेधी 
भाव की नीति का अवलम्बन कर आयना पीद्ा छुड्टा लिया दो या 


( 
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रुपया पैसा देकर युद्ध से प्ृथक्‌ हो गया हो या--जिस न कि 
अकेले या साथ मिलकर अपने मित्र पर चढ़ाई को हो । या--जिस 
ने कि भये, अपमान तथा चांचल्य के कारण मित्र को कपष्स न 
छुड़ाया दो । या--जेोकि अपनी ही भूमि मे शाबु स्॒ घिरा हो। 
या--जिस को कि पड़ोली का खतरा हो। य/--जोडकि दूसरे के 
माल को जबत करने या न देने के कारण बेइज्जत किया गया हो 
या--जिस ने अपनी भूल या शजु के कारण अपनी चीज को खा 
दिया दो । या--जोकि खर्च के भार से दबा हे।। या--जोकि शाजु 
को नष्ट कर चुप बैठ गया हो । या--जिसने कि अशाक्के के कारण 
उपेक्षा की हो या प्राधना करने के बाद भी विरोध किया हो--ऐसल 
मित्र को साथ में मिला लेना बहुत दी कठिन द्वे। यदि वद साथ 
में मिल जाय तो शघ्र ही बिरक्त हो जाता दे। यही कारण है कि 
ऐल मित्र को क्रेच्छूसाध्यमित्र कहते हैं। 

मोह या कथा गवे सर कमय तथा माननीय जिस मित्र का 
मान न किया गया दो, या उसकी शाक्ति के अनुललार उसके मान 
न दिया गया हो या उसको बेइज्जत किया गया हो।। या--जोकि 
मित्र के नाश से घबड़ाया हुआ दो, या जोऊफि शजजुओं के गुदू स 
शाकित रद्दता हो, या राज्य द्ोहियों के कारण मित्रो से जुदा कर 


दिया गया हो--डखको साध्यमित्र कहते हैं । जिसके साथ बह 
मित्रता करता है उसका अन्त तक साथ देता है । 


इसलिये राजा के। चाहिये कि मित्र स॒ फड़ने वाल उपरिलि- 
ख्ित दोर्षो को न उत्पन्न होने दे, यांदे वह उत्पन्न हो गये हा तो 
उनको नष्ट करने वाले शुण के द्वारा शान्त करे। 


(५ 
लक 
की 


क्रीडिल्य अथेश्वास्त् | 


& अधिकरणा । 


आअशभियास्यत्करम । 
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शाक्ते देश काल तथा यात्रा काल । 
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[कि] 
शक्ति | 

विजिगीषु अपनी तथा शत्रु की शक्ति, देश, काल, यात्रा काल, 
[ आक्रमण करने का अवसर ] बलसमुत्थानकाल [सेना में 
ग्गरूट। को भर्ती करने का समय ], पश्चात्कोप [ चढ़ाई करन के 
बाद गदर होना ] क्षय, व्यय, लाभ तथा आपकन्ति आदिकों की 
प्रबलता तथा निबेलता। [बलाबल] को जानकर यदि अपने आप 
को सबल्ः [विशिष्ट बल] समझे तो आक्रमण करे अन्यथा आसन 
नीति [डउदासीनता] का अवल्ंबन करे | 

प्राचीन आचार्य्यों का मत है कि उत्साद्द तथा प्रभावमें उत्साह 
ही लाभकर है | श्र, बलवान, अरोग, कछतास्त्र (हथियारों सत्र युक्त) 
तथा सेना सर संपन्न ( दंडछ्धितीय ) राजा प्रभावयुक्त को अकेला ही 
जीत लेता हैं । उसका छोटी सी भी सेना तेज सर काय्ये को पूर्ण 
(छूत्य-कर) कर देती है । प्रभाव होते हुए भी उत्साह सर रहित 
राजा पराक्रम करते ही यण्ट होजाता है | इससे विपरीत कोटिल्य 
का मत है कि प्रभावताला राजा उत्साही राजा को अपन प्रभाव 
से ही नीचा दिखा दता है | वह घोड़ा हाथी रथ तथा हथियारों 
की वहुतायत होनसे उत्साहीं राजा को वुलासकता है | उसके 
...__ डाक्टर शामशास्त्री ने यहां पर भी बलावबल को आपदां के साथ न जोड़ 
कर प्थक्‌ कर दिया हैं । जो कि ठीक नहीं हैं । वस्‍्त॒तः बलाबल आपकदां के साथ 


द्ध है जैसा कि इमन उपरिलिखित सर्थ मे किया है। 
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शरबीर ( श्रीर-पुरुष ) सेनिको तथा योद्धाओं को खर्राद सकता है 
या उनका अन्य उपायों सर अपने पत्त में आने के लिये बाध्य कर 
सकता है । प्रभाव वाली स्त्रियें, बंच्च, लूल लंगड़े तथा अथे राजाओं 
ने उत्साही राजाओं के खाथ में संपूर्ण पृथ्वी का विजय किया । है 

प्राचीन आचारय्यों का मत हे कि प्रभाव तथा मंत्र में प्रभाव ही 
उत्तम है । मंत्रशक्ति से युक्त राजा वन्ध्य बुद्धि (जिस की बुद्धि 
विकोसित न होसकी हो ) होने से प्रभाव शल्य होजाते हैं । मंत्र 
शक्ति प्रभाव बिना उसी प्रकार फल नहीं देती जिस प्रकार कि फ़्डे 
हुए अकुर बाल धान्य त्रष्टि के बिना सूखकर नए्र होजाता हे। 
परंतु कोटिल्य मंत्रशक्वकि को ही उत्तम समभता है । उसका विद्यार 
है कि जिस राजा के पास बुद्धि और शास्प्र रूपी नेन्न हैं थोड़े स्तर 
प्रयत्न से भी मेंत्र को काय्ये रूप में परिणत कर सकता है । वह 
उत्साह, प्रभाव, सामादि उपाय तथा योगोपनिषद (शत्रु को गुप्त 
रूप सर मारने के तरीके) खे शातुओं को वशमें ला सकता हे। 


डत्साह, प्रभाव, तथा मंत्र शाक्ते में ऋमशः उत्तरोत्तर दी शक्कि- 
शाजली दवे । 
[खि] 


दश।। 
देश सर त,त्पय्ये संपूणे पृथ्वी से है । इसमे भी चह्दी भाग 
उत्तम है जो कि समुद्र ले हिमालय परर्यन्त उत्तर तक हजार 
योजन तक फैला हुआ दे, जिसमें कि तिर्यकत्तेत्र समिलित नहीं हे 
ओर जिसमे कि आररण्य (जांगलिक), ग्राम्य, पात (शप्रपात), पाबेत 
(पावेतीय), औदक (जलपूर्ण), भोम ( भूमिसय ), सम तथा विषम 
प्रदेश सेमिलित हैं । इन प्रदेशों में वही काम किये जांय जिन स्तर 
अपनी शक्ति बढ़े । जो प्रदेश अपने सैनिकों लिये युद्ध काल में 
उपयुक्त ओर शज्रु के खेनिकों के लिये अनुपयुक्त दो वही उत्तम हें । 

इससे विपरीत अ्धम, साधारण तथा मध्यम समभरते चाहिये । 

[ग] 

काल । 
फाल से तात्पय्ये सदीं गरमी तथा चर्षा ऋतु सत्र हे। रात्रि, 


दिन, पक्त, मास, ऋतु, अयन (दक्तिणायन तथा उत्तरायण), संवत्सण 


श्श्८ फोटिल्य अ्र्थशास्त्र। 


त्तथा युग शअ्राद द्दी उसका वेशषता है । इनमे चहा काम करे जेस 
अपनी शक्षकि बढ़े । सुदध काल में अपने सेनिकों के लेये जो ऋतु 
उत्तम आर शत्रु के सेनिकों के लिये जो अचुत्तम हो उसी को उत्तम 
काल समभना चआआहय | इससस वपशाोत अध्यम, साधारण तथा 
मध्यम हैँ । 
[घ] 


शक्ति देश तथा काल । 

प्रात आचाय्थों का मत हे कि शक्ति देश तथा काल में शक्ति 
ही उत्तम हे । शक्तिमान्‌ ऊंचे नीचे प्रदेश और सर्दी गरमी तथा 
चषा का उपाय कर सकता हैं । कुछ लोग कहते हैं कि तीनों मे 
देश ही प्रबल है । जमीन पर कुत्ता नाके को ओर पानी में नाका 
कुत्त को खींच लेता है । इसी प्रकार कुछ लोग काल को उत्तम 
मानत हैं । दिन मं कोीआ उल्लू को ओर रातमें उल्लू कोझा को मार 
भगाता हे | परतु के।टिल्प तीनों को ही प्रबल तथा एक दूखर का 

धिक (परस्पर साधक) मानता हे | 


[ह ] 


यात्रा काल । 


राजा का चाहिये कि बह शाक्रि देश तथा काल स॒ शक्तिशाली 
धोकर, अपने आपको पार्षिण ( पृष्ठवर्ती शद्रुराष्ट्र ) तथा सीमा 
प्रदेश के जंगलें स्तर बचाने के लिये संपूर्ण सनाके तीसरे या चोथे 
भाग को राष्ट्रमं द्वी रखकर अं(र इसके बाद कायर्थ साथन के लिये 
जितनी सेना तथा संपत्ति की जरूरत हो उस्तको साथ में लेकर 
यदि वह यह समझे कि--शत्रु की भोजन तथा अन्न की स्ामिग्री 
पुरानी पड़गई है, उसने अभी नया अनाज नहीं इकट्ठा किया दे 
टूटे छुए किले को;नहीं बनवाया हे, उसका कोई भी मित्र नहीं हे, 
उसका वार्षिक अ्रत्न तथ। द्वेमन्‍नत स्वेधी कर [ मुप्टि ] नष्ट करना 
अआवद्ययक दें तो मागशाषे म॑ [दिसंवर]-या शजजु के हेमन्‍त संबंधी 
कसल तथा बसंनन्‍त संबंधी कर ( मुप्टि ) को च॒ुक्तलान पहुंचाना 
चाहिये तो चेत्रम [मार्च ])-या दुश्मन का घास भ्ूसा पाना आद 


अधिकरण &। ३े१< 


कम पड़गया दे, किला ट्ूट पड़ा हे, बार्थिक कर तथा बसन्त की 
फसल नए करना जरूरी है तो ज्येष्ट में | मई-जून ])-या शात्रु का 
देश बहुत दी ऊष्ण है, ओर उसका घास इंधन तथा पानी का 
प्रबंध कच्च। दे तो देमन्‍त में शश्रु पर चढ़ाई करे । इस्तीप्रकार 
डउनदेशापर प्रीष्म में घावाकरे जिनमें यहुत ही अधिक घार्षा द्ोती 
हो; नदियां अगाध हा तथा जगह जगह पर घने जंगल माजूद 
हो | मागे शीषे तथा तिबष्य ( दिसंबर तथा जनवरी ) प्रलंबयात्रा 
के लिये, | चेत्र तथा बेशाख ( मार्च तथा अप्रेल ) मध्यम यात्रा 
के लिये तथा ज्येष्ठ तथा आषाढ़ ( मई तथा जून ) हस्वयात्रा के 
लिये उपयुक्क दें । कष्ट तथा विपत्ति पड़ने पर शान्त द्वो कर बेंठजञा- 
नादी उत्तम हैं । विपक्ति पड़ने पर यात्रा ( चढ़ाई ) किस प्रकार कटी 
जाय इसपर विग्वह्य थान [ युद्ध उद्धाषित करने के बाद चढ़ाई ] 
प्रकरण में प्रकाश डाला जाचुका हे । 

प्रार्चीन अ(चाय्यपों का मत हे कि दाजु के कष्ट तथा विवक्ति में 
पढ़ते द्वी यात्रा (चदप्दे) करनी चादिये। कौरिल्य का मत है कि कष्ट 
तथा विपत्ति कभी आती द्वें ओर कभी जाती हैं अतः सामथ्व्र तथा 
शक्ति के बढ़ने पर या उस समय जब कि विलिगीषु यद समझे कि 
इस समय चढ़ाई करने पर बद शत्रु को नीचा दिखा सकता दे 
या नष्ट करसकता हद तो चढ़ाई करे । 


हाथियों की खना के साथ उतरती गशरभा मे चढ़।ई करना 
चलांदिये क्यों कि द्ाथी गर्मी में अन्दर दी अन्दर पसीने के सूस्व 
जाने के कारण कोढ़ी दोजाते हैं ।यदि उनको नहाना तथा पानी पीना 
न मिले तो अन्दुरून गरमी या गन्दर्ग। के कारण पागल द्वो जाते 
हैं । इस लिये दाथियां की सेना से ऐेले ही देश पर चढ़ाई करे जि- 
खभे पानी बद्बतायत से हो ओर ब्लाभी बहुत ई। अधिक द्वो । इससे 
विपरीत कोचड़ तथा पानीसे रदित देश पर गदद्दो ऊँटो तथा घोड़ों 
की खेना को लेकर और बर्षा के दिनों मे बात्दूमय देश [ सर 
प्राय ] पर चतुरागेनी सेना को लेकर चढ़।ई करे । मागे के--विषय, 


चढाई करने वा थावा मारने के लिये ही प्रयुक्त कियागया दै | 








तैयत्रा श्ब्दु 
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ह 


निम्न [जलसे पारि पूर्ण), स्थल, हस्ब, तथा दीघ्घ अ(ददि के अ्नु- 
सवार यात्रा [ चढ़ाई ] का विभाग करे । 

काय्ये के लाघव तथा गोरव के अन्छठुसार ही यात्रा हस्व तथा 
दुघि काल तक होनी चाहिये । बरस्तात के दिना में दूसरे देशमें ही 
निवास करना चाहिये । 


हे १३५9५-१ ३९. प्रकरण । 
सेना का इकट्ठा तथा तैयार करना ओर दूसरे 
सेना के काम 


च्बव्ब्श्लशल्ःल््ज्ज्िरि्टिसततय 

(१ ) मौल ( २) भ्रतक (३) अंगी ( ४) मित्र (५ ) अमित्र 
(६ ) अटवी। आदि की सेना के एकत्रित करने का समय । 

(१) मौलबल [ ताल्लुके दार की सेना ):-- यदि राज यह 
समझे कि मालबल मूलरक्षण ( मुख्यस्थान की रच्ता) आवश्य 
कतासे ग्र्विक हे, या मोल लाग अधिक सन। कफ होनेले शाक्के प्र/प्त 
कर मूलस्थान पर बिगड़ जांयग या सब |प्रव ( बहुलानुरक्त ) देन 
सर मोलबल शक्ति शाल्ती ( सारवल ) हे आर उसका भ्रत्यक याद्धा 
काठिन सर कठिन युद्ध के करने मे समथ दे या लबे सत्र लबे माग या 
समय मे मालचब्रल अय तथा व्यय का सहम कर सकता हे, या 
स्तये प्रिय होने पर भी अन्य सनाये यातव्य के षबदयत्र तथा कुचक्र 
( उपज्ाप ) में फंचसकती हे, या भ्ठत सतना ( तनष्लाह लेकर लड़ने 
चाली ) पर विश्वास नहीं किया जा सकता हें, या सपूण सना का 
शक्ति के नाश हाजान की सेमावना है तो जे। उाचत समभ कर | 
मोलबल के प्रयागका समय इन्हीं चाता के आधार पर नणय 
किया जाय । 

] श्रतकबल ( तनखाह लकर लड़ने वाला सना ).. 
यदि राजा यह समभक कि-मेराभ्र तकवल ( स्वामी सना ) माल 
घल से बहुत अधिक हे, या शत्रु का मालबल वहुत हा कम हू तथा 
विरक्त ( राज्य द्वो्दी ) हे, या भ्ठत बल तुच्छ तथा शाक्कि दीन हें, 


अशधिकरयण ९. । ३२१ 


या देश तथा समय कम दे ओर जय तथा व्यय भी अधिक नहा 
है, या मेरी सनाको आराम लेन का अ्रभीतक मौका नहीं मिला है 
[ अल्प स्वाप ], उसमें शक्ति दै ( शान्ताजाप ) या डउस्सको मुभपर 
विश्वास नहीं डे, या शजुके अल्पप्मसार ( छेटी स्री जांगलिक 
खना या जांगलिक सहप्यता ) को शीघ्र दी नष्ट करता द्वे--तो जो 
डाचित समझे करे । भ्वतक वल के प्रयाग का समय इस्ड्डी खालों के 
आधारपर निर्णय क्रिया जाय । 


[३] अणीबल [ संघोकीसेना] :- यदि राजा यद खमके कि 
मेरा अंणीबवल सूल स्थान या यात्र( [ चर्द्गांइ ] के लिये उपयुक्त द्द, 
बात्ु के देश में बहुत समय तक न रहना पड़ेगा [ हस्थ प्रवास ), 
शत्रु की सेना में श्रेणो बल ही सुरूष हे, डस्तके प्रत्येक योद्ध। मंजयुद्ध 
तथा प्रकाश युद्ध करने के लिये तेय्यार हें, विशेष सवा को जरूरत 
होगी तो जे। उचित समझे करे । अणीबल के प्रयोग का समय 
इन्ही बातों के आधार पर निर्णय कियाजाय । 


(४७) मित्रतवल ( मित्रराजा की सेना ) :-यदि राजा यह 
समझे कि-मेरा मित्रत्रल बहुत ही अधिक डै, सूल की रश्ता या 
चढ़ाई करने में समथे है, शत्रु के देश में बहुत समय तक न रहना 
पड़ेगा, मंत्र युद्ध की अवेत्तया प्रकाश युद्ध अधिक हे, या मित्र बल 
के द्वारा पदिले जंगल तथा नगरी पर लड़ाई कर ओर आसार (मिज 
बल) को लाकर आपनी सेना सत्र बाद को लड्ंगा या मित्र के सदहश 
दो भेरा काम है, मित्र ही पर मेरा कायथे निर्भर हे, मित्र सदा 
ही। मेरे पास है, या मित्र को प्रसक्ष फरना है या मित्र के लिये 
तैय्थार्ी करना हे-तो भित्र बल के प्रथोग का समय इन्दी बातों 
के आधार पर निर्णय करे । 


(३) अमित्र बल (शत्रु को सेन():---अदि राजा यद समझे 
कि-मेरे शत्रु की खना बदुत अधिक छे, उसकी शत्रु के सनां 
लडऊंगा या शहरी तथा जंगली लोगें। के खथ मिदादूंगा ओर 
कुतत सुझर की लड़ाई मे॑ चेडाल की तरह अपना स्वार्थ लिझ 


्त 
५ 
री 


कोटिज्य श्रथशास्त्र । 


करूंगा, या आसार [मत्र की सनः]) तथ, जांगालिक [अटबी चल] 
सना को चुटकी म ही नष्ट श्रष्ट करदुंगा, या कोप ( यदर ) का भय 
है अतः बढ़ी हुई शत्रु की स्वया के 'विदेशमे भज दूंग। या शजु तथा 
अबर (हीन शांक्र बात्व राजा) का युद्ध शोब् ही डोते बा छा दै--तो 
आमत्र बल के पयोग का समय इन्हीं बातों के आवार पर 
निश्चय करे ! 


(६) अटवी बल (जांगलिकों की सेना):--अटब्ी बल के 
प्रयोग का समय भी उपररेलिखित प्रकार ही दे | दृष्टान्तस्वरूप यदि 
वह यद्द समके कि--पथदर्शाक की जरूर पड़ेगी या जांगलिक सना 
साग में ही मिल सकती है, शत्रु की सेना के लिये युद्ध भूमि उप- 
युक्त नहीं है या शत्रु की सना में जांगलिक अधिक हैं अतः 
जांगलिकों को जांगलिको स्॒ लड़ादिया जाय या शत्रु की जांगलिक 
सना प्रसार) शीघ्र ही नाश की जासकती हे तो वह अटबी वल 
को काम में लावे । 

सेन्‍्य भिन्न मिन्न जाति के हैं -या कहे बिना कहे ही दूखरों को 
ल्टन लगते दें--या विना तनखाह तथा भत्ता के हो लड़न के लिये 
सेय्यार होजाते दें-या द्युष्टि आदि का स्वय दी उपाय कर सकते 
हैं-या श्चु उनको छिन्न भिन्न कर सकता हँ,नया एक है रुश 
जाति तथा देश के होने श् वह पूर्ण रूपसे संगठित द्ँ--इत्यादि 
ग्रातां को सामने रख कर राज़ा स्न्‍्य का सगठत करे । इतम स्त 
अमित्र तथा अटबी बल को जांगलिक द्रव्य [ कुप्य | या लूटमार 
(विलोपभ्रत) क्री आज्ञा देकर नोकरी पर रखे | शत्रु ज्यों द्वी सना 
संग्रह [ब्रल काल] करने लगे उसके मार्ग में बाधा डाले। उसका 
अन्यत्र भजद | तितरबितर करदे | उ तके यत्ष का निष्क् करदे। 
समय खतम दोने पर बरसास्त करंदे | शत्रु के खता संग्रह सब्रेधी 
यत्व को नष्ट कर ओर स्व 4 यही काम करे । उपरिलिखित खनाआ 
मे पूवे पूर्व की सेना द्वी उत्तम हे। गत चल से मोलब्रल उतम दें 
क्योंकि वह शिक्षित होती दे आर युद्ध के लिये ही तेय्यार को 
जाती हैं| प्रातिदिन रहना, शीघ्र दी छूड़ने के लिये तेयपार होजानाः 


ञ 2, ह रउ 
करण | रद 


हो 


श्राज्षा के अलुसार काम करना आदि गुणों सभ््रतव्ल श्रणी वलसे 
उत्तम है। संघ, ऋषध, सिद्धि, लाभ, उद्देश आदि में सटद॒शता के 
के साथ साथ स्वदेशोत्पन्न होने से अणीवल _मित्रव॒ल खत तथा 
ख्रपरिमित देश, समय तथा समान उद्देइंय सर मित्रवल अमित्रवल 
से उत्तम है। अटबीवल खत बच्द अभित्र बल उत्तम है जिसका 
सनापति कोई आसय्य हो | दोने। दी खेनायें लूडमार जादा पसन्द 
करती हैं | यदि लुटमांय का कोई मौका न हो। तथा राजा भयेकर 
विपत्ति में पड़गया हो तो दोनों ही सेनायें घसके सांप की तरह 
खतरनाक होजाती हैं । 

प्राचीन आचाय्यों का मत हे कि तेज की प्रधानत। होने सर चारें 
बर्णों की सेना में पूर्व पूचे वण की सेना ्। उत्तम है । इसल विप- 
रीत कौोटिल्य का मत हे कि शजञ्ु शिरझुका कर तथा प्रणाम कर 
ब्राह्मण सेना के शीघ्र दी अपने वशमें कर सकता है। लड़ाई के 
लिये तो शिक्षित ज्ञज्नियों की सना ही उत्तम है। अधिक स्ख्यामे 
चेश्यों तथा श॒द्रों की खना भी ठीक छे | शत्रुक्की सना इतने है ओर 
उसके विराधी लना की शक्ति इतनी है इत्यादि बातों के अनुसार 
ही सेनाका संग्रह किया जाय ।| हाथियों की लन( को विरोधी समान 
शाक्किशाली सेना वही है जोकि हाथी, यंत्र, गाड़ी, गर्भ कुल, खबेट, बांस 
ब्राण आदि से पूर्ण रूप से खु्सज्वित हो | घुड़ सवारों तथा रखथियों 
की विरेाथ। लना वही हैं जिलके पास पत्थर डडे कवच अकुश 
कचप्रददणी आदि इाथियार दो । कबबधारी खना से लड़ने के लिये 
घड़ी तथा दाथि4 (की सना को औ(र चतुरंगिर्न! लना का सुकाबल( 
करने के लिये प्यादों तथ। राथिय। को कबच पदिन कर लड़ना 
चाहिये-। 

... राजा को चाहिये कि वद अपनी सखेना के मिन्न भिन्न बिभागों 
की शक्ति को देख कर सतना का सग्नह करें ओर शजु की सना को 
नए्ट करे । 

-++७54/8-+-+- 


डे२७ड इ्तेटिल्थ आथशारूअ । 


१४०-१४१ प्रकरण । 
पश्चात्कोप चिंता और बाह्याभ्यंतर प्रकृति कोप का 
प्रतिकार । 
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यदि पश्चात्काप (चढ़ाई करने के बाद थोड़ासा गदर होजाना) 
अल्प द्दो ओर पुरस्ताल्लाभ (चढ़ाई करने के बाद बहुत भारी 
लाभ मिलता हो ) बहुत ही अधिक हो तो प्रथम को ही सुख्य 
समभना चाहिये | क्यों कि चढ़ाई करने के बाद रज्यद्रोही दुद्मन 
तथा जंगली सेना विद्रोह को बहुत दी अधिक खुलगादेंग । प्रकृति 
के विद्रोही होनेपर बड़े स्तर बड़ा भी पुरस्ताललाभ निरथेक होज़ाता 
दे । जब देश में यही बात होतो स्वयं भ्वत्य मित्र आदि की सेना का 
चय तथा व्यय करे ओर पुरस्ताल्लाभ की प्राप्ति के लिये सेनापति, 
राजकुमार तथा दंडचारी ( स्लननापति ) को आगे भेजदे । यदि 
डउस्तकी शक्ति बहुत ही अधिक हो ओर वह पश्चात्काप कहीं। परभी 
बेठेहुए शान्त करसकता होतो पुरस्ताल्लाभ की प्राप्ति के लिये 
घढ़ाई करंदे | यदि आभ्यंतरकोप की शंका हो तो संशयास्पद 
[ शंकित ] छोगोंकों चढ़ाई करते समय अपन साथ में लेल । यददि 
उसको वाह्यकाप [ शत्रु का आक्रमण ) की संभावना द्वोतो संशया- 
सपद लोगों के परिवार झपने पास रखकर ओर मिन्‍न भिन्‍न सेना- 
आओ फे वर्गों का मुखिया मिन्‍न मिन्‍न व्यक्तियों को बनाकर तथा 
स्थान स्थान पर शत्यपाल फो नियुक्त कर चढ़ाई करे या डाचित 
न समझे तो चढाइ न करे। वाह्यकाप स्व आभ्यंतर काप भयकर 
है इसपर पूर्व दे प्रकाश डाला जाचुका है | आभ्यंतरकाप खत 
तास्वर्थ मंत्रि, पुरादित, स्रनापति तथा युवराज आदिका के काप 
या विद्रोह सर हे । इसको अपने दोषों को दूरकर या शत्रु के आक्र- 
मरण का उनको भय दिखाकर दुरकरें । यदि पुरोाद्धत बहुत बढ़ा 
राज्यापराध करे तो उसको कैद करले या देश निकाला देदे 
यदि कोई दूलरा अ्रच्छा लड़का मोजूद हो ते। युवराज के फ्रैद करदे 
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या मारडाले [निम्रद)। मंत्रि तथा सनापति के साथ भी इसी दंग 
का व्यवहार कियाज्यय । यदि कोई लड़का, भाई या रिश्तेदार राज्य 
छीनने की कोशिश करे तो दिलासा देकर शान्त करें | यदि इसपर 
भी वद्द शास्त न हो ओर शबरु का भय हो तो उनको बह चीज्ष 
लौटादे जो कि उसने उनसे ली हो या उनके साथ साधि करले या 
उन्ही की हेसियत वाले अन्य लोगों के द्वारा डनको भूमि तथा 
जगीर आदि देने का विश्वास देवे या सना देकर उनको राज्य 
संबंधी काम से शत्रु के पास भेजदेवे या उनके विरोधी सामन्‍्तों 
तथा जांगलिकों को उनके विरुद्ध भड़कावे या उस नीति का अवब- 
लंबन करे जिसका उल्लेख शअ्रवरुद्धधान (राज कुमार को केदकर 
रखना) तथा पारश्ामिक (शत्रु के गांवों को जीतना!) प्रकरण में 
कियागया है । मंत्रि तथा सेनापति के साथ भी यही व्यवद्यार 
कियाजाय । संत्रि आदि से भिन्‍न छोटे छोटे अमार्त्यों रे विद्रोह को 
अन्तरमात्यकाप कहते हैं । उसके शान्त करने के लिये भी उच्चित 
डपायों का प्रयोग करे । राष्ट्र मुख्य [ राष्ट्री के मुखिया ), अन्तपाल् 
६ सीमा रक्तक ], आटविक ( जंगल का प्रबंध कतो ), तथा परा- 
जित राज़ा [ दंडोपनत ] का विद्रोह वाह्यकाप कहदाता हे । उनको 
एक दूसरे के साथ लड़ाकर याह्यकोप को शान्त कियाजाय | जि- 
सके पास बहुत ही उत्तम दुगे हो उनको सामंत आटविक तथा 
कफेदी कलौन आदियों में सत्र किसी के द्वारा परकड़या दिया 
जाय । मित्र के द्वारा भी यही करवाजवे परन्तु रूयाल 
इसी बात का रखे कि बह दुश्मन न हो जाय + दृष्ठान्त 
स्वरूप यदि वह शत्रु स्तर मिले तो सन्नी यह कहकर उनको शाजु स्ते 
फाड़े कि---अम्ुक शत्रु ने तुकका अपना साधन (योग पुरुष) बना 
लिया हे और तुकको अपने ही राज के साथ लड़ाना चादता हे, 
अपना मतलब लिद्ध कर यह तुभको दंंडचारी (खेनापति) बनावेगा 
आर दुश्मना तथा जांगालिकों सत्र लड़ाबेगा या भयंकर कष्ट तथा 
परेदश में कक देवेगा या परिवार से जुदाऋर तुकझो राष्ट्र के 
अन्त में रदेन के लिये बाधित करेगा या निःशक्क देखकर तुकरझो 
राजा के दाथ में बेच देगा या तुक से संथि कर राज़ हो प्रल्नन्लन 


च््ब्द जे लय हः 
बच क््वीट अयथरशास्त्र। 


करंन की काशिश करगा । इस लिये ठुककीा चाहिये कि त्‌ किसी 
मित्र का सहारा ले । यदि उसके यह वात खम्क मे॑ आजाबे ते। 
उस्रका इपंट बाता स्त आदर सत्कार करें। परन्तु यदि बह इतने पर 
भी न समझे तो सत्ची खफा सफा कहंदे कि छुकको राजा ने तुम 
समभान के लिये भेजा हैं | क़्यांकि तुम नहीं समभतते हो अतः 
राजा की आज्ञा के अचुसार में तुमको मारता हं” यह कद्दकर 
मार डांल । या गृढ़ पुरु्षे। (गरुप्तचर का भेद) या साथ रहने वाल 
बोर अज्ञग्च्तकों के द्वारा उसका कतल करवादे | इन लोगों के 
खान्‍्त करन का यही तरीका हे | राजा को चाहिये कि शत्रु के 
देश में विद्वेह कऋरवाय और अपने देश में विद्वांड को शान्त करे | 
जो छोग देदा मे गदर करने या उलको शान्त करने में समर्थ हा 
डलके देश मे षड़यंत्र (उपञजाप) रचे । जो लोग अपनी बात की 
आन पर खड़े रहे, काम करने में समथे हो, नये काम तथा फल के 
प्राप्त होने पर अलुग्नह करें, ओर विपक्ति पड़ने पर बच।वे उनके 
देशों में शत्रु के द्वारा किये गये पड़यंत्रें। को दूर करे (प्रतिज्ञाप)। 
स्वाथ ही इनके विपय में निम्नलिस्वित बातों के द्वारा कल्यता करे 
कि “अमुक कल्याण वुद्धि हें या शठ है ? ” जो लोग वाद्य शठ 
होते द देश के लेगा के साथ इस्र ढंग के बात करते ६ के 
दि राजा का मानकर तुम सुझ को अयना राजा बनाओ। ते/ सुभे 
भीम भी मिल और मेरे शत्रु का नाश भी होजाबे | इस प्रक'र सु 
का दुगुना लाभ मिल जावे । या शजु उलकेा इस प्रकार नष्ट कर 
सकता द्वे। यदि उस के बन्घुओं का नाश हे। जाय तो खामान 
विपात्ति स्ते घबड़ाकर वह कह मसुभ लख भी नाराज़ नही जाय 
ओर देश के लोग मेर पक्ष भें न रहें। और दुखरे राजा पर भी 
सूदेद न करन लगे। राज्य मिलेत पर उसके अपुक मुखिया का 
राज़ाज्षा देकर मरवादुंगा। ओर जो लोग आभ्यतरशठ होते दे 
चह बःहरी लोगों। से यह कहकर पड़॒य॑ंत्र रचंत दें कि इसका काश 
छानलूगा । या इसकी सना को नए करदुंगा। या उसके द्वारा 


दुछ स्वामी को मरवादृग[ । जा बाह्य सुझ पर ॥चदवास रखता द 
उसका अमित्र। तथा ज़ांगलिक। के साथ ल्वड्भादुगा | उस्तके दशा से 
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चड़यंत्र रच्यूंगा । उस के साथ दूसरे की दुश्मनी ऋरखादुंगा । या 
खह सुझ से इस प्रकार स्वाधोन हो जायगा। इसके बाद स्वामी 
के राज्य को इस प्रसार ग्रहण कर लूँगा | या स्वयम्‌ ही राज्य को 
में जब्त करलूगा | या उसकी बांच कर बाहरो भूाम के साथ साथ 
स्वामी की भूम का सी स्वामी वनजाऊंगा | जो ब हा मेरे विरुद्ध 
हागा डलके दूसेर के स्थान पर लेजाकर अकेले में मरवाडालूगा | 
या उसके मूलस्थान को झूत्य पाकर छीनलूंग/ ५ जो लाग ऋलपाण 
बुद्धि होते है वह बही काम करते हें जिल ले साथियों का स्वार्थ 
सिद्ध हा।। ऋलयाणवब॒ुद्धि के खाथ साध करे। शठ का “खेसा दा 
होगा जैसा तुम कद्ते हो” यद कहकर थोका दे । इसी दंग पर 
संपूर्ण काम करे । 

चुद्धिमान्‌ राजा को चाहिये कि वह--दूरवर्सिपों को दूरवरक्तियों 
से मित्रों को मित्रों से, मित्रें। को दुश्मनों सर, स्वदेशवालियों लत 
मित्रदेशवालियां को, और अपने को मित्रों तथा शजुओं ले स्वेदा 


बचाता रहे । 
१४२ प्रकरण । 
क्षय व्यय तथा लाभ का विमशे । 





चुय । योग्य पुरुषंं के हास का नाम जय हर । 

व्यय । हिरण्य तथा घान्य के हास का नाम व्यय है । 

_ शत्रु पर तभी आक्रमण करे जब कि त्ञय तथा व्यय की 
अपच्तया लाभ अधिक देस्ेब । 

१ आदेय २ प्रत्योदय दे प्रसादक ४ कोपक ५४ हस्व काख् « तनु 
तय ७ अल्पद्यय ८ महान ९ खुद्धयुद्य १० कल्प ११ धम्मे १२ पुरोग 
इत्यादि लाभ फी विशेषतायें हैं। 

१. आदेय | ज्ञा लाभ खुगमता से प्राप्त हो, सखुराशेत रस्बा 
जासके तथा शत्रु जिसको भ्रहण न कर सके उसके आदेय कहतेहें। 
..._ ९. प्रत्यादेय । आदेय से विपरीत ऊाभका नाम ही प्रत्यादेय 
है। जो इसको श्रहण करता है या इसमे निमझ्त रहता है यद विनाश 


स्ष्र कोरेल्य अधशास्ज | 


ड्छ 


को धाप्त दोता हे : याद वह यह दस्खे कि-प्रत्यादय ल+रू को ग्रहण 
कर में शात्रु के काश, दंड ( सेन्‍य ) तथा संरक्षण के साधनों का क्षय 
करसकूंगा । या-सख्वान, ठदव्यवन ( जंगल ), दस्तिबन ( हाथी का 
जंगल ), सेतुबंध [ पुल], वणिकपथ (व्यापारी मार्ग ), आदि 
को चूल कर निरूुसार बनादुगा । या>शज्ु की प्रक्ृृतियों। को क्षण 
कर दूंगा: दुसरे देश में भागने के लिये बाधित कर दूंगा या उसके 
विरुद्ध विद्रोह करन के लिये तेय्यार करूंगा या--डसको शब्रु 
सर लड़ादुृंगा, या--शत्रु के पास पड़े पण्य को डसे देदूंगा 
या--उस्तको किसी एक जिरक्त कुलान शात्रु की शरण मे उल्लको 

ज दुंगा या--उसको भूमि दूंगा ऑर इस प्रकार उसको ऊंचा कर 
स्तदा के लिये अयना मित्र बना ट्वेंगा-तो बह प्रत्यादेय लाभ को 
भी ग्रहण करले | आदेय तथा प्रत्यादेय में इसी नियम का काम मे 
लाना चाहिये 

३. प्रसादक | ज्ञा लान ५ देश आदि /? आधार्मक सतत धार्मिक का 
मिले वद अपने तथा पराये लागों की घलन्नतत का कारण होने खत 
प्रसादक कद्दाता है । इसले विपरीत लाभमका नाम अकपि है । 

४. कोपक | जो लप्म मंत्रियोंके उपदेश से मिले उसको कीपक 
कहते हैं | क्योंकि मन्‍्त्री लोग समभकने लगते हैं हमने दी राज्य को 
च्य व्यय सत्र चब्चाया | रउय द्रादा मात्रया के अनादर सतत जा लाभ 
मिल उस्पक्तो सी काोपक कहते हैं | क़्यांक वह छाग यह समकत हे 
*स्थाथ ।[स्द्ध हान के बाद यह हमारा नादशा करदगा । ऋकोॉपक लाभ 
से विपरीत लाभ को असादक कहते दें! प्र्यदक सथा कापक म 
इस्ती नियम को काम में लाना चाहिये। 

५४. दसस्‍्वकाल आक्रमण करत दी जो लाभ मिले उसको ईस्व- 
काल कहते हैं । 

<. तनुक्षय | जा लाभ मंत्र मात्र खे खाध्य हो उसको तनुत्ञय 
कद्दत दे । 

७. अल्पव्यय , जो लाभ भक्क मात्र (मा) ब्यय से दे प्राप्त 
है। उसके अल्पव्यय कद्दते दैं । 
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श्र 


८. महान्‌ | जिसका त्तात्कालिक लाभ यहुत दी अ्रश्चिक दो उस 
को महान्‌ कद्दत हैं । . 

६. वृद्धवदय । जिस के पाप होते द। विशेष काम दो उसको 
चृद्धवद्य कहते हैं । 

१०. केल्य । जो बाधा रद्धित [निराबाधक ] दो उसके केल्य 
कहते हैं । है 

११. धम्य। ज्ञो प्रशस्त हो उसको धम्ये कहते द्दे। 

१२. पुरोग । मित्र राष्ट्रों ( सामवायिक ) ले जे बिना किसी 
प्रकार की बांधा या शर्ते [ अनिर्बन्ध ] के लिये हो उसको पुरोग 
कहते हैँ । 

यदि तुल्य लाभ दिखाई पड़े तो--१ देश, २ काल, ३ शक्ति, 
४ उपाय, ४ प्रिय, ६ अगप्रिय, ७ जप [पड़यंत्र], ८ अज़प (अषड यंत्र) ] 
 सार्मीष्य, १० विश्रकर्ष (दूरी), ११ तदात्व ( तात्क/जकपन ), १२ 
अजुवंध (साथ होना), १३ सारत्व, १७ अधारत्व, १२३ अलातत्य 
(जो लगांतार न हो), १६ बाइुल्‍थव तथा यबादुपुणय ( बहुत उत्तम ) 
देखकर लाभ ग्रहण करे । 


लाभविध्न । १ काम, २ कोप, दे साध्यस्त (भीरुता), ४ कारुएय 
५ ही [लज्ञा), ६ अनायैभाव, ७ मान, ८ दयालुता,- ६ परलेकापेत्ता 
(परले।क का रूयपाल), १० चार्मेकता, ११ अतिछल, १२ देन्य, १४३ 
इंच्यों (अखूया), १४ प्रमार, १४ उदारता, १८ अविश्वास, १७ भय. 
१८ सेताष, (इतिकार), १« गरमी सदी तथा वो स अपने आप 
को बचाने में असामथ्ये ओर २० तिथि नक्षत्र तथा यज्ञ का मंगल 
पूंणे होना आदि लाभविध्न को विशेषता हैँ । 


जो नक्तत्र आदि को बहुत दवा अधिक पूछता दे उस के अधे 
सिद्ध नदीं दोतेि। अथ का साधक (नक्षज) तो अर्थ ही है। तारे 
क्या कर सकते हे काय्ये मे चतुर व्यक्ति (साथ) सेकड़ो प्रकार 
का कोशिश कर अथे को प्राप्त कर लेते हैं। जेख दाथी दाथी को 
चांधता है बेस अथे अर्थ को खींचता है । 


३३० को टिल्य अधेशास्न्न । 


१४३ प्रकरण | 
बाह्य तथा आभ्यतर आपत्तियां । 


संधि आदि का उचित ढंग पर न करना ही अपनय हे । इसे 
बहुत प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होजाती हैं । दष्टान्त स्वरूपः- 

१ बाहरी लोगों सर देश के अन्दर उत्पन्न की गई विपत्ति। 

२ देश के अन्दर के लागा का बाहरी लोगों स्ल मिलने के 
कारण उत्पन्न विपत्ति। 

३ बाहरी लोगों का देश के बाहर दी षहयंत्र रखना । 

७ अन्दर के छोगों का देश के अन्दर दी षड़यंत्र रखना । 

अब इन पर क्रमशः प्रकाश ड,ला जायगा | 

१५ बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न की गई विपत्ति। 
अन्दर के लोग विदेशियों से या विदेशी अन्दर के लोगो सत्र मिल 
कर जब पड़यंत्र रचंत हैं तो षड़यंत्र बहुत ही भयंकर दीता हैं। 
जो लोग इस के बीच में होते हैं बद किसी न “किस प्रकार का 
यदाना खनाकर बच जाते हैं | परन्तु जो पड़यंत्र के अचुलार काम 
करत हैं या उस में पूर्ण रूप सर सामलित द्वोते हैं वद न«। बचते । 
उनको एक घार यदि दबला दिया जाय तो फिर दूसरा को ऐस/ 
हिम्मत नहीं होती। बाहरी अन्दरूना लागा से तंथा अन्दरूनी 
लोग बाहरी लोगोें। से पड़येत्र नहैं, रखेत | बाहरी लोग की सपूरणे 
कोशिश के निष्फल द्ोने सत्र राज़ा की शरकक्ति तथा सम्दद्धि बढ़ 
ज्ञाती दे । 

(२) देश के अन्दर के लागा के बाहरा लोगा से 7मलन के 
कारण उत्पन्न विपात्ते | देश के अन्दर जे। लोग पद4घत्र रख उनका 
साम तथा दान द्वारा शांत कर दिया जाय । साम से ततत्तय्य स्थात 
सथा मान से और दान सर तात्पय्ये अच॒प्रद परिदार (राज्यस्व स 
मुक्त करना) तथा काम आदि देते से ५ं। जो लोग घदूर। लेगं। 
से मिलकर घड़यंत्र रे उनको भेद तथा दंड के द्वार। दब दिया 
ज्ञाय | मिथ बनकर गुप्तच्नर खोग बाहरी लोगों को कदे कि आप 
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खमभादार हो जाइये। अमसुकू आदमी राजद्रोद्दी के मेस में आप को 
जुक्सान पहुंचाना चाहता हे”, इसी प्रकार राजद्रोद्दी का भेस 
बनाये हुए गुप्तचर राजद्रोहियों को बाहरी लोगों से या बाहरी 
लोगों को राजद्रोदियों ख फाड़ देवें। तीक्षण लोग उन के पेट में 
घुस कर उन को मार डालग । या बादरी लोगों सन उन को 
मरवादे । 

(३) बाहरी लोगों का देश के अन्दर ही षड्यंत्र रचना । 
जब बाहरी लोग, बाहरी लोगों फे साथ ओर अन्दर के लोग, 
अन्दर के लोगों के साथ षड्यंत्र रखे तो उनका एक उद्देश्य से 

आपस में मिलना बहुत ही खतरनाक होता है। दोष के दूर करने 
पर राज्यद्रोहो स्वयं ही नए होजाते हैं। परन्तु यदि कोई राज्य- 
दोहियों को नष्ट करे.तो उसके दोष [दुसुण] अन्य बहुत से लोगों। 
को राज्यद्रोही बना देते हैं। इस लिये षड़येत्र रचंने वाले यादरी 
लोगों को भेद तथा दंड खे दबावें। मित्र के भेष में सात्रि लोग 
(गुप्त चरो का एक भेद) उनको कहें कि “आप यह समभ लीजिये 
कि यह राजा अपने मतलव को सिद्ध रन के लिये दूखरे राजा 
से लड़ाई छेड़ रद है” । साथ ही राजदूत की सेना के साथ गये 
डुए तीक्ष्ण लोग शस्त्र तथा जदर आदि से उनको मारडाले । इस 
के बाद सत्री छोग षहयंत्र रचतेबालों को सारी की सारी बात 
बतादे। 

(४) अन्दर के लोगों का देश के अन्दर ही पदयंत्र रचना। 
ऐसे लोगों का डबित उपाय किया जाय । जा लाग असंतुष्ट दो या 
खतुए मात्यूम पड़ें उनके खाथ साम उपाय का उपाय प्रयोग किया 
माय। या दान उपाय के अजुसार उनका आदर सत्कार किया 
जाय ओर उनको कदा जाय कि तुम्हारी राज़मक्ति देख कर या 
तुम्दारे खुख्व उस का रुयाल रस्बकर ही ऐस्ता किया गया है । या 
मित्र के भेष भ आप्तचर उनसे कदे कि “राजा तुम्दारे -हृद्य की बात 
जानन चाहता हे । अतः तुम उसको आदि से अन्ततक अपने दिल 
की वात कद्ददे।“। या उनके यदद कद कर आपस में फाड़दे (के 
चुम्दारा अम्ुुक साथीं शजा के साथ अन्दर दी अन्दर मिला हुआ 


इ्श्र कोरिल्य अयेशास्त्र 


हो“ दांडकार्मक प्रकरण में विधान किये गंय दंडों के अज्लुखार दी 
डन लोगों को दंड दिया जाय जो आपस मे फट गये दो । 

इन चारों प्रकार की आपत्तियों भ॑ पद्दिक अन्दुरूनी आपतक्तिका 
ही उपाय करना चाहिये | “घरको सांपकी तरद् देश के अन्दर को 
लोगों का विद्रोद शत्रु के आक्रमण से कर्दी आधेक भर्थकर हे” इस 
पर पूबे मे दी प्रकाश डाला जा चुका हे । 

उपरि लिसख्वित आपत्तियों में क्रमशः पूर्व पूथे को आपत्ति लघु 
( दृल्की ) द्वोती हे । पदिले लघु आपत्ति का द्वी उपाय करना चाहिये 


० ४ 


बशते कि किशी भारी आपत्ति के पछि फे(६ बज्ञवन्‌ शत्रु न हो। 


१४४ प्रकरण । 
राज्यद्रोहियों तथा शन्चुओं के साथी । 


>-- <75:.०.२न-स्ल---+-++ 
शुद्ध तथा सश्चरित्र लोग दू। प्रकार के होते हैं । एक्र ते यद हैं 
जो कि राज्य दोदियों (दृष्य) ले पृथक रहते हैं ओर दुसरे घह हैं जो 
कि शत्रु का साथ नहीं देते हैं । नागरिकों तथा ग्रामीणों को राज्य 
द्रोहियों से बचाने के लिये दंड (सैन्य) सत्र भिन्न उपायों को काम में 
छाया जावे | प्रभ/वशाली मनुष्यों के संघ को दंड देना झ लंभव हे। 
यदि काई यद्द करे भी तो उसका उचित फल न मिले | इसस्त 
अतिरिक्त बदुत प्रकार के अनथे दोने शुरू द्वो जाय | इललिये 
मुखियों के साथ दांड कार्मिक प्रकरण में बताये हुए नियमों के 
अलुखार वब्यघद्वार करे । इसी प्रकार नागरिकों तथा ग्रामीणों को 
शत्रु से बचाने के लिये सामादिक उपायों का प्रयोग करे। येर्प 
चुरुषों का प्कज्ित करना राजा पर ओर काम तथा फोशिश करना 
मम्भी पर निर्सर हे | इसलिय दोनों पर दी सफलता का आधार 
समभकना चादिये। 
जिस जनता में राज़भक्क सथा राज्य को दी समान रूपले मिले 
हों उसका आमिश्रा कहते हैं । राजमक्तल लोगों के सहारे ही 
आमिश्रा जनता पर शासन किया जासकत। हैं | क्योंकि बिना 
सदारे के काई भी कर्दी पर थंभ नहा सकता दे ।जिस जनता में 
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मित्र सथा अमित्र लोग मौजूद हाँ परमिश्रा कइते हैं । मित्र स्तोगों 
के सद्दारे दी परामिश्र। पर भ्रभुत्व प्राप्त किया जासकता है । मित्र 
के द्वारा क्षिद्धि का दोना खुगम होता दे | अ्रमित्र के द्वारा यद्दी बात 
खेभव नहीं दे । यदि मित्र संधि न करना चादे तो ग्रुप्तचर्रों के द्वारा 
* उसको अमिज्न सर फड़े ओर इस प्रकार उसको अपने वश में करे । 
या मित्र समाज मे जो स्रदा दी रहता दो उससे दोस्ती करे । 
क्योंकि ऐसे आदमियां स्तर दोस्ती होते दी समाज के मध्यस्य लोग 
छिन्न भिन्न दोजाते दे । या मित्र समाज में जो मध्यस्थ दा उनको 
अपने साथ मिल,ल । इसके साथ मिलते द मित्र समाज के अन्द्र 
रहने वाले लोग तितर बितर दं'जांत रू । सारांश यद ६८६ कि जिन 
डपायें। ख उनका जत्था टूट जाय उन उपायों को काममें छ/वे । 
इष्टान्तस्वरूप उनमे जो धार्मिक लोग दा उनकी जाति कुल किया 
तथा आचार आदि की प्रशंसा करे ओर पूव्ेजें' के जे कांजि क उप- 
कारों तथा लाभों का जिक्र कर साम उवाय सत्र उनको घश में करे। 
उनमें स॒ जिन लोगों में उसखाह न रदा हो, जो लड़ाई सर थकगये 
दो, जिनकी काई उपाय न सूभता हो, जोशि आय व्यय तथा प्रवास 
खेर परेशान हो, जो सब्य दिल से किसी दूखरे राजा को चादते दो, 
जो किसी दूखर राजा ख डरते दो, या जो मित्रता तथा कल्याण के 
इच्छुक दो उनपर भी सलाम उपाय का ही प्रयोग किया जाय । 


लुब्ध तथा क्षीण राजा को तपस्थियों तथा मुख्बियों के द्वारा 
कुछ दे द्वाकर अपने पक्ष मे करले । दान पांच प्रकार का हे 
(१) देयविसगे [ देने योग्य अस्तु को देना ]। (२) ग्रहीतानुवतेन 
( देने के बाद कुछ और देदेना ); ( ३) आत्तप्रतिदान [जो मिलादो 
डसकी लोटा देना ]। (४) स्वद्रव्यदान ( अपनी चीज को देना )। 
(५) दूसरों की अपू्व बस्तु लेनेके लिये स्वयंग्राहदान ( खना आदि 
के द्वारा सहायता देना )। * 

यदि बह देखे कि दो राजा एक दूसरे से बैर तथा द्वेष तथा भूमि 
जाने को शंका रखते हैं तो उनको इन्ही में सतत किसीएक बात के 
डारा जड़ा देवे । उनमे जो डरपोक दो उसको कदे कि “देस्जो यद्‌ 


रद कीलिजय अशेशास्व । 


का 
शरण 


दाना आपस मे मिलकर तुकको दी हुक्सान पहुंचावेंगे । इसने 
चोड़ेदी व? । अपने देश से या पप्टेश से जिस ना 
स्रमाल 
बिकने के (लिये आवे उसके विषय में खफिया पुलिस के लोग 
शार मच।य के “चढ़ाई करते के लिये द्वी इसने समान मंगाया 
है ।यांदे उसके पास स्तामान अधिक दोगया दो तो उसको 
आज्ञा दे कि “मेने तुम्दारे पास अमुक सामान भेजा है। दाजु संघ 
पर आक्रमण करदो। संपूर्ण लाभ तुम्ही को मिलेगा'” । इसके बाद 
सत्नी ( गुप्त रा को एकशास्सा ) दुश्मनो को दहक दें कि “देखो 
त॒म्दारे दुइमन ने उसके पास यद्द माल भेजा दे” । विजिगीचु शत्रु 
श॒ मे पदा हंन व।ले मालकी चुप्पे चुप्प मंगचाल | इसके बाद 
सेद्‌दक के भेष मे गरुप्तचर का काम करनेवाले लोग शजु के मुख्ि- 
याके प.स उस माल को बेचे ओर सभी इधर उधर यह बात 
फलाद के “शब्ुने ही ->जिगमीचु को यह माल दिया 5! | इसी 
प्रकार स्वदेश के मद्दापराधी लोगों को ऊर्थमान ( रुपया पेसा तथा 
इज्जत देकर ) द्वारा अपने वद्ार्म कर ओर उनके शास्त्र दिप, 
तथा झग्नि आददे देकर शजुके देश में भेजदे ओर साथ दी अपने 
यहां के एक अमात्य को बरखास्त करदे । उसके घरवार का केद 
करदे ओर कहेदे कि बह ते मरवादिया गया दें । इसके वाद वह 
अमात्य शत्रु के पास जाथ झर स्वदेश के गए हुए महापराधी 
ले।ग से ऋ्रमशः एक एक करके मिले | यदि बद्द उसकी आज्ञा के 
अनुसार काम कर ते उनका न पकड़वाबे । जो अपने आपको 
असमर्थ कछ उनकं. शात्रु शजाके सखुपुरद करद | उनमे सर जे राजा 
का (भिथपानच तथा विद्वास पात्र दं/ बद «जा फी कदे अधुक 
सुखिया स्र आप अपने को बच्चाइये। इसपर यदि वद उस मुखिया 
के मचचांन के लिये आज्ञापन्र लिलले तो दोनों ओर से तनखाद 
पाने वांल लोग उस आज्ञएपत्र को बौचरम दी पकड़ले। इस प्रकार 
डत्साही तथा शाक्तेशाली मुस्वियों के पास आकज्षापत्र लिखवाया 
जाय कि “अपुक राज्य प्रहण कर दमारे साथ संधि करलीजिये' 
सन्नी लोग इस आल्षापत्र को लेकर दुश्मन के पास पहुंचादें तथा 
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किसी की छावनी स्वदेशी तथा मित्र की सेमाको नष्ट करदे। 
इसके बाद गुप्तचर लोग मित्र बनकर अन्य राजाओं का भड़का्थे 
कि “यह आपदी को मरवाना चाहता हे''॥ जिसका कई बोर पुरुष 
।थी या घोड़ा मर गया हो, ग़ुप्तचरो ने मरवा दिया ह( या गायब 
कर दिया दा उसके सत्री छाग कद कि “अघुक ने माशा हू आर 
इस प्रकार आपस में उसको लड़ोंद । जब चह मरवचाने के लिये 
चिट्ठी दे तो और उसमे लिखे (के “ऐसा ही तुम भी करे। जो लाभ 
होगा घद् तुम्दी को मिलेगा” तो इस चिट्ठी को दोनों रियास्तों से 
समान रूपसे तनखाह पाने वाले लोग पकड़तले | इससे यदि घद 
आपस में फट जांय ते उनमें स्व किसी एरकू का अपने वशमे करे 
सेनापति, राजकुमार तथा दंड चारी [ सेना को चलाने वाला ] 
लोगों के साथ भा इसी प्रकारका व्यवद्दार किया ज्ञाय । 
राष्ट्‌ लो को आपल में फाड़ देने का नाम ही मेंद है | ख़ुफि- 
या पुलिस के लोग . गढ़ पुरुष ] तीचण का आशादे और दुबल, 
व्यलनी [ पीड़ित, कष्टम पड़ा ] तथा दुगेमे स्थित शत्रुओं में सत 
जिसको मरवाना खुगम समझे डखको उसस्तर मरवादे। तीदण ही 
एक ऐसा है जो कि संपूर्ण काम शास्त्र विष झग्ति आदि के सदारे 
करता हे ओर संपूण स्लाथनो से पूंरे दाने वाले कामों का पूरा 
करता हे । 
साम दान दंड भेदका प्रयोग इसी प्रकार कियाजाता है। इनमे 
से पू्े पूर्व का प्रयेग खुगम हे । साम एक गुना, दान स्वाम के बाद 
दोने सर दुगुना, भेद खामदान के बाद देने सर तीन गुना ओर दंड 
झहाम दान दंड के याद द्वाने से जार गुना शक्तिशाली माना जाता 
हूं । स्थजातीय श्ुओं तथा विरोधियों को भी इन्द्ीं उपायों स्तर 
शान्त किया ज्ञाय | इनमें विशेषता केवल यदी दे कि-प्रसिद्ध 
भांसद दूतमुख्य (अभिशात दूत मुख्य) स्वभूमिष्ठ (जिनकी अपनी 
जर्मादारी दो) लोगों के पास उपदार लेकर जाये ओर कदे कि यू 
लोग अमुक व्यक्ति के साथ साथे कररदे हैँ या उसको शबु के नाश 
के लिये प्रेरित कर रदे देँ । यदि चद इस बात पर विश्चास न करे 
तो उसको कदे कि “अप कष्ट न उठाइये | हमारा मतलब सिख 


दे आअए्िल्य अधदाश्ध । 


क्र 
गा 


दोगया है इसी प्रकार दोनों ओर स्ते सनखाद पाने वाल लोग उनमें 
स्ाकसा पत्र को यद कद्द कर उत्तेज्ञित करें कि--“तुम्दारा अपुक 
राज बहुत ही दुष्ट है” या जिलका जिसके साथ बेर द्वेब या कलद 
बस या जिसकी किली दूसरे से डरता छुआ पावे उसको कद कि 
'अप्ुक वर्याक्ते तुम्दांर शबु स मिल गया है| इसने पाले तुमको 
जाका दिया था। शीघ्र ही तुम संधि करले। | इसके पकड़ने के 
लय काशश करो '। या उनका आवाह (उपनिवेश चलाना) तथा 
विब।ह द्वारा मेल बढ़ाकर आपस में लड़ने बल लोगों को और भी 
अधिक लड़ देवे । सामंत आटबिक, कुलीन तथा कैदो लोगों से 
उसके राज्य का छितवा ल | या उनकी एक दुलरे के साथ संगठित 
कर जाताय तथा वयापारीय संघ, ( साथ ), प्रजा तथा जांगलिकऊ 
सना फे द्वारा उनके छिद्रों (कमजोर स्थान) पर- आफऋमण करवाये 
गुप्तचए लछाग अ्रत्मि विष तथा शब्ब के द्वारा यद्दी काम को। 
शब्रुओं का जदरीली शराब, दाठको पूर्ववर्णित घातक योग, 
आ,र परमिश्ना जनता को विश्वाल तथा परलोभत देकर मारे ।* 


१४४५-१० ६ प्रकरण । 
अर्थानर्थंसशय विवेबन तथा उनकी उपाय 
विकल्पज सिद्धि । 
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कामादि की अधिकता सत्र राजा की आउने ही प्रकृतियां 

धर ४-0 ० न  -० कप [ फ्री 

कुषित द।जाती दे । बिरृ्शीय नीति के ठीक न होते सत्र भे यददी 
हाता है । इन दोनो दी बातें को राक्षती दाल सपम्रझ्ाा जा तराद। 
कोप वदी दे जिस से स्वज्ञत नाराज़ द्वोजाय। शजु की द्ाद्धि के 





# डाक्टर गमसास्री ने इस छोक में परभिञ्रा तथा ग्राम्रिल् का अर्थ ठीझू 
न जान कर अर्थ दूसरे रूपते कर दिया है। इसी प्रकाण से कीथ्ल्य ने परपिश्रा का 
लक्षण देदिया हैं अतः इसका श्रथे सुप्तच्नर नहीं हो सकता। “यकामिपद्र योदि 
बैर बीतमहातरो: ” इत्य.दि श्छोक में आमित्र का अर्थ मांस न होकर “एुकछ्वार्थ'' 
है। उररे लिखित अग सें प्रलो मन का तात्यय पकत्वाये रूपी प्रतोमत से द्वी देँ। 


5, ध्व 4.रण € । ३७ 


9०.५ | 4 हज ९ ० ४5 |. 
सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें विचारणीय हेँ। [१] आपदर्थ । 
[२] अनथे । [३] सेशय । * 


(१) आपद थे ।जो अथे प्राप्त होने पर शत्रु की तद्धि करे, या 
दूसरों को पुतः लोटाया जाय, या ज्ञय्‌ तथा व्यय का बढ़ाव, घद 
आपत्ति जनक होने के कारण आपदर्थ कहाता दे । दष्टान्त स्वरूप 
सामन्‍त के लोग जिस्ल बात को चाहत हंं( वर्दी बात दूर सामन्त 
के कष्ट में पड़ते ले उनको मिल जाय या जे घन शत्रु के लिय हो, 
या जिस पर अपना स्वाभाविक अधिकार हो गया हो या जिस को 
पीछे सर कुपित होकर पार्7िणग्राद ने छान लिया हो या जोकि आगे 
चलकर मिलना हो, या जोकि मित्र को नाशकर तथा संधि को 
तोड़कर प्राप्त किया गया हो ओर मंडल जिस के विरूद्ध दो उसका 
आपदथे कहते दर । 


(२) अन थे । अपने या पराये से भय की उत्पत्ति का नाम दी 
अनथ है । 


(३) सेशय । उपरिलिस्वित दोनों बातों मे--कहीं अनथे तो 
नहीं दे ? कही यद अर्थ अनथे तो नहीं है ? कद्दी अनथ्थे द्वी तो 
अथे नहीं ? इस ढंग के खंदेद का नाम दी संशय द्वे । रुपया तथा 
इज्जत आदि के द्वारा शत्रु की सना का चुला लेना कहीं अनथे तो 
नहीं ? शत्रु तथा मित्र को लड़ने के लिये तेय्यार करने में अथ है 
घा नदी ? यही सशयके उदाहरण दें ५, इनमें ऐसे सेशय के अनुसार 
काम करे जिसल अशथे प्राप्त दो । 


अथ के.[ २ ] अथोजुबंध, [२] निरलुबंध [ ३] अनथाचु 


बंध ओर अनथ क .( ४ ] अथोचुबंध [ ५ ] निरलु बंध, [ ६] अन 
थाौजुबंध आदि कुल मिलाकर छ भेद हैं । 
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# डाक्टर शाम शास्त्री ने इस परिच्छेद का भाषान्तर करते समय झशरथे कार्य 
अर्थ संपत्ति या धन किया हे। हमारी समक में झयथे का इस परिच्छेद में तात्य 
स्थार्थ था स्वप्रयोजन से है । 


झ्८ कऋोडटिल्य अयेद्यास्त्र । 
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( १] अथ अथालुबंध ( शत को नष्ट कर पार्येशशाह को अपने 
बदामें करने का नाम ही अथे-अथानुबंध ( अथांत्‌ एक स्वाथेस् 
दुसरे स्वाथ का प्राप्त होना दे ) कहाता दे 

(२) यथ-ननरनुभ्रध । दंड [ स्वन्य ] तथा अनुग्नह के द्वारा 
उदासीन के अथे को लिद्ध करना अथे-निरनुचंघ [ बह अ्थे जि- 
सके द्वारा अपने स्वाध का सिद्ध दोना आवश्यक न दो] कहाता हे । 

(३] अथे-अनथानुबंध शत्रु का पूरे रूप ले नाश करना 
अथ-अनश्ानुवंध ([जिसल अनर्थ दाने की संभावना हो ]कद्वाताह। 

(४ ) -अनथ-अथानुबध । शत्रु के पड़ाखी का घत तथ्या से 
( कोश-दंड ) द्वारा सद्दायता पहुंचाना अनथ-अथानु|घध ( बड़ 
अनश*। जिससे सपना रू(भ दो ] क॒द्दाता हे । 

(४) अनथ-ानरनुबंध । दीनशक्ति को उभाड़ कर तथा लड़ने 

लिये प्रोत्साहित कर स्वयं पृथक्‌ दाजले का नाम अनथ निरनु 
बंध हे। 

(६) अनर्थ-अनथाचुबंध । शक्तिशाली राजा को डभाड़कर 
या लड़ने के लिये प्रोत्लादित कर पृथक्त होज/ने का नाम अन्य 
अनथ्यानुबंध हे । 

इन छुः अरथों मे पूर्व पूथे का अथे अधिक लाभकर है। कार्य्य 
करते समय इसी नियम का ख्याल करना चाहिये । 

सब ओर सर यदि एक साथ दी बहुत ले अथ् प्राप्त हो तो 
इसको संमनन्‍्ताउथ्याप यद्दि उसकी प्राप्ति में सब ओर सत्र पाष्णि- 
श्राह्द वाधक हा तो इसको अधथ्सशयापद--यदि पार्प्णिठ्राह को 
मित्र तथा आकऋन्द (शत्रु के पीछे का शत्रु) का सहारा मिलजाय तो 
इसको अशधथ्यसाहू->यदि खब ओर टातुओं का खतरा दह्यो तो 
इसको अनर्थापद +यदि शबत्रुओं के साथ प्रित्रों की लड़ाई दो तो 
इसको अनथ्संशय पत्‌ और यदि चला।मत्र तथा आऊकंद (शत्रु 
के पीछे का शत्रु! का सहारा मिल जाय तो इसको अनथेसाद्ध 
ऋदते दें । यदि इधर उधर से प्राप्त द्वोने वाले स्ताभ में शत्रु ब[व्॒क 
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हो और उसकी वाक्ष्ा को दूर करने का कोई भी उपाय नहो तो 
इसको उमेयतो5थापद का नाम दिया जाता छू । ऐसी दालत से 
सब ओर से प्राप्त हाने वाले लासा म उसी अणथी को अ्रहण करे 
जिसमे लाभ मात्दूम पड़े । यदि दो ओर से एक सट॒श लाभ मालूम 


के 


पड़े त/ उसा दास क लय यत्व करे जिलमभ थोंडू सर उयाय स्तर ६४ 


डे 


लाभ निश्चित हो, जोकि महत्वपूणण, सर्मीप तथा आवश्वक द/ आ(< 
। कि प्राप्त ह।रूकता दो यदि इधर उधर देने ओर ज अतथ ६५ 
तो उसको उभम्यतोडनथोपत्‌-कहते हूं । ए+( दालत +* राई 
सभी और अनथे ही अनथ दिखाई पड़े तो मित्रा से सहायता प्राप्त 
कर स्वाध-सिंद्धि करें | यदि काई भी मित्र न दो तो प्रक्ततियों [शत्रु 
प्रकतियों] में ज्ञिसको कमजोर सप्रके उस पर आऋतण करदे | दे 
ओर से आये हुए अनर्थों को ज्याय पर, और सब ओर से आय 
हुए अनथों को सूल पर आकऋमण कर रोके | यदि इसले अथेन 
सिद्ध हो तो सब कुछ छोड़ छुप्ड कर भाग ज्ञाय । क्पोि प्रायः 
यह देखने में आया हे कि जीत रहन से पुनः राज्य मिल जाता हे 
जञसा कि खुयात्र तथा उदयत के मामले में होचुका हे | यदि एक 
ओर से लाभ मिलछता हा और दूसरी ओर सत्र राज्य जाता हो तो 
इसको अयोनथापद कहते हैं । इस हालत में वदी अथे सिद्ध करे 
जिससे अनशथे दूर होता हो | यदि यद संभव न हो तो राज्य के 
बचाने भे ध्राणपन से यत्न करे । सब ओर से होने चाले आर्थानथो- 
पद्‌ का नियम इर4(ले जान लेना चादिये । यदि एक ओर सर अनथे 
की ओर दूसरी ओर स अर्थ प्राप्ति की सभावना -हो तो इसको 

नथाथसशय कहते हैँ। इसमे पहिले अनथ ले अपने आपको 
घबचांवे । इसके वाद अथप्राप्ति को चिन्ता करे । सब और से होने 
चाल अनर्थाथंसंशय का नियम इलीसे स्पएट है । यदि पक ओर 
से अथ और दूसरी ओर से अनथे संशय हो तो इसको अथो- 
नथशसय कहते हें । सब ओर सत्र होने चाल अनथोथेसंशय का 
नियम इसी से अनु पान करतलेना चाद्िये । इनमें स्रे पूजे पूत्रेवर्ती 
प्रति को अनथेसंशय स्तन सुक्त करने का यत्ञ करे | अनथे संशय 
में पड़ने पर जो अथे मित्र से 'िद्ध दोता है चद दंड ले कदाएपि 


| 
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नदी। यदि मित्र न हो तो जो अ्थ दंड (सन्‍्य) ले सिद्ध होता द्दे 
घह कोश (घन) से कदापि नहीं । 

यदि समग्र प्रक्रति का न बचासके ते उनके कुछ एक भागको 
दी बचावे। जो भाग संख्यामें अधिक हो, जिनमें तोक्ष्ण तथा लुब्ध 
वर्ग के लोग न हों या ज्ञिस भाग में सार वस्तु हो या बहुत ही 
अधिक लाभ देने वाले पद! थे हो उस भाग की रक्ता सबसे पहिले 
करे | जे। खेख्याम कम हे या ज्ञिस भाग में कम दाम की चीज दा 
या जिनके बचाने में बहुत ही ग्राधिक क्षयकी जरूरत हो उसके 
सेबंध में संधि, आसन या द्वेधौमाव की नीति का अवलंबन करे | 
सय, स्थान तथा ज़ुद्धि में अगले अगले को ही।ऋपशः: प्राप्त करे। 
यदि इससे विपरीत बात दे तो झयादियों मे जिसले भविष्य में 
लाभ देखे उसी के लिये कोशिश करे | देशके संबंध में भी नियम 
इसी प्रकार हैं| यात्रा ( चढ़ाई ) के मध्य या अन्त में आने बल 
अथे, श्रनधथ संशय आदिको का पैचार पूर्ववत्‌ ही करलेना चा- 
हिये। क्योकि यात्रा ( चढ़।ई करना ) मे यह प्रायः सदा द्वी बने 
रदते दें । जिस अये की सिद्धिमे कल्याण हो,पार्पिगग्राद तथा उसके 
साथियों के नशक्री सभायना हो, क्षय व्यय प्रवास प्रत्यादेय | दु- 
सरे का धन जमीन आ,दि लोट,न। ] आदि का सामता स करना 
पड़ता दो तथा राष्ट्र क्री रक्ता हे।ती हा उशीकी आधप्ति के लिये यत्न 
करे | अपने ही राज्यर्भ अनथ तथा सशव का होना कभी भी्‌ सहत 
न करना चाहिये ।यात्रा [ चढ़ाई ] के बीच में जो अनथे तथा 
स्तेशय पदा हा उतका उपाय भी इली ढुंगपर करना चाीदये । यात्रा 
के आदि या अन्त में जो लोग कदीनीय :[ दुब्ैल करने के योग्य ] 
या उच्छेदनीय ! नष्ट करने के याग्य ] हो उनको दुर्बल तथा न 
कर जिस वात में कल्याण देख उसको करे । शत्रु की बाघा के भय 
से अनथथ या सदशय वाली वात की ओर न भुके । जो राष्ट्र सघका 
नेता न द्वो उसको चाहिये कि वहयात्रा के मध्य या अन्त में 
अनर्थ या संशय के प्राप्त करते ही जिख बात में द्ित या कल्याण 
सममे .उसीका करे । यात्रा को अन्त तक निभाना उसके लिये 


अवशयक नहीं है । 
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अर्थ, धम्म काम यह तीन अथ के ही भेद हैं | इनमें से .पूर्व पू्वे 
का प्राप्त होना कल्याण कर होता हे | इसी प्रकार अनर्थ, अधमे 
शोक यह तीन अश्रन्थ के भेद हैं। इनमें स््र॒ पूर्व पूृवे का प्रातिकार 
करना हितकर होता है। क्‍या यह अर्थ हे या अनर्थ है ? क्या यह 
धम्मे है या अधम हे? क्या यह काम ( कष्ट ) है या शोक दे ? यद्द 
तीन संशय के भेद हैं | इनमें सर अगल के सिद्ध दो जाने पर पूवे का 
अहण करना ठीक हे । काल मे भी इसी ढंग के भेद तथा नियम हैं । 
आपत्तियें के भेद तथा नियम भी इसी प्रकार हैं । 

पुत्र श्राता तथा बन्चुओं को साम तथा दान सर पत्त में करना 
अनुरूपासाद्वे, पौर, जानपद तथा खेनापतिओं (दंडमुख्य] को दान 
तथा भेद से अनुकूल करना अनुलोमासिद्धे और इसखे विपरीत 
दशा में प्रतिलोमासिद्धि कही जाती है । मित्र तथा अमिन्न विषयक 
लिद्धे को व्यामिश्रासिद्धि का नाम दिया जाता है साम दान 
आदि उपाय एक दूसरे के साधक हैं। शत्रु के शक्रित अमात्यों के 
साथ साम, बागियों के साथ दान, संच्ों तथा गसुद्दयो के साथ भेद 
तथा श क्तिशालियों के साथ दंड का यदि प्रयाग किया जाय तो 
द्रव्य उपायों की कुछभी जरूरत नहीं रहती । आपतक्तियों के हल्के 
भारी हाने के अनुसार १ नियोग, २ जैकेल्प तथा ३ समुचय 
होते हैं । १ इस उपाय के सिवाय ओर किसीभी उपाय स्त नहीं! । 
५ “इसके साथ साथ कदाचित अन्य उपायों से भी” ओर ३ “इस्स 
के साथ साथ अन्य उपायों से भी”? सिद्धिप्राप्त होसकती है इसको 
क्रमशः २ नियोग २ विकल्‍प तथा ३ समुच्चय के नाम से पुकारते 
हैं। साम दानादि उपायों में एक के चार उपाय क्िश्ती तीन के 
भिन्‍न भिन्न प्रयोगों को मिलाकर चार, उपय दोदे के मभिन्‍न सिन्‍न 
प्यागा को मिलाकर छुः डपाय ओर चारों के सामेलित प्रयोगों 
| मिलाकर एक ४ उपाय ओर इस प्रकार कुल उपाय पन्द्रदद 
देँ। इतने दा उनके अतिलाम [ विरोधी उपाय ] उपाय हैं । इनमें 
ले पक्र उपाय खे सिद्धि एकसिद्धि, दो डपायसे सिद्धिके द्विसिीद्ध 
तीन उपाय से साद्धे को जिलिद्धे ओर चार उपाय से खिंद्धिका 
चतु:सिद्धे कहते हैं। धस्मे तथा कास अर्थ का सूल है। उनके 
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लि य अर्थ सिद्धि करना संवाधासाद्व कद्दाता हैं । सिद्धियाँ के 
यद्दी भेद हें । 

देंच, आधे, उदक, व्याथि, प्रमाद, बुखार ( विद्वव ) दार्भेक्त 
दे बिपत्तियां तथा आखुरीस्ष्टि आपत्ति मानी जाती हैं । 

खुरीसाप्र यदि अधिक या कम हो या सर्वथा दी न हो उन 
सर बेचने के लिये अथवबेबद में विधान किये गये प्रयोगों को 
काम मे ला+ ओर संपूर्ण काम देवता, प्लाह्मण सथा सिद्धों के 
अनुरूर करे ॥ 


१० अधिकरणा । 


सांग्रामक । 
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नायक (नता), बढ़ई तथा ज्योतिषी ( मोह्वत्तिक ) उत्तमभूमि 
(मकान आदि बनाने के लिये जो भूमि उत्तम हो ) म ग।ल, लवबा 
या चोकोन छावनी [स्केघावयार] बतावे। उसमे भूमे के अठछुसार 
चार दरवाज छः मगे तथा नो विभाग बनावे । 

जिधर सर शत्रु की चढ़ाई का डर दो उधर स्थाई, शहरपनाह, 
दावार, दरवाज तथा अटारी चनाई जाय | मध्य वभाग के उत्तराय 
नये विताग में १०० घलुप लेबा तथा ४० धनुष चेड्ा राजा का 
मच्दल बनाया जाय | पच्छिमी भाग के आधे में अन्तःपुर आर अत 
में आन्तर्थेशिक सेन्‍्य [ अन्तःघुर अध्यक्त की सना] के रहन का 
प्रबंध किया जाय | पूव विभाग से उपस्थान [देवस्थान ) दक्खिनी 
भाग में कोश तथा झ्यालन संबेधी दफ्तर (काय्यकरण) आर इनस 
१०० घचुवय की दूरा पर खंभे दीवार [शकटमच्ी, प्रतती, साल ) 
आदि से घिरे बार चार मकान बनाये जांए। इनसे-पदहिले मे मत्रा 


ए 
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तथा पुरोहित, दहदिने में कोष्ठागार तथा भोजन भंडार, बायें में 
कुप्यागार [जांगलिक पदार्थों का भंडार ) तथा आयुध।गार-- दूसरे 
में तनखाह लेने वाले नोकर, छुड़सवार, रथी आदि ओर बाहर की 
ओर ल्ुब्धक (शिकारी) तथा चांडाल [श्वगणी), बाज़ा बजाने 
घाले तथा आग लगाने वाले, ग़ुप्तचर तथा पदहरे दार--रखे जांय । 
शजु के आक्रमण से बचने के लिये कूर गढ़े तथा फंटीली माड़ियां 
बनाई जांय | पहरेदारों के अट्ठारह टोलियां [वर्ग] समय यदल 
वदल कर पदरा दिया करें। गुप्तचरों के ज्ञान के लिये दिन में-दी 
उनका समय विभाग [दि्वायाम]) बना दिया जाय । 

भगड़ा शास्त्रा्थ, शरात्र, जल्सा [समाज] तथा जुआ आदि 
रोक दिया जाय | अपनी अपनी मुहरों को खुरजक्तित रखने के लिये 
सबको चेतावनी देदी ज्ाय। अन्तयाल को कहा जाय कि चदद 
खनापति के काय्यों तथा सिपादहियों के संबंध में दी गई अाज्ञाओं 
फा लेखा लिखा करे । 

प्रशास्ता को चाहिये कि वह मजदूरों तथा बढ़इयों को साथ 
में लेकर आगे कागे चल ओर स्थान स्थान पर कूआं आदि बनचाथे 
तथा जल का प्रबंध करे ॥ 


१४७८-१४ ६ प्रकरण । 
स्कन्धावार का प्रयाण, बलव्यसन, अवस्कंदकाल 
तथा सेनिक संरक्षण । 
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घाख भूसा लकड़ी पाती के अनुसार गांवों तथा. जंगलों की 
गणना की जाय ओर उनमे पड़ाब (अध्वनिवेश )' डाला .ज्ञाय । 
स्थान. आसन (ठहरना), गमन आदि का समय निश्चित कर यात्रा 
(चढ़ाई ) करे । आवश्यकता से डुगुनी रसखद साथ में ली जाय। , 
यदि रखद पहुंचाने के लिय जानवर पय्यौप्त न हो तो फौजी कोग 
दी रसद्‌ को ढोजें। या पदिले से दी दर पदाड पर रखद्‌ फा प्रयंथ 
किया जाय । - “कक 


श्डड काधाटेल्च अथेशार्त | 


यात्राकाल में सबसे आगे नायक, मध्य में कलूतच (परिवार) 
तथा स्वामी, पाश्वे मे घोड़े, दहिने बाय हाथ बहुमूल्य पदाथे, 
व्यूद के अन्त में हाथी ठथा असार होने चाद्िये। प्रसार से 
तात्यय्थ जंगल में पेद्ा दाने वाले पदार्थों ले है। स्वदेश से मिलने 
चाली सद्दायता वीवचय ओर मित्रस्तत प्राप्त हुई सदायता (सेना) 
झासार कहाती है । वीबध तथा आसार अपने अपने स्थार्ना सत्र 
राजा के साथ मिलने के लिये प्रस्थान कर। स्थान पर जमकर 
लड़ने वाले अभूमिष्ठ लोगों (जोकि अपना स्थान छोड़ बेठे दो) 
को युद्ध में पराजित कर देते हैं । 

अधम अणी के सेनिक एक योजन, मध्यम अरणी के सेनिक 
डेढ़ योजन ओर उत्तम अ्रणी के सेनिक दो योजन प्रतिदिन चलते 
हैं । सेनिको की चाल देखकर यात्रा [चढ़ाई] करना चाहिये । सना- 
पति को सबसे पीछे चटठना चाहिये ओर पड़ाव पर खबसे आगे 
अपना खमा गाड़ना चाहिये। 

आमने सामने की लड़ाई मे मकर स्॒ पीछ की लड़ाई मे शकट 
से, पासे पर की लड़ाई में वेज ख, और चारा अर को लड़ाई में 
सचंताभद्र ख आऋमण करें । यादे रास्ता एक आदमा के चलते 
लायक हो तो खेची व्यूह का प्रयोग करे । दछ्वेत्री मात्र की नीति 
आलंबन करंन पर पार्दिण, आलार (सदायक) मध्यम या उद्दारसन 
में से सबसे पहिल उस्रका प्रतीकार क- जो कि शाजु को आश्रय 
दे तथा घन घान्य का नाश करे । जिख मार्ग संकट पड़न का 
संभ।चना हो उसका शोधन करना चादिये साथदं काश, सतन्‍य, 
मित्र, अमित्र, जांगलिक सेनन्‍्य, चष्टि ऋतु आदि $त प्रताक्षा कर+ 
आक्रमण करना चाहिये यदि वद यदद देखे कि>शदु शक 
रच्ता करने थे अपछमर्थ हैँ, उसका रखद कम पड़ गई हें, उसका 
भाड़े पए भी सना नहीं। मिल सकती, मित्र की खना भी उसका 
सद्दायता नहीं पहुंचा सकती है, शुत्तयराों की सम्माति जल्शा करन 
के पत्त में नदीं हे या शव्रु मेरे अभिप्राय का शीघ्र पूरा कर देगा 
तो--धीरे धीरे चढ़ाई करें | यदि मामला इससल वपर/(त द्दोतो 
शीघ्र दी प्रस्थान करदे | दाथी, खेसों या नावें। के पुल, नाव, लकड़ा 
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तथा बांस के बेढ़े आदि के सद्दार नदियां को पार करे | यदि शजु 
के घाट पर कब्जा फर लिया द्वो तो द्ाथी तथा घोड़ा के खहट्दारे 
नदी को अन्य स्थानसर पारकर सेत्र [ज्ंगल, रेोगेस्तान आदि] पर 
कब्जा करले | झपनी सना कॉ--भयंकर जंगरू, निमेलस्थान, घास 
अआूसा लकड़ी पानी सर रहित प्रदेश, कठोर मार्ग, शाबु का आऋमण 
भूख प्यास, राजि की धकावट, दरूदल, गद्दरी नदी, घाटी, पहाड़ी, 
चढ़ाई, उतर(६, पगर्डडी, पथरीली जमीन, कूच का डंका बजने के 
बाद तेयप्रारी करना या खाने पीने म॑ मस्त रहना, आने जाने की 
थकावट, ऊंघना, व्याधि, संक्रामक रोग (मरक), दुर्मिक्त, पदाति 
अश्वारोद्दी हस्त्यारोही आदियों की बीमारी, तथा सनिक विद्रोह 
आदि से बचाव ओर शत्रु की खनना को नष्ट करे । सनापति को 
चाहिये कि वह पगर्डंडी पर चलती हुई शत्रु की सना का--आहार, 
विछ्तरा, फेलाव, चूल्हे, फकेंडी, हथियार आदि जल जान प्राप्त करे 
तथा अपनी सेना के अस्तली स्वरूप को छिपांव । 

यदि किसी को अपने ही देश में लड़ाई करनी पड़े ते. उसको 
चाहिये कि वद किसी नादेय (नदी संबंधी) या पायंतीय [पदाड़ी] 
डुगे का सहारा ले ओर उसको पीछे रख्वकर लंडे या आगे बढ़े । 


३५०-१४५२ प्रकरण । 
कूटयुद्ध, स्वसेन्योत्साहन तथा स्वब॒ल 
तथा अन्यबल का प्रयोग । 





यदि किसी राज( के पास यलवान सेना हो, शज्ु के घबूयंतो 
तथ्या कुचक्रों का भय न हो, घातक भ्रयागों का प्रतीकार करचुका 
हो तो बद्द प्रकाशयुद्ध में प्रदत्त हो अन्यथा शकटय्युद्ध ( कूय्युद् ) 
को दी करे सेना के कष्ट या प्रबल आऋततरण के समय से शत्रु को 
प्रारडाले । अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए अभूमिष्ठ ( जे। कि युरू 
अआूमि में न हो ) राजा को नष्ट करदे । या अपनी प्रकृति पर पूर्यरूपस 
शशुत्व भाप्तकर राज्यद्रेदियो, दुश्मनो सथा जांगाकिकों के द्वारा 


श्चदे क्ोटिल्य ्यशारूअ। 


शत्रु को थह दिखाये कि “मे द्वार गया हुं” “और जब वह इस 
विश्वास में पड़कर अपना स्थान छोड़दे तो उसका घात करदे । 
यदि उसकी स्नना एकस्थान पर एकज्ित हो तो उसको दाथियाँ 
सर छिन्‍न शिन्‍न करदे । या भागकर धोखाद ओर जब वहद्द धोखे 
में तितर वितर हो जाय या संगठित होजाय तो उसको नष्ट करदे । 
या आगे स्तर आऋमण कर उसको भगावे या तितर बितर करदे 
ओर इसके बाद अश्वारे।हियां तथा हस्त्यारोहियां से कतल कर- 
चादे । या आगे स्तर आक्रमण कर विषम ज़मीन में उसको ले आये 
ओर फिर पीछे से नपष्ट करदे । या पीछे स्तर आक्रमण कर विषम 
जमीन में लेझाव ओर फिर यही काम करे । या पाश्वैले या इधर 
उधर सर विषम जमीन में ल,'क्र कतकू करे | या राज्यद्रोद्दी, 
दुश्मन तथा जांगलिक आदियो की सखेनासे उसको लड़ाकर थका 
डाले ओर इसके बाद मारडाल । या बःगीकी लेना थेखादे ओर 
बिज़य का उसका विश्थास दिलाकर सत्र के अन्दर उसको कतल 
करदे । या जब यह व्यापारी, पशुपालक, छावनी आदि के छिन 
जाने से दुःखित होगया दे तो साबधान होकर उसको मरवादे। 
रददी सेना के रूप में प्रबल सना लेजाकर दाजुके बीर बीर आदमियों 
को कतल करवादे । शजुके पशुओं तथा कुत्तों को चुरान के बहाने 
खीर बीर पुरुषों का इकट्ठा करे तथा उसके बाद उनको मरवादे। 
या रात मे शच्ुकी वागियों सर लड़ाकर थकांदे %र जब वह सतना 
जावब तो दिनमें दा कतल करदे । या द्वाथियां पर कपड़ा तथा 
चमड़ा चढ़ाकर रात में लड़ाई करे । या खेनाके तैय्यार करने खत 
थकडुओं को दिन/ मारडाले या संध्याके समयमें कतले आमकरदे। 
रगेस्थान, संकटमय स्थान, दलदल, पदाड़, नदी, घाटी 
ऊंचीबीसी नाब, गो, शकटब्यूह, चुथ तथा रात आदि सत्र नाम 
सर पुकारे जांत हे । आऋमण करंन सर पूर्व ही कूट्युद्ध करना 
चादिये । या 
संग्राम या थार्मिक युद्ध करने सर पूर्व धार्मिक राजा खनाको 
क्िसीएक नियत स्थानपर निश्चित समय में इकट्ठा करे आर करे 
कि “मैं तुहझार। तरद्द प्रजाका नोकर टूं । तुहझारे साथ दी मिलकर 


0 
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राज्यका भोग करता हं। मेरी आजक्षके अचुसार शजु का नाशकरा' | 
चेर्दा में भी कहा हे कि “यज्ञों में ददिणा आदि देने के पस्थात्‌ यज्ञ- 
मान को स्व में जो स्थान मिलता है वही स्थान शय्बीरों को 
प्राप्त होता है | इस्ती के संबंध में यह दो स्छाकभी दें। 
यान्यक्षसंघे स्तपला च विप्राः स्वर्गपिण+ पात्रच पश्चयांति' 
च्षेणन तानप्यतियांति शूराः प्रणान्‌ खुसुद्ध यु परित्यजन्तः ॥ 
नव शराब सलिलस्य पूर्ण खुस्सेस्क्ृत दमेकृतोत्तरीयम । 
तक्तस्य मामून्नरकं च गच्छेये/ भठं,पेण्डस्य रतन यु 4त्‌॥ 3६ 
इस प्रक'र मन्त्रि तथा पुरोद्धिता के द्वारा योधा ले/गों को 
डत्साह दिया जाय । कातोन्तिक (भाविष्यद्धाणी करने वाले, 
शकुन विचारने वाले ) छोाग यह फ़ेल्ाकर रूनकों की उत्साहेत 
करें । कि “देव सब प्रकार सर राजाके अजुकुल हे। उसकी खर्वथा 
विजय होगी” । इसी प्रकार दशजुके विषय में उल्टी बात फेलार्य( 
जांय ओर डसके सनकों को घबड़ा दियाजाय । “कल युद्ध शुरू 
होगा” यह कहकर त्रत धारण करे ओर रात को दस्जस खुसज्जत 
बाहन (घोड़ा हाथी आदि ) पर सोबे | अथवेदेद के मन्‍त्रों से 
हवन करे | लोग महाराज की विजय के लिये आशीर्वाद दें और 
प्राथना करे । ब्राह्मणों को प्रणाम तथा दर््ष्ण। सत्र खतुए्ट ऋया 
जाय , जो लोग शरबंर, शस्त्र निपुण, कुलीन, अचुरागी तथा 
अथमान [रुपया तथा इज्जत ) सत्र रूतुष हो उनकी योलो बनायी 
जाय ओर इसमे पिता पुत्र भा तथ्या स्तरपछुडे लोगंको सा|मिलित 
किया जाय । ह'थी, रथ, घोड़ा [ राज़ वाहन ] आदि पर राजा 
सवार होवे तथ्वा शिक्षित घुड़ सवारों के बीचमे रहे । राजाके भेष 
में कोई दुखरा स्तनापति व्यूद बनावे । 





+ ब्राह्मण तथा याज्षिक लोग स्व॒गे की इच्छा रखतेहुए यज्ञों के द्वारा जिनलोकों 
को जाते हैं, श्र्वीर लोग युद्धमें प्राणों का त्याग कसतेटी उनलोगों को पहुंचजाते हैं । 
जो आदमो स्वामी का अज्न खाकर युद्ध न्दीं करता है बह नरक सें जाता है। और 
उसको जल से भरा मिट्टी का नया वर्तन तथा कुशाका दुपद्धा नसीब नहीं द्वोता । 


ध्य 
है क्र 


कोाटिए्य अधथशास्त्र । 


श्र 
८ 


स्ूत तथा मागधर कद कि शूरवीर लोग स्वगेम॑ ओर भी८ लोग 
नरक म जाते हद और साथ हँ। योचाओं के जात कुल संध काम 
आाद का प्रशसा करें। पुरोहित लोग कत्तेद्य कमे का उपदेश दें। 
सात्रक (गुप्तचर), वर्धकि ( बढ़ई ) तथा माह।त्तक अपने काम की 
सफलता आर शब्रु को असफलता दिखावें। सेनापति सेना को 
अथ तथा मान स्॒ संतुए कर कहे कि>-राज़ा के बयमें ००००० 
सेनापति तथा राजकुमार बे ४००००, बीरों तथा मुख्यों के 
अध मे १००००, हस्त्यारोदह्दी तथा रथी के बचमें ४०००, घोड़े के 
चधम १०००, प्यादा के मुख्िया के बधमें १००, प्रत्यकर शि< का २० 
आर जात जो पकड़ने में दुगुना इनाम दिया जायगा । दस दस वर्ग 
के आधरपातेया को इस पुरस्कार की सूचना दे दीजाय | चिक्रित्सक 
लाग शास्त्र यंत्र मल्दस पद्दी आदे का सामान और रिक्रियां पुरुषों 
का उत्तज्ञित करन के साथ साथ अन्नपानादि का सामान हाथ में 
लकर खेनाके पीछे पीछे चले | अपनी भ्रूमि में खना का व्यूद बनाते 
समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि फौज का मुंह दक्पविन की 
ओर न हो, खूय्थ सदा पीछे २द्दे तथा दवा पीठ की ओर से आवे। 
शाजु का भूमि मे जो व्यूद हे। उस पर घुड़सवारों के द्वारा अःक्रमण 
किया जाय | 

जो स्थान व्यूदह तथा आऋमण के लिये उपयुक्त न हो, उस 
स्थान पर जमकर आऋमण करने सत्र पराज़य तथा इससे विपरीत 
दृशा में जय प्राप्त होता है । 

आगे पीछे तथा पाश्व के अनु सार भूमि समा, विषमा तथा 
व्या|मश्रा ज्ञाम से पुकार जाती है | समाभूमे मे दड तथा मंडल 
व्यूइ और विषरमानयूमि में भाग तथ/ सददत व्यूह बनाये जांय | 


विशिष्ट बल बाल शत्रु की शक्ति नष्ट कर सच्चि कं<' समवल्ल 
घाले यदि स्वयं संधि के लिये प्राधता करें ते। संधि के लिये तेय्यार 
होजाय । हीन शक्ति वाले का घात करंदे बशतें कि चद अपने देश 
में न हो या उसने आत्मसमपंण न कर दिया दो । 

जो पराजित दोने के बंद जीवन की आशा छोड़ कर आक्रमण 
करता दे उसका आक्रमण तथा वंग असद्दया होता हे | इसालिये 
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उचित यही है कि पराजित लोगों को बहुत अधिक पीड़ित न 


किया जाय । 
१४३-१४५४ प्रकरण । 
युद्धभूमि,पदाति अश्व रथ हस्ति आदि के काम 


“न गणाज+-ल्‍लटकशा ७-4५ 
[कि] 
युद्ध भूमि । 

पदाति, अश्वारोही, रथी तथा हस्त्यारोंदी आदियाो को युद्ध 
तथा निवेश ( कैंप, डेरर डाल कर पड़े रहना ) के लिये उपयुक्त 
भूमि मिलना आवश्यक है जो लोग रेंगीस्तान, बन, नदी या घाडदा 
तथा स्थल पर युद्ध करते हं--नीची जमीन या उंच्ची जमीन या 
रात दिन में एक सटश लड़ाई लड़ सकते दूं--नदीवा लो, पहाड़ी 
दुल दल, कील तथा पानी वाली जमीनो में युद्ध करना जानते हैं, 
हाथी घोड़े पर चढ़कर शत्रु पर आक्रमण करते८ं--उनके लिये युद्ध 
की भूमियां तथा समय पृथक पृथक होते द्दे। 

रथ पर चढ़कर युद्ध करने वालो के लिये बदी भ्रूमि उपयुक्त 

जो कि-- सम, स्थिर, एक सटश (छिंद आदि से राद्दित), गडूढा 
रद्धित, ( निरुत्खातिनी ), गाड़ी के पदियों तथा पशुआं के खुरों 
से मजबूत बनाई गई, धुर को न अटकाने चाली ( अनक्ततग्नादिणी) 
पेड़ भाड़ी खभा, ख्ूटा बल्मीक डंठल, आदिसखे रहित. सूखी ओर 
बालू तथा कांटो से शल्य हे/(। हस्त्य एोहा तथा अश्वारोहियों को 
युद्ध सथा खेवमा गाड़ने [ निवेश ] के लिये सम तथा विव्म भूमि 
चाहिये । 

घुड़ सवार के लिये बदी भूमि डपयुक्र है जिसमे चेल पत्थर 
कांटे तथा गड्ढे न हो और जिस पर कूद्दा फांरा जा सके । 

प्यादूँ। के लिये बच्दे भूमि उत्तम है जिसमें पत्थर, रूंठ, पेड 
बेल बल्मीक आदि भरे पड़े दो । 

दृस्त्यारोदियों के (लिये बदी भूमि डसम है जिसमे पहाड़, टीले 
नादेयां छोटे मोटे पेड, कांटे आदि सर शल्य दलदल आएि हा । 


चन्दछ कोटिल्य अर्थद्यास्त्र । 

जा भूसे कांटे स्र रहित समान तथ्या विस्तृत हो वह प्यादों के 
लिय- जा इससे दुगुनी विस्तृत, कीचड़ पानी हूंठ पत्थर बालू 
आ।दल रादत हो वह घुड़ सवाशा के जलिये--ज्ञे। कीचड़ पाती नड़ा, 
सरकडा ख्र॒ परि पूण हा तथ्या जिसमें गोखरू, बड़े बड़े पेड़ों की 
शाखा आदि न हो वह हस्त्यारोहियों के लिये ओर जा तलाघ 
आाआद स॒ पारेपूण खता तथ्या गडढों सर राहित हो, तथा जिलपर रथ 
इधर उधर खुगमता से ही घुमाया जासके वद राथियों के लिये 
चबडुत हं। उत्तम दंत हैं । इस प्रकार युद्ध की भूमियों पर प्रकारा 
डाला जा चुका | सपूण प्रकार की खन।ओं। के युद्धो तथा निवेश 
( खम्ता आंदे गाड़ना ) के विषय भी यही नियम छें। 

[खि] 
अश्व रथ हस्ति आदि के काम । 

युद्ध भूमि पर इकट्ठे द। रदना, आंधी पानी म॑ रूगाम पकड़ 
रहना, रसद तथा सामिग्रे की रज्ला या घात, सना के निर्नत्रण का 
शिथिल न द्वाने देता, सताकी पंक्ति को लेबा करना तथा उसके 
पक्ष को रक्ता करना, सबंस पहिले आकऋपण करता, शब्रुक्की सना को 
तितर वितर करना, कुब्रछता, पकड़ता आयनी खता का बचाना, 
मागे के अनुसार सना को इधर उधर ले जाना, कोश तथा र.ज 
कुमार के इस स्थान तक पहुचाना, शब्रु क/ सना के पीछ जा 
पड़ना, भारू या भागते छुआ का पीछा करना तथ्या एक स्थान पर 
स्पृण सेना के संगठित करना आदि अश्वराहियों के काम हँ | 

आगे आगे चलना, सड़क बनाना, खमता गाड़ता, पानी लान क 
लिये रास्ता बनाना, सनाके पाश्व का बच्चाना, खड़े दीकर लड़ना, 
पानी को लेर कर पार करना, अआप्रवेदय स्थानों में छुसना, आग 
लगाना या चुफाना, चतुटंगिणी खतता के एक भाग का जातना, 
सतितर बितर हुई सतना के! एकर्जित करना, सूगठित सना का [ततर 
बिनतर करना, तकलीफ मे बचाना, मारना, डराना, तग करना, 
घीरता दिखाना, पकड़ना, छोड़ला, किलके दरवाजों तथा अदारिय। 
चर्जो। का ताइना ओर खज़ाना आदि लेजाना दइस्त्याराद्ट। ऋ 
काम दे । 
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अपनी सेना की रक्षा करना, चतुरंग बल को रोकना, लड़ाई 
पकड़ना तथा छोड़ना, तितर बिरत हुई हुई सेना को एकत्रित करना 
संगठित सना का तितर बितर करना, तंग करना, वीरता दिखाना, 
ओर भयंकर आवाज करना आदि रथारोहियों के काम हैं । है 

सब प्रकार के देश तथा काल के अच्छुसार हथियार पदुंचाना 
तथा लड़ना प्यादों के काम दें । 

शिविर (लड़ाई के लिय खमे आदि जहां गांडे गये दो) सद्क, 
मकान, कुंआ, घाट आदे का संशोधन करना, दाथियार कवच, 
उपकरण, घास, अऋदि पहुंचाना, घायलों को मय उनके दृथियार 
कवच आदि के साथ उठाल आना आदि मेदनती मजदूर (विष्टि) 
के काम हैं । ॥॒ 

यदि राज्ञा के पास घोड़। की संख्या कम हो तो वबद बेला तथा 
घोड़ों स और यदि द्ाथी कम दे। तो बद गददों ऊंदे तथ्य गाहड़िये। 
से उनकी कमी को पूरा करे । 


१५४५४-१५७ प्रकरण। 
व्यूहवि भाग, बलविभाग तथा चतुरंगसेना 
द्वारा युद्ध । 
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दुर्ग से ५०० घत्र॒ुर दूर पर युद्ध किया जाय । या भूमि के 
अनुसार सनापाते तथा नायक इतनी दूर पर व्यूह बनाचे जोकि 
आंखों से न दिखाई देसकें , व्यूद में १ शम के अन्तर पर प्यावे, 
है शम के अन्तर पर घुड़सवार, ५ शम के अन्तर पर रथ, १०या 
१५ शम के अन्तर पर हाथी खड़े किये जांय | या उनको इस्त ढंग 
पर खड़ा करे जिसले युद्ध करने में खुगमता दो। « अरकि का श्‌ 
घजुष द्ोता है। घतुष की दूरी पर ही घज्षुपधारी, ३ धनुष पर 
झुडलवार, ५४ घत्र॒प पर रथी ओर दथी रस्ले जांय । पक्ष ( सना के 
बगल म॑ लड़ने वाले) कत्त (सना के अवान्तर में लड़ने वाले) 
तथां उरस्व (सना के सामने लड़ने वाले) में ५ भ्रज्ञुण का अस्तर 








डेशय कोटिल्य अधद्यास्ज । 


दाना चादिये घुड़सवार ४ पुरुषों से, हस्त्यारोही तथा रथ्यी १५ 
पुरुष। से ओर तीन प्यादे एक घुड़लवार से लड़सकते हें । तीन 
तान रथ्या का उरस्त्र पक्त तथा कछ्ष.म॑ रखा जाय | इस प्रकार 
कुल सख्या पेंतालीस दाती है । समव्यूह मं २२५ घुड़लवार, ६७५ 
प्याद, तथा इतने ही घोड़े रथ दाथ्ती के पादगाप [ देरों की रक्षा 
करने वाले ) होते हूं । इसमे दो दो रथ्य के हिसाब सर २१ रथा तक 
बढ़ान पर दख प्रकार के विषम व्यूह बनते हैं। जो खनिक व्यूद 
मन आसक उनका एक पृथ्क्‌ मंडल (अवाप) बना दिया जाय । 
स्नना के मुख्य भाग में रथों का दोतिहा६ होना चादिये। इसस्ले 
अधिक जो रथ्ा हो उनको उरस्व बना दिया जाय | व्यूद में काम 
आए हुए रथा का एकतिहाई मंडल ( अवाप ) में रखना चाहिये । 
हाथी तथ्या घुड़लवारों बेध में भी यही नियम ६ । खुद्ध क॑ 
अ्रावश्यकता स अधिक यदि हाथ्ाी घें,ड़े रथ हा तो उनको मंडल 
में छोड़ देना चआहिये। सला की आवधिक्ता को ह। आवाप या 
मंडल कहते हैं | इसी प्रकार सना के एक भाग की अधिकता को 
अन्वाप, तथा राज विद्रोदियों की अधिकता को अत्यावाप क नाम 
सत्र पुकारा जाता हे | परवाष तथा प्रत्यवाप सत्र जा सना तीन या 
चार गुना सर आठ सुता तक अधिक दो उसका आवाप [मंडल] 
बना देना चाहिये । रथव्यूह के सदश हीस्तव्यूद बचता है । 
जिस व्यूहम हाथी घोड़े तथा रथ मिश्रित ह। उसको व्यामिश्र व्यूढ 
कहते हैं । जिस वया मिश्र व्यूद के अन्त में चिक्रान्न) द्ाथी, इधर 

धर [पाश्वे] घोड़े, सुख्य भाग में रथ, उरस्य भ हाथा तथा रथ 
ओर कच्च तथ्या पतच्तम थाड़ हा उसका मध्यमेदी आर इलस वपरात 
को अन्न भेदी कहते ह। शद्ध व्यूह मे साह्माह्य [आक्रमण करने 
याल ] हाथियों का उरस्व, अयवबाहय ([ तेज भागने 
घाले हाथियों का मध्य ओर काल हाथिया का पत्त 
[ पाश्ववर्ती ] तथा अश्वच्यूह में कबचलघारों घाड़ा का उरस्पय 
आर साधारण घोड़ों का कैच तथा पक्ष बनाया जाता हद । 
पत्तिव्यूह ( व्यादों का व्यूद ) में आगे कवच बारी (श्रावरणी) आर 
पीछे घु धरी दंते हैं। जिस व्यूद में--पत्ष में पदाति, पा मे 
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हाथी, एष्ठ मे रथ ओर अग्र ( पुरस्तात्‌ ) में शत्रु के व्यूद फे 
अज्लुसार व्यूद्द बना दो उसको 5यद्ञबलावेभाग कहते हैं उ्यगवल 
विभाग भी इसी प्रकार बनाया जाता है । 

हाथी तथा घोड़ों की सेना में भी वदी उत्तम है जिलमे सेनिक 
शक्तिसंपन्न [ दंड संपत्‌ ] तथ। अख्म शस्त्र से खुसजञ्ञित हाॉँ। ८थादे 
रथी तथा हस्त्यारोहियां में भी वही अच्छा माना जध्ता दे जिसमें 
कुल, जाति, वीरता, उमर, शक्ति, चेग, तेज, चातुय्ये, चेय्ये, उत्लाद 
[िद्दश्नता ?], कर्मएयता [वचियता) आदि गुण विशेष रूपल मोजूद 
हा । उत्तम सना का-एक ठिहाई उरस्य, दो तिहाई पक्त तथा कत्ष 
मध्यम खेना का--दोनों भाग अनुलोम अनुसार तथा प्रतिलोम 
और निकृष्ट सना (तृतीयसार) का-प्रतिलोम होना चाहिये ।इल 
प्रकार संपूर्ण सना का उपयोग करना चाहिये। यदि निकूएट सेना 
अन्त में लगायी जाय तो शत्रु का प्रबल आक्रमण होने पर पीछे 
हटना पड़ता है। इललिये उत्तम खना [स'रवल] को अग्रमाग ५ 
रखकर कोटियों [?] में अनुस।र (म्रध्यम सता का एक भाग) को 
रखना चाहिये । इली प्रकार जधन [?] म॑ तृतीय सार (मेकछूएखेना) 
को ओर मध्यम फल्गुबल [ तुच्छ सना ] को स्थापित करना 
चाहिये । ऐखा करंने पर शत्रु का प्रहार सहन करना खुगम दोज़ाता 
दे। व्यूह बनाने के खाद यक्त, कक्ष तथा उरस्य मस्त एकया दो 
से आक्रमण करे ओर शेष भागों सर प्रहार या शत्"ु के आक्रमण को 
रोके | यदि शत्रु की सना दुवैल तथा हाथी घोड़े की सना सर रहित 
हे। ओर अमात्यो तथा राज्य दोदियों का कुचऋ उसमें प्रबल हो। तो 
उस पर प्रबल सना के साथ आक्रमण करना चाहिये । अपनी सेना 
का जो अग कमजोर हो उसको अच्छी तरह से पुष्ट करलेना 
चाहिये । अपने पएस सेना उसी ओर रखे जिल ओझोर शाजु स्व 
जुक्लान पहुंचने की सेभानवा तथा खतरा हो । 


& अभिसृत, परिसृत, अनिसृत, अपसृत, उन्मथी, अवधान, 
बलि, गोमूत्रेकामंडल, प्रकीर्णिका, व्यावृत्तणछ्ठ, अनुवंश, अग्र- 
भप्तरक्षा, पाश्चेभप्ररच्ा, प्ृष्ठभप्रक्षा, भग्मानुपात आदि छुड़- 


श्श्छ कोौरिेल्य अधेशासरूत्र ! 


सवारों की लड़ाई के नाम हैं | प्रकार्णिका को छोड़कर अन्य सब 
तरीके व्यस्त [तितर बितर हुई २] तथा समस्त (संगठित) चतुरंग 
सना का नष्ट करने के लिये उपयुक्त हैं । पक्त, कक्ष तथा उरस्य के 
सबंध मे श्रभजन [तोड़ना), अवस्कन्दन (भगाना) तथा सोपिक 
(खोलते हुए का कुचल कर मार डालना) आदि हाथी की सेना के 
लड़ने के तरीके हैं । उन्मर्थी तथा अवधान को छोड़कर अन्य सब 
युद्ध रथी करता है ' अपनी युद्ध भूमि में आमभियान (चढ़ाई करना! 
अपयान (भगाना) स्थित (खड़े रहकर लड़ना) आदि युद्ध करनमें 
रथी स्त्रना की जरूरत पड़ती है । प्यादों की विशेषता यह ह कि 
घदह सब प्रकार के देश तथा काल में प्रहार कर समता है ओर 
छिपकर शत्रु की सना का घात कर सकता है । 

सेना के चार्रों अगें। की दशा के अठुसार दी व्यूद, ओज तथा 
युग्म बनाया जाता हैँ । दो सो धनुष तक आगे बढ़ने एर खना का 
व्यूद नद्दीं बिड़गता । इसलिये र/जा को चाहिये कि दो सो धनुष 
की दूरी पर ही युद्ध करे ओर व्यूद बिगड़ने पर युद्ध ज दृट जाय । 

३८५८-१८६८ प्रकरण । 
दंड भाग मंडल तथा असंहत सम्बन्धी व्यूह 
ओर प्रतिव्यूह का स्थापन । 
>-स्‍तचस्> 4८ श्लेस-+ 

ओऔरदानस के अजनुसार--पच्त, उरस्य तथा प्रतिग्रद और 
चाद्स्पत्य के अनुसार पक्त, कक्ष, उरस्य तथा भर्तिग्रह आदि व्यूह 
के भेद दे । इस प्रकार स्पष्ट हे! कि पद्य [प्रपत्त] फेंचा तथा उरस्थ 
घक तरीके से दोषों के ही भेद हैं। ९ दंड २ भोग रे मडल 
तथा ४ असद्वत व्यूद्दों के घुछप मुख्य भद हैं । 

१. दंड | सना के सीधे खड़े रद्देन का नाम देंड है। 

२. भांग । सेनिकों का एक दूखरे के पीछे पांक्के में खड़े करने 
का नाम भोंगहे। 
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३. मंडल । सेनिको को इल ढंग पर खड़े करना के खद चारो 
आर ध्यान देसके मेडल कहाता हे । 


७. असंहत । छोटे छोटे समूदें में सना के पुथक पृथक ब्खके 

करने को सेहत कहते हैं । 
१. दंड व्यूह। 

पक्त कक्ष तथा उरस्य के समान हेनि का नाम भी देंड हे । 
घही प्रदर कहाने लगता हे जबाके केचे आगे की ओर बढ़े हां। 
इसी प्रकार वह पत्त तथा कक्ष के पीछे हटने पर डढ़क (डढ़', दोनों 
पक्षों के फेल जाने पर;असह्य, पक्त कक्ष का स्थिर रखकर उरस्य 
से आगे बढ़ने पर श्येन इस से विपरीत चाप, चापकुत्ति, प्रतिठ 
तथा सुग्रतिष्ठ नाप्र स पुकारा जाता है। चापपक्ष का दी दूसरा 
नाम संजय हैं। यदि वह उरस्प सर आंग बढ़ ज़ाय ता विजय, 
डखस का करण तथा पतक्त स्थूल हो जाय तो स्थूलकण, उस का पत्त 
तथा स्थूत दुगुना हो जाय ता विशाल विजय और यदि वद ॒पश्ल 
से आगे बढ़ जाय तो चमृूमुख और यदि उसकी दशा इस से उल्टी 
हो तो भेषास्य कहा जाता है । सेना को पांक्ति बार एक दूखे< के 
पीछे खड़ा करना खची, दो दो पंक्ति में खड़ा करना वेलय और 
चार चार पंक्ति में खड़ा करना दुजय कद्दाता है। दंड व्यूद के यदी 
मुख्य मुख्य भेद हैं । 

.. २. भोग च्यूह। 
यपलाह यदि व गममिक, (भांग) पक्त, कक्त तथा उरस्य से विषम दो ते। 
सपसारी या » यदि उरस्य में दो दो पांक्ति दो तथा पत्त 
स्थिर [ दंड ] दो तो शकट, इस > विपरीत दशा हो तो मकर 
आर यदि शकट बव्यूहमे हाथी घोड़े तथा रथ दो तो उस को 
पारिपतन्तक कद्दत हैं। भोग व्यूह के मुख्य मुख्य यददी भेद हें । 
३. मंडल व्यूह। 

पक्ष कक्त तथा उरस्य को इस ढंग पर गोल [ मंडल ] खड़ा 

करना कि उनका आपस का भेद नए दो जाय स्तेमद्, सर्यतो 


झट ऋऑीडटडल्य अथशार्ञ | 


मुख अध्टानीक तथा दुर्जय कहाता दै। मंडल व्यूह के यही सुख्य 
मुख्य भद हें । 
४. असंहत व्यूह । 

पक्त कक्ष तथा उरस्य का तितर बितर कर खड़े करने से 
असंहत व्यूह बनता है | यदि सेना के एांच्र भाग असेहत हों तो 
बज्नर, चार भाग असंहत होंता उद्यानक तथा, काकपदी और 
आधे चांद की तरह तीन भाग असंहत हो तो कैकाटिकशेगी नाम से 
उनको पुकारा जाता दे | असहत व्यूह के यही सुरूय मुख्य भेद हैं। 

+ यदि रथ डरस्यमें, हाथी केच्ष में घोड़े पृष्टभाग में होतो उसके। 

आरिए्ट, यदि व्यादे, घोड़े, रथ तथा हाथी पक दुसरे के पाछे हो तो 
उसको अचल ओर यदि हाथी, घोड़ा, रथ्य तथ्या प्यादे एक दृस्तरे 
के पीछे हों तो उसको अप्रातिहत ब्युद्द कदते है । 

इनमें-- प्रदर को दृढक स, इंढ़क को असझ्य ख, श्येन के 
चाप स्ः प्रतिष्ठ का स॒प्रतिष्ठ सश, संजय क। विजय से, स्थूलकर्ण 
को विशालविजय मत, पारिपतंतक को सर्रतोभद्र सर ओर श्रन्य 
संपूर्ण व्यूहों का दूजय स॒ तोड़ा जाय। प्यादे, घोड़े, रथ्यों, तथा 
दाश्ययों में श्रगला पहिले को ओर अधिकांग हीनांग का नएटकरे। 

दस अंग के मालिक को पादेक दशपरदिक के मालिक को 
सेनापति तथ्या दख खेनापतियों के मालिक को नायक नाम से 
पुकारा जाता है । वह तु्दी, शेख, ध्वजा पताका आददिकों खे व्यूद 
में सगाठित सानि+ को इशारा देकर चलवे। सेनिको को भिन्न २ 
खआ्रगो में संगठित करने के बाद्‌ स्थ्यवान, गमन, ल(टना, आक्रमण, 
ब्यूद आदियां सर देश काल के अलुसारदी सफलता प्राप्त द्वोती दे । 

सेन्य, गुप्त घातक तरीके [ उपनिषयेग ], साथ रहकर मारने 
चाले तीए्षण, जादुगरी [माय!), देवसेयोग [ देवताओं हट साथ 
मिलना आदि ] बेलगाड़ी [ शाकट ],, दाथी के गहन, राज्यद्रादिया 
का विद्वोद्द [दृष्य प्रकोप ], गडओ का झुड [गोयूथ), छ/वब्नी मे 
आग लगाना (स्कन्धा वार प्रदीपन) सना के मध्य तथा पाश्वभाग 
का नए करना (कोटीजघनघात ), दुतभेषधारी ग़ुप्तचरों के द्वारा 
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पेंदा कियेगये कगड़े, किलम अः्ग खगाना, किले को छी नलेना, 
खेबाधयों का समुत्थान तथा गदर, जांगलिको की दुश्मनी “आगे 
तरीकों से शत्रु को परेशान कियाजाय ।+ धनुष घारियों करे द्वारा 
फेंकरागया बाण कथेी एक आदमी का मारता है ओर ऋभी नी 
भी मारता है परन्तु राजनीतिश्न की बुद्धि गभ के अन्दण रदने 
बालों तक को नष्ट करदेती है । 


११ अधिकरण । 


संघ वृत्त 


«०७८७५ हे 2्नरो >> 


१६०-१६१ प्रकरण । 
'भेदोपादान तंथा उपांशुदंड । 





 शजिक कलाम ० कल के * 

वृंड ओर मित्र के कामों स संघका लाभ उत्तम है | खघ से शक्कि 
प्रातक्र सामदान से उन ले।गों को अपने साथ रख्ले जो शत्रुओं के 
विरोधी [ अध्यूष्य ] और अपने अनुकूल ( अजुगुण ] हां और 
जो अपने से विरुद्ध दों। उनके भेद तथ्या दंड खे अपने अनुकूल 
बचना लेबे । ः 

कांभोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय तथा श्रेणी आदि खर्घ बातो [ कूषि, 
पशुपालन तथ्वा बाणिज्प ] ओर शस्त्र क्री जीविका से तथा िच्छि- 
बिक, वृद्धि क, मद्रक, कुकुर कुछ पांचाल आदिके संघ राजा शब्द 
लव सतुए रद्देत हैं । 

राजा का चाहेये कि सभी संघों के पास अपने सजी लोगों 
को रख्ब; जो कि संघोंके पारस्परिक द्वेष. इं्या कलद आदे के 
कारणें का पतालगा कर उनके क्रमागत भेद॒को यद कद कर 
बढ़ावे कि''अमुक व्य'क्ते या संघ तुम्दारी निन्‍दा करता है!। जब 
दोनों दल एक दूलर पर ऋद्ध दोजाबे तो झायये के भेषम विद्या शिल्प 
'यूत आदिका व्यवद्ार करनेवाले खुफिया ले(ग या संघ के मु/्खियो 


शेशेथ होटिल्य अधेश्ञास्त्र । 


या कलवबार, के भेस में तीचण लोग उनको एक दूसरे के विरुद्ध 
भदृकाकर डनमें छाटे छोटे भगड़े पेद (करें। या रृत्ययक्षके सहारे कम 
द्ीलियत (हीनाचेछन्दिक) के लड़को को बड़ी हेसियत वालों 
(बिशिष्टचिछुन्दिका ) की लड़की लेने के लिये उत्साहित करें। या 
बड़े देलियत वाले लोग ( विशिष्ट) अविव।हित लड़को को लड़की 
लेने स्तर रोके । या कम हेसियत वालों को बड़ी हेोसियत 
खालों के साथ वियाह संबंध स्थापित करने के लिये 
या दोनों को ही एक दूसरे की बराबरी करने के लिय 
उभाड़े । उनसे कहें कि कुल पोरूरष स्थान उपफिंपर्याल [ऊंची 
नोकरी प्राप्त होना आदि) तथा उद्चध कुल मे विव।ह करने 
सर ही कम दोलियत के लोग द्वैस्ियत वाले देजाते हेँं। झगड़ा 
अधिक बढ़ने पर त॑दणु लोग रात में द्रव्य, पशु मनुष्य तथा शस्त्र 
आदि सत्र सहायता पहुंचावें' सभी भरशाड़ों में राजा दीनयत्त को 
कोश तथा दंड की सहायता दे और दूलरे पत्त के घात के लिये 
प्रारित करे । जब वह आपस में जुद। जुदा होजांय ते उनका तितर 
बितर करंदे | या सब के एक द्वी देश में बलाकर उनके पांच पांच 
या दश दशा परिवार (कुल) को >पैतने बोने के लिये जमीन दे। 
राजादाब्द से संतुष्ट दोने वाले लोगों के कैदी कुलीनों के राजपुत्र 
के रूप में उनका शासत खनावे। कान्तोन्तिक लोग संघ में यह्‌ 
प्रजार करें कि असपुक अमुर आदमी राजा के लक्षणों से युक्त दें । 
संघ के धार्मिक मुख्ियां को कदें “कि र'/जा के अमुक पुत्र या श्राता 
के साथ हं।कर आप आपने घम्म का प्रतिवःलत करिये ।' यदि वह 
तैय्यार दोजांय तो रृत्यपत्त के वर में करने के लिये उनका कोश तथा 
वंड्ल सहायता पहुंचाई जाय । यदि घद लाग पक दूसरेपर आक्रमण 
करें तो कलवार के भेष में रदने बोले गुप्तचर मेनफल के रख में भरे 
शराब के सो सो घड़े उनका यद, कहकर देदेवे कि स्वगेम गये दुए 
लड़कों तथ्या स्त्रियों के लिये यद्द नपेचनिक दे (. अधोत्‌ उनको 
ठछघ करता हैं) चेत्य मंदिर आदि के दश्वाजों पर सज्रिखोग 
गिर्रो रखनी चीज़ खाना, मोहर, सेन के बच्तेन आदि रलल आर 
सेघ का आतादुआ देखकर राजकर्मचारियों को सूचना देवे कि 
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यह चीजे अमुक संय्य के हाथ में वेचदीगई हैं । इसी प्रकार पशुआं 
का दिया जासकता है| संघरक पशुओं को या उनके गदने निशानी 
आदि को लकर संघ के माखया को देदेवे । इसके बाद स्ंघकों 
कद कि “यह चं,ज़ अमुक मराखेया का ददीगई हे” । छावनो तथा 
ज्ञांगलिको में भी इसी प्रकार भेद चेदा किया जासकता हे ! 

सन्नी संद्य के मुसख्ियाके जिस लड़के का उर्भगी तथा उतसाही 
देखे उलको कहे कि-- “तुम अपुकू राजा के लड़के दो। तुम को 
शत्रु के भयसे यहां रख छोड़ागया है” । यदि उसको इसबात में 
विश्वास अ्र/जाय ते। राजा उसका काश तथा दंड सर सहायता 
देवे आर संधो के साथ लड़नके लिये प्रेरित करे । ज़ब राज़ा अपना 
मतलब सिद्ध करले ता उसकी देश नकालल्‍ा ददे । 

-बंधकिपोषक (रंडी बनाने के खातिर लड़की पालने चाल्ड), 
सबक नट, नतेक, सोभिक आदि लोग खंघके सुस्ियों का खुबसूरत 
औरत के द्वारा उन्मत्त करें । इसके बाद औरत को दूसरे के पाल 
भजकर कहे कि संघके अमुक माखपा ने उस ओरत का जवरत 
अपने पास रखलिया है । जब उनकी आपस में लड़ाई होज़ाय ता 
तीचण लोग अपना काम करें ओर कहें कि “अप्तुक कामी इस प्रकार 
मार डाला गया” | या वह ओरत ही उसको कद्दे कि “अमुक संघ 
का मुखिया मुझको तुम्होर पास नहीं आने दता है। में तो जी से 
तुमका दी चाहती हूं। जबतक यद जीता है।तबतक में तुम्हारे 
पास नहीं आसकती हूं” । यह कहकर उसके मरवाने का प्रयंध 
करे । या जबदेसस्‍्ती भगाई गदे औरत उपवबन या क्रीड़ागद में 
तोदण लोगों सर रातके अन्दर उसको मरवादे । या स्वयं उसको 
जदर देकर स्वतम करदे ओर लोगों में यह फेलादे कि अमुक 
मुखिया ने हमारे प्रिय को मार डाला है ।या सिद्ध के भेस में 
गरुप्ततर उसको सांवननिक्री ओषधि (वाजाकरण संबेधो औषधि) के 
साथ जहर देदें ओर उनके भाग जाने पर सभी लोग इधर उधर 
फहना शुरू करें कि असुक दब ने इसका मरथा दिया है । 
या गूढ़ाजीबा [ गुप्तचवरका एकमेद ] तथा योग स्त्रियां [ शुप्त चर 
का एक भेद ]राज निज्षेप के लिय आपस में लड़ना शुरू करें और 
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इस्तप्रकार संघ के सुखियों का आवस में छड़वे के लिये कौशिक 
[ रंडी विशश ] नतेकी ठथ्वा गायना [ गान वाली ] रित्रियों के घर 
भें साख्यया लाग जब ना श्वत होकर बेंठे हो उस समप्र रात्री समा- 
गम के बहाते तीदण केग उल सकान में छुसे तथा उनको मार? र्ले 
य। बांघकर लज़.वें | सभी लोग जिस संघके मुखिया को स्त्री 
लोलुप देखे उसकी कहें कि-अपुक गांव में एफ दरिद्र॒ परिवार हे 

उसको जमीदारी छित गई हू | उल्लकी स्त्री बहुत दी खूब सूरत 
हे | तथ्या राज राजा होने के याग्य हे । उलको तुम छीवले।''जब वद्‌ 
सचमुच यहा कर तो शलिद्ध के भेष में ग्ुुतत्॒र आध्र महीने के बाद 
राजद्रोहियो के गुट्ट के मुखिया को लोगों के बीच में कहे कि 
४ इस्त ने मेरो घुख्य स्त्री, साली, बहिन या लड़की को अपने पाख 
रख लिपा हे! । यदि संघ उसके पकड़कर दंड दता चोड तो राजा 
संघ का साथ देवे। तीचदण छोग सिद्ध भेष घारी गुप्तज ( के सदा 
ही रात में इधर उच्चर भजा। करे । यह कग आपस में एक दुंखूर 
का यद्द कहकर बदनाम करे कि अवतुक न ब्राह्मण का स्था/ का 
खराब किया ह्‌” | या कार्तान्तिक लोग किली खूत्रसूरत लड़का के 
विपय में--जिसकी कि दूसेर के साथ सगाई हंगई हं-छुख्य को 
कह्दे कि “इसकी लडकी के जे। लड़का होगा बह राजा बनगा या 
इसकी लड़की रषज़पत्नी बनेगी । इसको किसी न क्रिसी तरीके 
सर अपने काबू म॑ करो” । जब तक वह काबू मन आचब तब तक 
डउस्तका उत्तेज्ञित कर ' उसके प्रात होने पर भरगड़ा तो स्वभाव 
ही है । इसी प्रकार सिद्ध की सत्र के. अतिशप चार्देन वाल मुडझप 
का कहे कि 'अमुक सुखिया ने तुम्द।र। स्थरा का फसान कक 
लिये मुझ को भेजा दे। मैं तो उल के इर के मार पत्थर 
हो गया हैँ । तुम्हारी स्त्री सवेथा निदोष दे | तुम इसका 
छिपे छिपे बदला निकाले । में भी तुह्मारा साथ दूंगा !। इस्त ढग 
के भागड़े के मामलों में यदि भूगड़ा स्वप ही उत्पन्न हो गया 
दो या तीचण ले।गों ने उसका पदा कियादा त/ राजाके, चादिये कि 


चद्द द्वीन या दुबेल पक्तको कोश दंड के द(रा सद्दायता पडुंचावे । 
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और दुश्मनों तथा राजद्रेहियेां से लड़ाबे या उसको दूसरी: 
भूमि में भेजदे | संघों के साथ भी इसी नीति का अवलबन फफिया 
ज्ञाय | संघोका भी एक प्रकार का राजा दी समभता चददिये । इस 
लिये उनके आक्रमण से राजा को खदा दी झपने आप को 
बचाना चाहिये | 

संघ के मुखिया को चादिये कि वद् संघके सम्पें। के साथ 
प्रीति तथा न्याय के साथ व्यवद्वार करे । इन्द्रियों को बदामे रखकर 
तथा लोगों को अपने साथ में लेकर खबके चित्त के अनुसार 


१२. अधिकरण । 


आाबलीयस । 


अहम पे 
दत के काम । ४४४ ' 





दुबैल राजा पर यदि कोई चलवान्‌ राजा आक्रमण करे तो वह , 
अपने पुत्र पोत्नो का उसके आधीन कर बेत की तरद उसके सामने 
ऋष जावे। भारद्वाज का मत हे कि जो बलवान के सामने कुकूता 
है, एक तरह से वद सात्तात्‌ इन्द्र को प्रणाम करता है | विशालात्त 
का विचार है कि पूरी तेय्य[री के स्राथ बलवान के साथ लड़ाई 
करे । पराक्रम स बहुत से कष्ट नष्ट होज्ञाते हैं | छत्रिय का धम्मे भी 
तो यदी है । युद्ध में जीत हार तो हुआ ही करती हे । इससे विपरीत 
कोटिल्ध' का मत है कि जो लोग सब ओर सिर काया करंते हू 
बह कूलेडक (नदी के किनारे के बकरे) की तरह निराशा में दी 
जीवन बितात हैं । यदि वह युद्ध करे तो उनकी यही गति हो ज्ञो 
कि बिना नाव के समुद्र को तेरने व।ले की गति होती हे | इसलिये 
उचित तो यह है कि अधिभेय दुर्ग का सहारा लिया जाय या 
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उसी के सद॒श किसी दूसरे वलबान राजा का आशक्षय ग्रदण किया 
जाय। (१) धम्मावजयी (२) अखुरविज़यी (३) लोभवज़यी के 
भद्‌ स विजयी तन प्रकार के हैं। 

(१) धम्मावजया धम्मेविजपी वही दे जो कि नम्नता मात्र 
सत्र सतुष्ठ हे।ज।य अतः सबसत पहिले उसी का सहारा लिया जाय । 


(२। लाभावजये। | ज्ञो! अयने शजुओं सर डेर तथा भूमि द्वत्य 
आाद पाकर सतुष्ट हाजाय वह लाभ।|वजया कहाता दे । ऐसे 
आदमी को रूपया पेसा देकर अपना मित्र बनाया जाय | 

(३) अखुरावजया। जो भूमि द्रव्य पुत्र स्त्री आदि के प्रदण 
कफ साथ साथ जान भी लेना चाहे उसको अघुरविजयी कहते हैं । 
इसालय दुबल राज़ा को चाहिये कि भूमि द्रव्य आदि देकर उसको 
जितना दूर रखस्के रस । 

यदि इनमें स्र कोई उस पर आक्रमण करना चाहे ते। उसको 
स्रध, कुट युद्ध मंत्र युद्ध आ्रादि के द्व रा रोक | शचुके पक्त को साम 
तथा दान सर, अपन पत्त को भेद तथा दंड स्तर, ओर शजु के दुर्ग 
राष्ट्र तथा छावनी का जहर शस्त्र आग अ।दि का प्रयोग करने वाले 
ग़रुप्तचरा से अपने बशमें करे । उसके प.रप्णि पर प्रभ्रुत्व प्राप्त कर । 
जांगलिका सत्र उसके र.ज्य को नाश करवाय ओर कदियों तथा 
कुलीना स उसका छिनवाये | इस ढंग के चुक्वान पहुंचाने के 
बाद अपने दूत शजत्रुक्रे पास भेजे था यों ही संधि कर्ले | यदि बह 
इस पर भी न मान तथा आक्रमण करे ते! अपने कोश तथा दंड 
का चोथाई भाग एक दिन के अन्दर ही देने की बात कद्दकर सेधि 
की प्राथना कर । 

दंडसेधि । यदि शत्रु देंड्संधि (सना लकर सोध] करने के 
लिये तेय्यार द्वो ते। रददी घड़े द्वाथी तच। विदैली चीज़ देकर संधि 
करते । 

पुरुषसाध | यदि खदहपुरुपसाथध [योग्य २ मनुष्या को लेकर 
स्वाध्थि क०, करने के लिये तेय्यार द्वो तो राज्यद्रोदिय,, दुश्मता 
तथा जांग(लछकों को उस के पास भेजदे। उन का अच्वत्ष किसी 
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विश्वासपात्र व्याक्ति को बनांव | तीदण लोगों की खना डखकोा देदेवा। 
घइस्बत लोगों को इज्जत देकर या राज्य भक्त तप्लल्‍्लुकेदार (माल) को 
डसके पास भेज जोकि उसको कष्ट के समय में नुक्लान पहइुंचावे। 
सारांश यह दे कि उन लोगों को उसके पास भेजे जोकि दोनों के 
लिये खतरन!क हो और शत्रु के साथ दो जिन को नष्ट हो जाने पर 
(डउभय विनाश) उसका कल्याण दो । 

कोशसंधि | यदि वह कीशर्साधि चादे उसको ऐस बहुमूल्य 
पदार्थ जिनका कोई भी खरीदार न दो या युद्ध के लिये अच्ुप 
योगो जांगलिक पदार्थ उसके खुपुदे कर । 

भूमिसांधे । यदि बद भ्रूमिसंधि चाहे तो उस को ऐेसी भ्रूमि 
दे जः कि दुसरे की हो [प्रत्यांदया], या जिस पर दुश्मन या 


निस्सद्दाय लोग बसे हो या जिस के संभालन मे भयरूर पेय तथा 
व्यय का सामना करना पड़े । 


सर्वेस्वसाधि । यदि वह सर्वेस्व लेकर सर्वेस्वसांधे संधि 
करन। चाहे तो राजधानी को छोड़ कर सब कुछ उस के खुपुई 
कर दे । 
दुर्बेल को चाहिये कि बलवान्‌ राजा को वही चीज दे जोकि 
उसके पास न रह सकती हो या जिस को कोई दुललरा लेज़ाना 
चाहता हो । अपने प्राण की रक्षा प्रत्यक्ष उपाय सर केर। घन का 
क्या 2। घन तो अनित्य दहें। उस फे लिये बहुत सोचना ठीक 
नहों है । ः 
- ण्‌ ( ४ 
१६३ प्रकरण ॥ (८... 
मंत्र युद्धू। 3-६ 
यदि घद संधि करने के लिये न तेय्यार द्वो तो डसको कहे 
फकि--पघरूबर्ग | काम क्राधादि ] के वशमे होकर अमुक अमुक राजा 
नष्ट होगये | आप उन राजाओं का मार्ग न ग्रहण करिये जिन को 
अपनी इन्द्रियों पर कुछ भी चश न था | आप धम्मे तथा अर्थ के 


बडे कोरिस्य अशथेशास्प्र । 


जज 


अजलुखार काम करिये। उनका साथ न दीजिये । वह उपर स्तर दोस्त 
2 3438 अन्दर स दुश्मन है जा कि आप का साहस, अधम्म तथा 
»+ कालय उपददा देते है । जीज्ञान छाड़कर लड़ने वाले 
शराक साथ युद्ध करने का साहस, दोनो ओर सर द्वी लोगों के नछ 
धान का नाम अधम्म ओर हाथ में आईहुई चीज को न लबे तथा 
अच्छ दास्त का छाड़न का नाम अधथ्या,तक्रम हे | अपुक राज़ा के 
बहुत स॒ |मत्र हू । जो कि उसका अथ द्वारा सहायता देंग | वह 
उनस सहायता प्रासकर आप पर सब ओर से चढ़ाई करदेगा। 
मध्यम तथा उदासतीन मंडल उसके साथ है । आपतो अकेले पड़- 
गये हैं । वह तो आपके लड़ाई में पड़ने की प्रतौक्षा ही कररदे हे । 
और साचर दे ह आपका क्षय तथा व्यय हो | आप के मित्र जुदा 
हशोआंय | जब आप का के!ई सहारा न रहेगा। तो झापको खुगमता 
से ही नष्ट करस्सकेंग । इसलिये आप को दुश्मनों की यातों में न 
आना चाहिये ओर दास्तां की घाता की इसप्रकार वेकदरी न 
करनी चाहिये। दोह्तों का परेशान करना ओर दुरुमनों को लाभ 
पहुंचाना आपके लिये ठीक नहीं। मात्दूम पड़ता । आप क्यों अपनी 
जान खतरे मे डालरदे हैं तथा अनरथे अपने सर ले रहे हैं । 
यदि बह इसपर भी आक्रमण ही कर ता उसके प्रकततियां का 
बागो बनादेजे | उन्हीं उपायों को कामम ल।बे जिनपर सन्धइत्त 
तथा यागवामन नायक प्रकरण में प्रकाश डालाज़ाचुका दे | तदुण 
तथा रसद [ जहर देने वाले ) लोगों को उन उन स्थानों पर पह* 
च।वे जिनकी रच्ता करणा आत्मराक्षितकाँ अकरण मे आवश्यक 
प्रकट कियागया दे । बन्धछीपेाषक ( लड़ाकेयां को रंडी बनाने के 
लिये पालन बाले लेंग ) लोग सूब खूरत जवान औरतों सर दुइमन 
की सेना के सेनापतियां का उन्‍्मस करवारये | जब किस्ती एकस्वामी 
पर बहुत से आशिक देोजांय तो उनको आपस में लड़ादे । जो 


वक्त पराजित दोजाय उसका भागज़ाने की सलाद दें या अपने 


स्ताथ मिलजाने के लिये कर्दे । 
सिद्ध के भेष में ग़ुप्तचर, कामी सेनावतियों के सांचनानिक 
आचपसशध्यि (बाजी करण करने वाली दबादयां ) में जदर मिलाकर देव | 


दर 


| 


अधिकरण १५। 


चेदेदक ( व्यापारी ) के भेष में गुतचर कामिनी राज़ रानी के पास 
रहने वाली दासी +( रुपया पंलखाद तथा अपने जालमें उसको फंसावे 
इसी प्रकार कुछ लोग नोकर का भेष बनाकर असको कहे कि अमुक 
जद्दग तुम वेदेद्दक के भेष में आने वाले व्याक्ते का देदेओ । यदि वद 
यद्द मंजूर करल तो उसके धीरे धारे राज़ रानी तथा राजा को भी 
जहर देने के लिये प्रेरित करे। कार्तान्तिक (ज्योतिषी) के भेषमें गुप्त 
चर परंपरा से महामात्र पद पर नियुक्त व्यक्ति के कहें कि आपमें ते 
संपूर्ण लक्षण राजा होने के हैं । इसके बाद उसकी स्त्री भिक्तुकी का 
भेष बनाकर महामात्र की स्थ्रीखसे कह कि--तुम्दारे जो लड़का 
दहेजायगा। या वही भिकछ्ुकी स्त्री के भेष में पंड्च कर मदामात्र 
को कद कि- राजा मुझको पकड़ लेगा । परे शाजका ( सनन्‍्या- 
खिनी ) ने आपके पास अमुक चिट्ठी गहना ओद भेजा छे। इसी 
प्रकार खूद ( द/छ बनाने वाला ) तथा अभ्ररालिक (पाच्रक ) के भेद 
में गुतचर उस मद्दामात्र को जहर देने के उद्देश्य से जाकर कद कि 
मद्दाराज ने आपके खाने के लिये अपुक बस्तु आपके पास भजी हे : 
बेद्हक लोग इस बस्तु को मार्ग में ही छीानकर माह्ामात्र से कहें कि 
कि देखो राज़ा तुमको मरवाना चहाता हे । तुम लड़ई के लिये तेय्यार 
हो जाओ । काय अवश्य ही सफल हो ज्ञायगा। इस प्रकार एक 
दे या तीनों उपाया से महामाज्ों को देश छोड़ने के लिये या राजा 
पर चढ़ाई करने के लिये प्रेरित करे। 


शजु के दुगगों में रहने वाले शून्यपालों ( उजाडू जमीन के प्रबंध 
कर्ता ) की आर से सन्नी नागरिकों तथा आ्रामीणों का कद कि 
शल्यपाल ने राजकमंचाशियों तथा फोजों को कहा है कि--राजा 
भयेकर तकलीफ में पड़गया है.। अब उसका जीत जो लोटना 
असंभव है। जबदेस्ती के द्वारा घन इकद्धे न करो। नदी तो तुमको 
मरवादिया जायगा। जब सब लोग इकट्ठा हो जांच तो तोक्ष्ण 
उनको तथा उनके माखियों का जहर देदेव मारडार्ले तथा कद 
कि--जो लोग शन्य्पार् की आज्ञाका उल्लंघन करते हैं उनके साथ 
यद्दी व्यवद्दार किया जाता है। इसके बाद चही लोग शल्पपाल के 
स्थान पर खून से लथ्य पथ दृश्चियार दथ्यकड़ी स्र्पाक्ति आदि फंक 


३द६ कोरिस्य अयवेद्याय्त्र । 


आ.वे । इसपर सत्ची लोग सब ओर शोर मचादें कि “ शन्‍्यपाऊल 
लोगों को मरवाता हैं तथा लूटता है '”। इसी प्रकार प्रजाको समा- 
हतो के विरुद्ध करादिया जाय । गांवों के बीचम रात के अन्तर 
सतीक्ण लग कद कि “जा लोग जनपद में पाप करते है उनके साथ 
यही व्यवहार किया जाता है”। इस पर यदि जनपद के लोग 
भड़क जावे तो उनके द्वारा समाहता को मरवा देवे । उसके स्थान 
पर किस्ती कुलान या के री को नियुक्र करे । 

शत्रु राजा के विषय में कूठो सूठी खबरें उड़ाकर तथा उस के 
तकलीफ में पड़जान को प्रगट कर ग़ुप्तचर लोग अ्न्तःपुर, पुरद्धार 
[शहर का मुख्य दर्वाज्ञा], द्वव्य तथा धान्यभंडार आदि में आग 
सलगा दें ओर लोगों का मारे । 


१६४७-१८५ प्रकरण । 
सेनापतियों का घात तथा राष्ट्रमंडल 
का प्रोत्साहन । 


भाप अलचल न शू-30 4 सपकरप+9तततत-- 7: 

राजा (शत्रु राज] तथा शाजवल्लभों (दबारियां) के पास रहने 
घाले सत्रि [गरुपततचर] पदाति अद्वारोही रथ्थी तथा हस्त्यरोहा सना 
के मुख्ियां को दोस्ती भें बात करंत करंत कर्द कि आप लोगा स 
राज़ा नाराज है | जब वह लाग किसी एक स्थान पर इकद्ठ दा ता 
तीदुण लेाग रात के पहदियों से अगने आप को बचा।कर उनके 
पास जायें और कहे कि “राजा न आप को बुलाया हें | चालय । 
ज्यों ही वह चलेन के लिये बाहर निकल उनका मार डाला जाय। 
सत्रि लोग चारों ओर यह फेलकाई “राजा की आश्ञ सत्र दी यह 
किया गया है ' । प्रवासित लोगों से सन्नि लोग कह किे--हम आप 
को सलाद देते हें कि यदि आप अपनी जान बच।ना च्ाद ता यहा 
से भाग जांय । यदि किसी का राजा ने मांगने पर काई चीज न 
दी हो तो सत्रि लोग उस से के कि-राज़ा ने शन्य पालस यद्द 
यात कदी हैं कि असुक अमुक व्यक्ति हम स॒ वद्द वस्तु मांगता हैं 
ज्ञांके उस को न मांगना चाहिये था हमारा आह के अच्ुसार 


हे 


आंध्रकरणु (२ । इ्द्द 


श्ुओं के गुट्ट के सहारे उस से उस वस्तु को छीन लो | इस के 
बाद पूर्वंचत्‌ काम करे । यदि राज़ा ने किन्दी को मांगते ही च्चीज़ 
दे दी हो तो सत्री छोग उनका कहें कि-राजा ने शन्यपाऊरू से 
कहा है कि अमुक अमुक व्याक्ति ने अयाच्य वस्तु दम खे मांग ली 
है । विश्वास दिलाने के उद्देश्य स ही हमने उनको बह वस्तु दी दे । 
तुम-शब्रुओं को खाथ में लेकर उसके छीनन की कोशिश करे | 
इस के बाद पूवेबत्‌ काम करे। जो लोग राजा से याच्य वस्तु 
को न मांगे उनको सत्रि लोग कहे कि--राज़ा ने शून्पपाल से कह ६ 
है क्रि--/“अमुक -अमुक व्यक्ति हम से याउ्य वस्तु भी नहीं मांगता 
दै। इस से अधिक और क्या बात हो सकती है कपें।कि वह अपने 
दोषों से दी डरते रहते हैं । उन से हमारा पीछा छुड़्ाओ ” | इस 
के बाद्‌ पूर्वबत्‌ काम करे । रृत्यपक्ष (शजु के पत्त में दी जाने 
बाले लोग) के लोगों के साथ इसी प्रकार व्यवहार किया जाय । 
 राज्ञा के पास रहते घाला सत्री राजा को कहे कि--तुम्हा रा 
अमुक मह!/मात्र शजु के आदमियाँ के साथ बातचीत करता है। 
यदि उसको इस बात पर विश्वास आजाय तो कुछ एक बागिेयों 
को शाजु का प्रतिनिधि प्रगट कर पेश करदे और कद्दे कि देखो यदद 
बात ऐसी हे । 
खेनापतियों, मुखियों तथा प्रकृति के प्रधान प्रधान पुरुषों को 
भूमि दिरण्य आदि की लालच देकर अपने ही आदमियों फे साथ 
लड़ा दिय( जाय या दुसरे देश मे चले जाने के लिये कद्दा जाथ । 
यदि खेनापाते का कोई लड़का किसी समीप + दुगे में रहता दू। 
तो डसको सात्रि लोग कह कि--व्‌ू अब समर्थ होगया हे । तुकको 
यहां पर योंदी बन्द करके रख छोड़ा है । तू चुप चेठ हे? आक्रमण 
कर राज्य को खभाल ले । नहीं तो तुकको युवराज मरवा डालेगा । 
इसी प्रकार कियी केदी कुत्तीन को दिरण्व का लारूच देकर 
कहा जाय कि--शजु के सेना की अन्तरीय शाक्के को .या उसकी 
सभा पर रहने बाली सना के एक भाग को नष्ट कररे। इसी 
- कार जांगलिका का भड़काकर उसके राज्य का सत्यानाश कर - 
बादे। या पार्देणश्र।ह का कहे कि--“मैं हो तुम्हारा पुत्र हूं। भेरे 


डेदे८ कोटिल्य अधशास्त | 


हो हे 

नछ होते ही राजा सबको डुबा देगा” या यद के कि--/ आओ 
अ।पल मे मिलकर हम तुम चढ़ाई करें । ”” जब वह इकट्ठ होजांय 
तो डनको कहे कि “अमुक राजा सुकझकोी नष्ट कर तुम सब लोगो 
को नष्ट करेगा। तुमका सावधान दोजाना चाहिये । में तुम्दारा 
दी कल्याण चाहता हूं 

है पड़ोसी शत्रु के खतरों तथा आक्रमणों से बचने के लिये राजा 
को चाहिये कि मध्यम उदाखीन राजा को सर्वेस्व तक देकर अपन 
स्ताथ मिलाले ॥ 


हि १६६-१६७ प्रकरण । 
शख्त्र, अग्नि तथा रस का प्रयोग । वीवध, आसार 
तथा प्रसार का बध । 


बैदेद नच्च्क्ल्ल्ब्च्ति! 
दुगो में पेदृ्‌हक (व्यापारी), गांवों में गहपति ( गृदस्थ ), और 
जनपद-सायरयों मन गोरच्तक या तापस के भेषमे ग़ुततचए सामन्त 
आटविक या अवरुद्ध (कैदी) कुलीन क पाख पण्यागार (व्यावार्र/य 
द्रव्य उपह्ारके रूप॑भे) भेजकर कहे कि--'आप इस्स देश का लले'॥ 
यदि वद लोग देश जीतने के लिय आजाबे तो डुगेम रहने वाले 
गूढ़ पुरुष उनका सत्कार करें ओर उनको प्रकाति के छिद्रो। ( प्रकत- 
जि७छद्र ) का ज्ञान करांव | ओर उनको साथ मिलाकर आक्रमण कर 
या स्कन्धावार [ छावनी ] में शोडिक ( कलवार), के भेष 
रहने बाले सुसचर अभित्यक(पररित्यक्त) पुत्र का अवस्कदनकाल 
( युद्धसमय ) में नेपेचनिक ( मंगला् अभिवेक्र ) के बदन मदन- 
रखामेले हुए सेकड़ो शर/ब्र के घंढ़े दें । या पढिले दिन शु॒द्धमद्य या 
माद्य (नदा दिलाने घाला) मद दे और दुसंर दिन जहर मिला 
मद देंदे | या दंडसुख्यों ( स्तनापति ) के शुद्ध मददे ओर जब नशा 
आयें तो विष मिला मद पिलादें । या देडमुख्य मेष चारा खुफिया 
“अभिस्यक्क पुत्र घाले तरीके के। फाममें लाच । ० 
पव्कमांसिक [पका छुआ मांस बेचने वाला], आदानक (भात 
बचने वार), शॉंडिक या आपूपिक [हलवाई ] भेषघ/(री गुप्त 





अधिकरर, १०। इ्ध्रू 


चर आपस भ॑ मिलफ़र यद शोर मचा कि फलल की आअपुर 
चीज यदा पए बई। सस्ती मिल रही है । यदि शत्रु के आदमी उन 
चीजे को छेने आये ते। जहर मिलाकर उन चीजों को उनके हाथ 
बेच देव | या र्री तथा लड़के जहरीले बत्तनों में व्यापारियों स्ते 
शराब दद्दी घी तेल आदि खरीदें ओर कहें कि इसी कीमत पर 
कुछ और अधिक दो । जब वह न दें ते। उन चीजों में उल्टा दें। 
चेदेदक (गरुप्तचर) या व्यापारी लोग हाथी घोड़ों के घास तथा 
चारे में जहए मिलादें। मजदूर लोग (कर्मकर के भेष में गुप्तच्नर ) 
जहर से मिली घास बेचे या पुराने गावाणिज्ञिक [गाओं के 
व्यापारी] शब्ुओं। की चढ़ाई समय मोहस्थानों (भूलभलदइ्ययां ) में 
गो बकरी तथा भड़ के ओ7ुडी को>या (सींगों में छुछूंदर का खुन 
लगाकर ) बदमाश घोड़े गदहे ऊंट भैंस आदियों को--य। शकारी 
तथा चद्देलिये पिंजड़ों स्र शेरों तथा चौतोंको--या संपरे बिशेल 
सांपो को-या हेस्थिजीवी हाथियों को छोड़देवे । या अग्निजीबी 
इ्थर उधर आग लगादे | विद्रोह्दी अमित्र तथा आटविक [ ग़ुप्तचर 
लोग ] या तो पीछे से उनको कतल करदे या चढ़ाई करने में रुका- 
घरटें डालें या बनमें छिपकर शज्रु सन।के अन्तिम भाग (अत्येतस्केंध) 
को पकड़कर कतल करदें या-- वीवध स्वदेशी सेना , आसार 
( मित्र की सेना तथा प्रसार ज्ञांगलिकों फी खेना के पगडंडीपर 
पहुंचते ही पद्दिलि स दी नियत जियेहुए सकेत के अनुसार रातमें 
युद्ध करें ओर भयंकर रूप सर तुर्दी बजाकर शोर मचावें कि-अबतो 
हम देशरम घुखगये । हमने राज्य छीन लिया या जब गड़ बढ़ 
मच जाय तो भीड़में ही राजा के निवास सरथान में घुसलजाथ ओर 
राजा को कतल करदें | या स्लेच्छु, आदबिक तथा खनापति द्‌ड- 
चादे के भेषमे गरुपत्तचर अकेले में पाकर या सखन्न, (सख्वतरनाक स्थान) 
स्तंभ बाट आदि स्थानों भें छिपकर उसको चारोओर > घेरकर 
या शिकारी लोग गुप्तचर गुप्त तराकों स् चढ़ाई की भाड़ में 
उसके मारडाले। या पगडंडी (एकायन), पदड़ स्तंभबाट, खन्‍्जन 
तथा जल के बीच में अपने देश के खेनिको ऊे छारा उसको कतल 
फरद्‌ | या नदी, कील, तालाब के यांघ तथा पुलकोी तेड़कर पानो 
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की बाट मे डखसकोा चहांदे | या धान्वन, घन तथा नदोके उुगंमें 
रहते ही डसको योग अगित तथा धूम सर उसका नष्ट करदे | अथात्‌ 
जब वह संकट में पड़ ते, उसकी आगसे, घधान्वन दुर्ग (पानी आदि 
सत्र रहित रेगिस्तान का दुरे) में फंल तो उसको धूम से, घरमें रहे 
तो याग (जहर, सत्र ओर पानी में घुस तो उसकी खूनी मगर तथा 
पनडुब्बियों [उदकचरण |] के द्व.रा त॑दण लाग मरवादे | यही बात 
सबकी जाय जवाकि वह मकान में अर. लछगजांन के कारण 
भागता हो। 

योगवामन तथा योग झआदियों में ख किसी भी योग के द्वारा 
उपरगिलिखित स्थानों में ज्यों ही द्वात्रु फंसे उसको नष्ट 
करदिया जाय | ह 


१६८-१७० प्रकरण । 
यागातसघान दडातसघान तथा एकरावजय। 


चढ़!ई करन के समय जिन मन्दिरों यज्ञशालाओं। में शत्रु विराष 
रूप सर आता जाता हो उनमे नाशऊक प्रयाग [येग) का काम में 
लांव। ज्यों ही शत्रु मन्दिर में घुलेउल्ल पर यंत्र के सदोर गुप्त 
दीवार या चद्धान गिराद, या किवाड़े को या भ॑त में छितरकर रस्बे 
या किसी एक स्थान पर वंघ्रे परिघ का फेंक दे । या देवताओं के 
शरीर में छियाकर हथियाए रखे ओर उनके द्वारा उलके मारे। 
यो जहां जदां पर व ६ बविशापर रूय सर आता हें। उलका जहरोले 
गोचर तथा पानी सर लपे | या फ़ूज की बुअनी के वहान जद॒रला। 
चुकी या उसका चुआं देदे । या काले। से मत दुआ या खतरताऊक 
गड़ा नीच बनाकर चारपाद तथा चिस्तर बिछुव्रि ज्िलका निचला 
भाग यंत्र से बंधा हो | जय दी राजा उस पर लेटे उसके कज़ के 
छारा कुंद या गढद्टे मे फंक दें)! या जांगलिको तथा आअ/मेत्रा के 
झाऋमण देने के समय में जा सॉनिक जनपद प्राप्त करन म 
समथे दे, उनका इधर उद्चर कर दे । यदि दुगे ही। तो उनको इधर 
डच< भगा दे या शत्रु ऊे डख देश पर चढ़ाई करने के लिय भेज दे 
जोकि प्रत्यादिय दवा । या शत्रु का जो देश जंगला स घिएद्वाया 
जिस में पद्दाड़ों जांगलिक या नदी सम्बन्धी दुगे दो उस का, उस 
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के लड़के भाई आदि के द्वारा छिनवा दे तथा उनही का राज्य उस 
हज को अर किले 

पर स्थापत करे । देडापनत प्रकरण मे किले के च्रेरा डालने 

उिपरोध] के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाचुका द्दे। 


योजन पर्यन्त लकड़ी घास भूस जला दे । संपूर्ण पानी दूषित 
कर दे या. बहा दे। बाहर की ओर जगद जगई पर जाली गढदठे 
बनावे। कंटीली भ्राड़ियां छगावे । शजु के स्थानों में अनेक प्रकार 
की खुरंगे लगाकर उसके प्रधान २ निंचय (खज़ाना, अन्न ते डार) को 
चुरा लेबे। जो अमित्र हों उनके साथ भी यही किया जांव शत्रु की 
खुरंगों मे इतने बड़े बड़े तालाब बना दे जोकि पानी सत॒ भरे हो। 
हवा आ।े के लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर खाली गगरे, कुंप मकान, 
मड़इया आदि बनवांदे । जिन जिन स्थानों पर संदेह द्वोने की 
संभावना हो वहां पर भी यही करे । शत्रु की सुरंग में दूसरी खुरंग 
बनादे या उसके बीच में छेद कर दे तथा उसमे चुआं पानी भर दे । 
या अपने किलो का प्रबन्ध करे उस्तका उत्तराधिकारी नियुक्व करे 
ओर इसके बाद विपरीत दिशा की ओर या उस्त ओर प्रस्थान करे 
जिस ओर वह मित्रों बंधुओं तथा जांगलिकों स सहायता प्राप्त 
करसके या शज़ु के ही मित्रों राज्यद्रोहियों तथा शक्ति शाला पुरुषों 
को अपने साथ मिला सके या शत्रु को उनके मित्रों से जुदाकर 
सके या पाष्णि पर भ्रभुत्व भाप्त करसके या उसका राज्य छीन 
सके या वीवध आसार ठथा असार का नष्श करसके या घद्द 
काम करे जिस सर आंख हिलात ही शत्रु का राज्य नष्ट करसके या 
अपना राज्य बचा सके या मूल को शक्ति शाली बनासके या 
अल॒कूल तथा इछसंघधि को भ्राप्त करसके । या किसी सथ जाने 
था. व्याक्ति को शत्रु के पास यह कहकर भेजे कि “'तुम्दारा अपुऋ 
अमुक शजु मेरे दाथ में है । व्यापएरीय माल या सुक्लान का बच्धाना 
घनाकर खोने के साथ शक्ति शाली खना को भेज दो। में उसका 
बांधकर या देश निकाला देकर तुम्हारे पास भेज दूंगा” । यदि 
चंद मंजूर करले तो द्विरण्य तथा सारचल (शक्तिशाली खना] को रुवये 
भ्रहण करतले। या अन्नपाल किला दे देने के बद्दोन सना के एक भाग को 
अन्द्र चुलाले ओर चुप्पे स्र उसके मरवादे। या झ केले पड़े हुए जनपद 


च्र्ज्र कीटरिदय अधेशाःस्त्र । 


को नए करन की इच्छु. से शारु की सेना को बुलावे तथा जब वह 
देश का घरा डाले तथा उस पर पूरा रूप से विश्वास कर ता उस 
को मरवा दे। या मित्र त्रनकर शत्रु लोगों को कदला दाक - इस 
किल में घानय घी नमक आदि कम पड़ गया हैं | अघुक अपमुक 
समय में यह चीजें इस स्थान पर भेजी जांयगी। तुम रास्त म दा 
इन चोजो का छीन लो / | इस्त के बाद राज्यद्रोदी जात वहिप्कत 
अमत्र तथा जांगलिक छेंग जहरोले अनाज तथा घा का चलकर 
आचे | अन्य सब प्रकार की सार्मिग्रिया तथा चीवध के सम्यन्ध में 
- भी इन ही नियमाी का काम मे लाव। 

सेधि करने के बाद हिस्एय का एक भाग उसी खमय आए देघ 
भाग धीरे धीरे विलंब के बाद देवे । इसी बाच म उस्तके स्रनिका 
के। जगा देवे या अग्नि बिष शस्त्र के छारा प्रदार करया घूल खेर 
तथा सोन के लोभी दबोरियेां के। अपन यश में कर लेबे |! यदि 
अपनी शाक्ति बडुत ६ कम समझे [ परिक्षाण ] तो शबु का अपना 
दुगे देकर दूसरे रसथान पर चल। जांब | याद निकलन। कषठेन दे। 
तो खुरंग लगाकर, देबार फाइकर [ कुत्तिप्रद ]) या मकान तोड़ - 
कर भ,गज़ाबे | या रात में अक्रमण कर झ रन यज्ञ मे सफल द्वा- 
जाय | यदि यद्द न दावे ता पराश्चबर्ती मांगे से या परर्नांड्या क 
भष में दल बहू के स्ताथ थीरे धीरे या स्त्र/ का भेष बशलाकर सुर 
के पीछे पीछे चलकर बाहर निकल जावे या देवता के चढ़ावे तथा 
थाद्ध संबंधी उत्सवें। में विष मिला अन्न तथा पानी लोगें। का देवे 
ओर? राज्यद्रे।हियों के मेष में अ'क्रमण फर ग़ुप्तचरा का सनाके द्वारा 
डउनआो मारइड/ले । या दुगे श्रदण करने के बाद भाजन करे, चअत्ग्म 
जावे आर मूर्ति के पाल पटम या गूढभित्ति मे यः मूर्ति युक्त ठ 
खाने में छिप्कर येठ जावे | जय किखी वा भः ख्पाल न रहे तः रात 
में खुरंग से राज़ महलमें घुंल आर साथ ए दुश्वन का मारडाल 
या पेंच ढ्ीलाकर यन्त्र को उसपर फकद या जदर तथा अलग्ने 
थाली चीजोंसे लिपडुय साधारण या लाख घरका आगलगाकऊरए 
सतत हुएए दुश्मन का जात जा जलादे | या प्रमद्वन तथा वे 
# सकिसी भी स्थ,न पर तदखःनः खुप्ग गूढ़ाभित्ते फे अन्दर 
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छिपकर तीदण लेग आनन्द में प्रमत्त हुए हुए शत्रु को मार डाल । 
या गरुपत्तचर लोग जदर देकर, या गुमस्यान में छिपी हुई औओरने 
सांप जदर आःग छुयां झादि फेंक कर डखकी जान लेलें | शत्रु के 
अन्तःपुर में आने, पर ग्रुप्नचर लोग मौका मिलते ही उसका जिन 
ढंगका जुक्लान पंइंचासके पंहुंचवि और अपते आदरमियों के। सब 
प्रकार के इशारे देकर तेय्यार रस्त - 

शब्ु को चाहिये कि द्रब।जों पर रखेगये तथा दुश्मने। के दारा 
जगद जगह पर छियाये हुए लोगों का तथा बुड॒दे। के तुर्दी बच्चा 
कर इकट्ठा करे ओर पूबे बत्‌ श'ण बातें। के दुदरवे । 


१३. अधिकरणा 
| दुर्ग लमोपाय 
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खिजिर्ग।षु यदि शत्रु के प्राम [ पर पब्राम ] का अपने घश मे 
करना चादे तो *ै सबेज्ञ ख्यापन तथा २ देवत संयोग झियापन 
के द्वारा अपने पक्त के लोगो को उस्साहित करे ओर शत्रु के पत्त 
के लोगां को उद्धिन्न या परेशान करे । 


(१) सर्वेज्ञख्यापन ( सबैज्ञजताना )। झपेन आपके सर्वेक्ष 
प्रसिद्ध करने के लिये-घरों की गुप्त बातो का पता लगाकर घुख्यों 
फा उनके इरादो का विषय में साचित करे--कोन कोन राज्यदोही 
हैं इलबात को कंटक दोधन तथ। गुप्तचरों के आगमन के द्वारा 
प्रगट करे--अदृष्ट ससगे विद्या ( छिपेडुए संबंधों को पतालगाने 
बाली विद्या ) में बताये हुए इशारों के द्ध/।रा भावी नति को दिस्वाजे 
ओर मुद्रा ( चिन्द ) सयुक्क कबूतरों के हरा विदेश के समाचार को 
प्रकाशित करे। 


इ३उ७ कोरिल्य अधशास्त्र । 


__ (२) देवतसंयोगर्यापन ( देवताओं के साथ संबंधका- 
हाना प्रगट करना) देवताओं के साथ अपना सवध्य ध्गट करने के 
लिये--काई आदमी खुरंग के द्वाराआग्निकुंड, चेत्य (मंदिर विशेष) 
तथा मत क नीचे पंहुंचकर स्वयं अग्नि चेत्य तथा देवता के रूप में 
बाल आर पूज। लव>-या सांप तथा हिरणय की मूर्ति के अन्दर 
चढठ लाग पाना मे स्नकले बोले तथ। पूज़व कराने रंग--या रात 
म जल के भतर समुद्र वालुका का काश रखकर शअशियाला दिख. वें 
“यालकड़ायाबांल बड़े ( प्लबचक ) का शिला या ज्ञजी र ( शिक्य ) 
स॒ बाधकर दवता के रूप में उसपर दशान दें--या जल जन्तुओं की 
ब।स्तया [भल्ला स मुह ढ/पकर, पृषत म्गकी अ्रन्तड़ी तथा केकडा 
नाका खूस डाद्लछाब आदि की चरबी में तल को सोवार पकाकर 
न्‍्वयक मे लगाव आर यह प्रालिद्ध करे कि रात्रेगण पाता ऊ बीच में 
आया जाया करत द (उदक च रण ] इन्द ले।गें, के द्वारा बरूण तया 
साग कन्याओं का सम्भ,पण आदि दि ज़ाबे-फगड़ के समय भें मुंदर 
स॒ आग तथा घुआं निकाल | पाराणिक कातीन्तिक, नाम्ेत्ति ऊ, 
माोहतिक, च्षणिक, [ तमाशा दिखाने वाले ] गूड़ पुछप 
सच्चिव्य कर [विदूषऊफ] तथा दशक आ।दि उपरिकल्ठसखित घटनाओं 
को अपने देश में फेलाबें | शत्रु के देश में कदेत कि: कि विजिगी/पु 
को देवता दशेन देते हैं । उसके दि्विय काश तथा दिव्य खना प्राप्त 
छुई गविद्य। [द्वाथ देखने बाल] लोग देवताओं के खामते 
प्रश्ष, म्ठग पाक्षआ का बें।/लेय। की परीक्षा तथा स्व्रप्त विवार 
आदि के छारा उसके बविज्ञय को ओर शातु के पराज्य को सू चित 
करे। शत्रु का राशी मे दुन्दुभ के साथ उल्फा को दिखावे। इन भेष 
घारी ग़ुप्तचर दाजु के सुख्य सुखुय वर्पाक्रियें के पाख जावेंआ/< 
के कि स्वामी न आपका आदर सत्कार किया हे । अवात्वों तथा 
कॉोजो। [आयुर्धीय] से कह कि हमारा पत्त इस प्रकार पुए द्वोता ६, 
शाब्रु का पतक्त इस प्र दर नट किया जासकता दे आर ऐेलाकरन 
में दोनों द्वी पश्चो की एकसद्श भलाई हूँ । हमारा स्वामी अपन 


$। 
आरादामया का खुख तथा स्‍व मे पुत्र क सटदशा पालन करता < का 
इसप्र कार शजु के पक्त के छोगा। को अयवन साथ सलद्लन फटा 
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उत्साहित करे । ओर-- दत्त लोगों को कहे कि राज़ाने तो लुमका 
एक गदहा रूम क रखा है, दंडचारेयों का बहकावे कि उसने तुम का 
लठेत तथा दुफेत बनार खा हे. उद्धिग्न लोगों को सम भाव कि तुमतो 
नदी के किनारे के भेड़ बनादिये गये हो, चिमानित लोगों को कहें 
कि तुम१र तो पद्दिले सर ही बज्र पड़चुका हैं, हतादा लोगों को 
समभावे कि तुमतो गिरासपर पलने वाल कउप बना दिये गये दा, 
बदली के मेघकी तरद्द बह तुमका कुछमी न देगा, दुश्मन को कहे. 
कि बदमाश ओर त को गहना पहिनाने स क्‍या लाभ ? ऊिन लोगों 
का राजा ने आदर रूत्कार किया दो उनको कहे कि शेर का चमड़ 
लेने स क्‍या अथ सिद्ध होगा ? जो राजा के पास रहते हो उनका 
कहे कि तुमलेाग मोतफे मुंद ( झत्युकुट ) में हा, जोलार राजाका_ 
सदा ही अपकार करते हो उनको कहे कि तुमतो पीलु लिखाकर 
तथा ओला दिलाकर ऊंटनी तथा गदही का दुध मथरहेहा । जो 
लोग इनबातो सर अपने बशर हो जांय उनको अ्थ तथा मान रत 
संतुष्ट कियाजाय । जो लोग द्रव्य तथा भक्तों सडे असतुष्ठ हो उनको 

छव्य तथा भा देकर खुश रखा जय । यदि वह इनचाजों रे 
लनेके लिये तैय्यार न हो ता उनके बच्चों तथा स्त्रियों के पास 
गहना पहुंचाय जाय । 

यदि शहर तथा गांव के लोग दुर्भक्ष चोर तथा जांगलिको सत 
पीडित होचुके हो तो सभी छे.ग उनको कदे क्ि-तुम राजा स्त 
सहायता मांग । ओर कद्दो कि यदि इसको सदायत। न मिली तो 
हम अन्यत्र चअले जांयग। 
जो लोग उपरिलिखित बाते भे आजा उनको द्रव्य धान्यक 

आदे देकर अपने साथ मिल( लिया ज्ञाय । उपज्ञाप का सबसल 
अधिक अर्लुत काम यही है। 
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मुंडे था जटाधारी के भेष में गुप्तजर पहाड़ की शफो से रई डे 
आर अपनी उमर ४०० साल की प्रकट करें । बडुत से ज़र/धारी कै ५ 


/ 
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राष्या का साथ में लेकर नगर के समाप में डेरा डाले, उसके 
शिष्य सूल फल आदि के लिये शहर में आवे और आमात्यों तथा 
राजा का मद्दात्मा जी के दशेन के लिये उत्साहित करें। ज़ब राजा 
डसके पास आखबे तो उसको पुराने राजा तथा उसके देश के विषय 
सर नया नया बाते बतांव । साथ ही कहे कि--रझो सौ खाल बाद में 
आगमे ध्रवश कर चोली बदलता हूं तथा बालक के रूप में प्रकट 
हाता है| अब आपके सामने च्लोथी यार आग में घवश करूगा। 
आप अवश्य ही आचे। श्राप जा चाह तीन वर मांगले। यदि राजा 
का ।वश्वास आजावे तो कद्दे कि “आप स्राात रात तक तमाशा 
द्खनकेलिय सपरिवार यहांपर दी रहिये” | यदिवह वहांपर रहजाय 
ता आक्रमण कर उसका काम तमाम करदे | या-मुंडे या जट(- 
जारा के भष म सुप्तचर यद कहे क्रि ज़मीन में गड़ा छुआ धन बता- 
सकता धदृ, और साथदी अपने बहुत सर शिष्पो का लेकर पड़ास के 
चल्मीक मे बांसकी नली खूनस लथयथ कपड़े से लं+ट कर रस्वद 
आर उसपर से,ने का बुरादा छिड़क दे। बांसकी नली के स्थानपर 
एसा सानेकी नली भी रखी जा सकती दे जिसमे से सांप आजा 
सके। इसके बाद स ३ राज़ाकेा कदे कि--अपुक संद्ध पुरुष जमीन 
सम गड़े छुए खजोॉन का बता सकत। हे। राजा उससे जाजोा बात 
पुछे उसका उत्तर देव और साथ ही चिन्द्र भी दिखावे | या जमीन 
में नथ सिरे स्त साना गाड़ कर कहे कि>खजाने की रत््ता नाग 
देवता कर रहे हू । बिना पूज्ञा पाठ के उनका प्राप्त करना खुगम 
नहीं हैं । यदि उसका बिहइवास आनले तो पुनः वही सात रात वाला 
तरीका काम में लायाज़ाब । या यही तपस्वी स्थानेक बातों का 
शाता अप्ने आपको प्रकट कर ओर अपने चारों ओर आग लगा- 
कर बंठ जाब । सत्रि लाग क्रमश: र।जाकी कहें कि-- अमुक आदमी 
सद्ध हू। उसका सपृण |साद्धयां प्राप्त दोगई हें। र'जा उसस जा 
बात (करन के लिये कहे घह करने के लिये तेय्य/र दोजाय ओर 
घद्दी सात रान वाला किस्सा दुदरावे । सिद्ध बनेट्दुए गुप्तचर राजा 
क ज॑भकविद्या सर प्रलोभन देकर भी पूर्व वर्णित उपाय को काम में 
लासकते हेँ । या-प्रसिद्ध मन्दिर मे अपना डेसा लग/(कर भिन्‍न 
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मभिन्‍न उत्लवों में सुख्य मुख्य राज्याधिकारियों ( प्रकृति मुख्य ) का 
वह कहकर राजा पर आक्रमण करसकते हैं । 
इसी प्रकार जटाथारी के भेष में गुप्तंतर अपने आपको जल के 
भीतर या खुरंग लगाकर सूर्त्ति या तदसखाने के अन्दर छिपांय <रंव 
सत्रि लोग उलको पेरुश राजा प्रगट करें ओर राज़्ाकोा पूर्वेबत्‌ 
फंलाय । या सिद्ध के मप मे जनपद के सीमा पर रद अर शत्रु 
के दिखाने के बदाने राजाक्नो फंख वे। शत्रु के बुला कर उसको 
छाया राजाको दिखते ओर अस्वरक्तित स्थान म पाकर उसके 
कतल करदे | या घोड़ों के व्यापारी क भष में आ(कर घोड़ा बेच ता 
शुरू करे । ओर राज़ा के। घोड़ा देखने के लिये बुलू'वे। जब राजा 
घेड़ो के देखने में निमन्न हे(जाबे तो मोका पाकर उसके भीड़ के 
अन्दर ही स्वयं मार डाले या घोड़ें। सर मरंवा दें । या तीक्ष्ण लोग 
नगर के समीप में चेत्य पर चढ़े ऑर गाज़ा बाजा बजाते छुए स्पष्ट 
रूपल कहें कि--हम ले।ग राजा ओर मुख्य मुख्य लागं के मांस को 
खाकर पूजा क<गे। नोमेत्तिक तथा माह तिह बेन छुए गुप्तच ए इस्त 
समाचार के सब ओर को फेलदिव | या. वह लोग नागऊका भेष 
बनाये. शरीर भ॑ जलन चाल तल मले ओ, ८ हाथ में लोदे के मूलल 
तथा शक्ति ले कर जोर जार स्व दाने। को लड़ा तथा पूर्वव॒त्‌ कहे 
या-रीछु का चनड़ा पेद्विन, सुल्च ले आग तथा चुआं निऋकालत 
हुए राक्तल का रूप बनाकर नगए के चारो ओर तीन फेटी करे, 
ओर स्यारें तथा हरिनों के भयकर शोर के बीच मे पूर्वेबत्‌ कर्द । 
या--जलेन वलि. तेल ( तेज्नन तेल ) से अश्वक को मिलाब ओर 
उसके मूर्ति पए मछऋर जलाये तथा पूर्वचत्‌ कहे और दूख्त॑८ ले.ग 
उसवात को, इधर उधर फेलदिय ।या--प्र/लिझ तथा प्रततिश्टित 
देवताओं की प्रतिमाओं मेले खूतकी. चारा वद वे औ(ए दुसे< लोग 
इधर उधर कद ऊि देबता ले.ग खूत बरस रदे हैं । जे! शुर बीर 
दो उलके( देखने के लिये जावे । जे! जे देखते के ये जान उनको 
लोद के सूलछ सर मारड।ल। जावे ओर लोग! मे फेजा दिया जाये 
के शायद उनके रात्तलं ने मारडाछ। दे ।सतन्नी तथा इस अह्वुत 
घात को देखने वाले लेग राजाको सारी बात कद । नोमात्तिक तथा 
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माष्टातिक लोग शान्ति पाठ पढ़े और प्रायाश्वेस करें और कई कि 
इसके किये विना राजा तथा देशका बहुत ही अधिक अकुशन हो 
जायगा"“ इसके बाद राजा को सात रात तक मंत्र तथा बलि होम 
करने के लिये कह और इसके बाद उल्लके पृथेजनत्‌ मारडार्ले । 

विजिगीफु उन योगों को अपने देश में दिखाबे और शबत्रु को 
लिखान तथा उसी मार्ग पर चलाने के लिये उनका प्रतीकार करे । इस 
याद्‌ उर्पारे लिग्बित योभा या तरीको का प्रयोग करे। जो शत्रु दाथी 
चाहता दो उसको नाग वन पाल के खूब सूरत हाथी को छीन के 
लिये भड़कांबे | यदि वह विश्वास में अ्राकर जंगल में घुल ता 
उस्के। अकेला पाकर मरवा डाल या पकड़ कर केद करले । शिकार 
के इच्छुक [ मस्गयाक्राम ] राजाओं के साथ भी यही व्यवदार 
किया जाय । जो लोग स्त्री या द्वव्य के लोलुप दो उनकी दायाद तथा 
निक्तेप को छुड़ांन के लिये श्राई हुई कुलीन विधवाओं य। जवान 
तथा खूब खूरत औरत! सत्र फंसाब ओर जब बद्द लोग उनके साथ 
समागम करने के लिये रात मे निकले तो छिपे दुप्प सर्त्ा उनकी जदद< 
या दथियार से मारडाले । जे लोग-सिद्ध, प्रत्नज़ित [ बैरागी ], 
चेत्य, स्तृूप, मूति आहदे के दर्शन के लिये प्रायः आया जाया करते 
दे, सहस्वाना, सुरंग, गूढ़भित्ति आदि में छिपे द्गुप तरुण लेाग उनको 
मारडाले । की ड 

शत्रु राजा--जिन देशों में तमाशा देखने के लिये जाता दोलया 
ज्ञिन बिहारों में तथा यात्राओं में आनन्द मानता दा>या जिस जल 
में नहाता तथा कलाले करता हो--या जद्ांपर गार्ल। गलोज 
बकता दहो--या यज्ञ, उत्सव, खूतिका, रू॒त्यु, रेत, प्रीति शोक, भय, 
शादी ब्याह आदि में पंहुंचकर प्रमत्त हा जाता हे याअ्र ग्ने आपकी 
भूल जाता द्वो।-या जहां पर कि काई भी पहरे दार न हो, दु।दन 
या भीड हो--या निजेन प्रदेश में, था आग सत्र जलते हुए. ब्राह्मण 
के स्थान में मौजूद दो--तो चहां पर तीदाण लोग पूर्व से ही छिप 
झुए गुप्तचनरों के साथ मिल कर--चस्त्र, आभर्ण, माला, शायन, 
आसन, मध्यनोजन आदि की घंदी वृर्दा अ.दि के बर्जत दा ध््ड 
पर प्रदार करें और जिल रास्ते से राज महल में घुल दा उला 
से बाहर निकल जाने इसीका नाम यंग वामन दे। 
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खुफिया पुलिस का प्रयोग |... « ..... 
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राजा किसी ऐसे विश्वास पात्र व्याक्ते को अपने यदां से याईहईर 
निकाल दे जोके किसी केपनी या अर्ण। का मुखिया दे। | घद शजु 
को शरण ले ले। ओर उसके पत्त को पुष्टठ करने क। बद्ाना करके 
अपने देश सल सनिका तथा अन्य प्रकार की सहायताओ के लेने 
की कोशिश करे | इस ढंग पर खुफिया पुलछिख का संग्भद कर ओर 
शत्रु राज। की अनुमति लेकर अपने स्वामी के बागी गांख या दोस्त 
पर आक्रमण करे ओऔरेर वदां सर हाथी घेड़ा बागी अमात्य सनक 
तथा दोरूत को पकड़ कर शाजत़्ु राजा के पास उदयद्दार के रूप में 
भेजे । सद्दायत। प्राप्त करने फ बहाने शत्रु के किसी एक जुनपद में 
बस जाय, श्रेणी या जंगल में ही अपना आअइड्ड/ बनाले । जब शज्ु 
पक्त के लोग उस पर विश्वास करने लगे तो उनको अपने स्त्रामी 
के दथी या जंगल के प्राप्त करने के उद्देश्य रेत भेज ओर साथ ही( 
अपने स्वामी को ग़ुप्तरूप से सूचित कर उन को पकड़ुवादे। 
अमात्यों तथा आटविको [जंगल के स्वामी) के कामो का अजुमान 
भी इसी से कर लेना चाहिये । दण्टान्त स्व॒रूय शत्रु सर मेत्रा करन 
के बाद विजिगीपु अयने अमात्यों को बरस्वास्त कर दे । वद शव के 
पाख दूत भेजकर कहे कि आप कूप। कर हमारे स्वामी को प्रसन्न 
करवादीजिये ।.यादें शाजु इस बात के लिये दूत भेज तो बिजिर्ग.जु 
कहे कि “आप के स्वामी अमात्यों को हम से फाड़्ते हैं। आगे से 
यहां पर मत आना" । इसी प्रकार विजेगाणु किसी दूर अमःत्य 
को निकाल बादर क़रे। वह भी शत्रु क्री शरण ले- ओर अपने 
स्वामी के खुफिया, घागी, चोर तथा जांगलिक आदियो को साथ 
ले जाय ओर शज्रु का विश्वास पात्र बनकर, इस के अन्तपाल, 
आटरटविकर तथा दंडचारी [सनापति] आदि घसुखूय मुख्य पुरुषों को 
यह कद्दकर मरवादे कि “अपुक अमुक ब्यंक्ति शत्रु के साथ मिला 
हुआद ! 
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बिजिगीयु शद्ठ सर कहे कि “अपमुक राजा दिन पर दिन शक्ति 
शाला हो रहा दे आर सेना बढ़ा रद्दा है। आओ आपस भें मिर 
कर उसके नए करं। इस सर तुभ का भूमि या दिरणय मिलेगा' 
यदि बद्द विश्वास में आजाय तो उसके प्रकाश :युद्ध में शत्रु ल 
मरवादे । या भ्रूमि दान, पुत्नासिषिक या अन्य ऐश दी उपयोगी 
महत्व पूण काम पर उसको चुलाकरए केद करंल। जे इस में न 
फंल डख को चुप्रे ल मरवादे:।यदि वह स्पउय॑ न आबे ते शत्रु सत 
उसका घात करवादे | यदि वह शजु स्तर अकेले दी छड़ने जाथबे तो 
उसके दोनों ओर से घर कर नष्ट करंदे | याद वबद किसी पर भी 
विश्वास न करे, शत्रु पर अकेला ही चढ़ाई करे या [यातउ्य] शज्जु 
की भूमि को लेना चाहे तो शत्रु को ,सब प्रकार की सद्दायता पहुंचा 
कर उसका उच्छेद किया जाबे। यदि बह दाजु के साथ लड़ाई 
छेड़क< सना इक करना शुरू करे तो उसकी राज़ वानी को अपन 
हथ में कर ले। या शत्रु की भूमि पर मित्र को या मित्र की भूमि 
पर शात्रु की उकसताबे | जब मित्र दाजु की भूमि को चाहे ते। अपनी 
हानि का बदहान. कर रूत्रयं भ लड़ाई मे कूर पड़े । यद्द तथा ऐले 
ही अन्य तरीके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लावे। 

विजिगीधचु अपने किसी मित्र की भूमि पर आक्रप्रण करने वाले 
शत्रु को सना के छठारा सहायता पहुंचावे | इस के वाद गुप्त रूप सर 
मित्र के साथ मेल करल | और (मित्र को कंदे कि किली तरद तुम 
दमारे शत्रु को हमारी भूमि पर आकऋमण करंत के लिये उत्साहित 
करो। इस्त ढंग की मंत्रणा करन के बाद वद झअपवत आप को 
विपत्ति में पड़ा दुआ भ्रगट करे और जब शब्रु उस पर आक्रमण 
करे तो उसकी या तो मारडालके या जीवित पकड़कर उसके राज्य 
को आपसे में बांट ले | यदि काई शत्रु अपने मित्र के सहां< किली 
इृढ़ ठुग का खद्दाया ले तो उसकी भूमि का सामताद॒य/ के द्वारा 
नष्ट श्रष्ट करंदे । *४ पर यदि वद सन्‍य द्वारा देश को रक्ता करे तो 
झन्‍य को मरवा दे | याद शबरु तथा उलके मित्र आपस मे मिले 
रंद्र तो खुत्ते तोर पर १७४ तथा राज्य देने का प्रब्ोभन दे । दोनो 
ओर सत्र तनस्ताद पाने वाले मध्यस्थ दूता को भेजे ऑर कददव। द॑ 
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कि “अमुक राजा शत्रु ख मिलकर राज्य लेने की कोशिश कर 
रहा दे ” । इस प्रकार दोनों में फटाव तथा संदेद्द पैदा करने के 
बाद्‌ विजिगीषु अपने सेनापतिया, दुर्गपुख्यों तथा टा्ट्रमुस्ये! 
को यह कहकर निकाल द कि “यह शत्रु से मिले हुए हें” । निकाले 
ज्ञाकर वद शत्रु क युद्ध, किले का घेरा, या अन्य अवसर, पर 
पकड़वा दें। देश के सुझ्य मुख्य वर्गों को आपस में फाड़ दे 
साक्तियां के सहारे भदभाव को बढ़ाव तथा पुष्ट करें । 

शिकारियोां तथा चहेरों के भेष में खुफिया शत्रु के किल के 
मुख्य दवीजों पर मांस बेचे तथा पहिरेदारों सर दोस्तो करले। दो 
ठीन वार चोरों के आऋमण को स्चित कर दुश्मन राज़ाके बिश्वा- 
सपात्र बन जांय ओर धीरे धीरे उसकी सना को दो भागों मे 
बंटवादे । इसके बाद गांव पर आक्रमण दोनेपर या घेरा डालने पर 
शत्रु को कहे कि“चेर लोग आपहुंचे । सख्या में बहुत आंधिक ह। 
बहुत बड़ी सना की जरूरत है” । जब वबद चोरों को दंड देने के 
लिय सेना भेजदे तो रात में अपने स्वामी की सन.के साथ आंकर 
जोर से पुकारे (के'चजे(र केग मार डालेगये । खनाकी यात्रा सफ व 
हुई । किल का दवाजा खोलो” । दरवाजा खुलते ही शबत्रुग्र आक्र- 
मण करदे । अयवा कारीगर शिल्पी पाखंडी गवेइये तथा व्यापा- 
रियाँ के भेष में खुफिया लोगों को शत्रु के दुगेमे बसादें | कृषक के 
रूपमे काम करने वाले खुफिया लेग इनको लकड़ी भूसा आनाजञ 
तथा मालसे भरी बेलगाड़ियां में छिपाकर हाथियार पदुंचावे। देवता- 
आ की ध्वज तथा प्रतिमाके द्वारा भी. यद्दी काम करें | इसके बाद 
पुरोहित बनेहुए गुप्तचर छोग शंख तथा नगारे बजाकर कहें 'की 
हथियारों ख खुसाज्जित सेना किले को घेरती हुई तथा कतले आम 
करती हुई आरदी हे | मोका पातेद्दी यह लोग ले का दरवाजा 
खोलदें, अट(री पर'चढ़तने का रास्ता देदे या शब्रु की सना कहो 
आपसमे कटवा मरवादे। 


राजा के गुप्तचरो--व्यापारी, मजदूर, पालकीदार, बरात, घोड़ा 
तथा चाजारी चीजों के विक्रेता, हथियार उठाकर ले चलने पाले 
भेद्दनता, धान्यक्रेता तथा विक्रेता, चैरागी-आदियों के द्वार साध 


शेपर कीटिस्थ श्रधेद्यारत्र । 


पर विश्वास दिलाने के यहाने स किले के अन्दर सना बुला लीज्ञाय 
ओर इस घकार किल को अपने हाथ मे करालिया जाय । कंटक 
शाधन में बीत तथा उपरिलिखित गुप्तचर जंगल के पास फिरते 
हुए शत्रु के पशुओं का तथ्या व्यापारियों को चोरों से मस्वादेवें। 
किसी स्थ(नपर रखदुप्7प भोजन तथा जलकों मैनफल के रससे 
दूषित कर भागजादवं । शत्रु के ग्वाले तथ्वा व्यापारी मेनफल के रस 
से ज्यों दी बेहोश होजाय या तकलीफ में पड़ज़ाय त्योंद्दीग्वल 
व्यापारी तथा चोरके भेष में गुप्तचर उनके पशुओं को भगा लेजाय। 
या-मुंड तथा जादिल के भेष में खुफिया लल्‍्शेग संकपेण देवता की 
पूजा के लिय इकट्ठर कियेगये श्र के सामान में मेनफल का जहर 
मिलादे ओर पशुओं को लूटले | या--कलवबार के भेषर मे खाफपा 
लोग पूजा पाठ, सत्क स्वस्कार, उत्सव सामाजिक काम आदया। के 
समय में जांगलिकों का शराब देने के बहाने सत्र जांय आर ग्वाला 
को उपहार के रूप मे मेनफल के रख सत्र मिरू शराव देद आर 
इस्लप्रकार शत्रु के पशुओं का छीन ले । 
जो छोग गांबों को लूटने के वद्दधान शत्रु के ऊंगले मे आर 
शत्रु का नाश करें उनको चोरोंके भेष में किग्ने बला गुप्तचर 


कदा जाना ६ ॥ 
७9०-१७५ प्रकरण | 
किले का घेरना तथा शत्रु का नाश । 
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किले के घेरने के बाद हे शत्रु का नाश सभव ८। जेंते इुए 
द्वेदा में पेसी दारित स्थापित करनी चाहिये कि लोग निर्भय हुए २ 
सो । जो लोग राज्यविद्रोह करें या उठ खड़े हो उनको इनाम 
देकर या राज्यकर सर मुक्त कर शान्त-करे बाते कि राज्य छाइन 
का इरादा न हे! आवादी से दूर किसी एक स्थान पर शजु की 
भूमि में स्वेम्नसम करे । क्‍योंकि कोटिल्य के मतम आवादा सेद्दी 
राज्य तथा जनपद होता दे। यदि विजेत, के य्ञों को निरथ्थक 
करने के लिये जनपदनिवासी कोशिश करें ते! वद्द उनके खत 
दुकान अन्नभंडार तथा मंडी को नए करदे | 





अधिकरख २३ ।! झेशओ 


खेत दुकान अक्षभंडार तथा मंडी आदिओो के नाश से, लोगो 
को भगाने तथा ग़ुप्तरूप स्तर मरवाने स् प्रकृति शाक्रेद्दीन दीज्ञार्ती दे । 


जब विजेता यह समभे कि ऋतु उत्तम है। घानप कशामाल, 
यन्त्र, दास्तच्र, आवरण, श्रमी तथा लगाम आदि की सेना में कुछ 
भी कमी नहीं है, शाजु के लिये ऋतु दुरी हे देश में बीमारी तथा 
दुर्भिक्त है, डलका अन्लभंडार तथा सेन्‍्य नएट देगया दें, तनज्ाद 
पर रखे सिपाही तथा डसके मित्र की खना शाकिद्दीन हैं तो बद्‌ 
शत्रु पर चढ़ाई करंदे । अपनी छावनी, अन्नमंड(र, मंडी तथा सदडुऋ 
की रत्ता करे, खाई तथा द॑,वार बनाकर दुगे बनावे, शात्रु की रब 
का पानी खराब करे या बदावे या डस्सको मद्दी से भरदे ओर शत्रु 
के किले की दीवारों तथा दुज़ों पर खुरंग लगाकर या अन्य उपाय 
कर आकऋमण करदे। यदि खाई बहुत गदरी दो तो बहुल नामऋ 
लकड़ी से ओर यदि कम गहरी हो तो मद्दी से भरदे | यदि बहुत 
सी सेना उसकी रत्ता करती हो तो यन्त्रों स उसको नए करे। 
द्स्वाजे पर घुड़सलवार आक्रमण करें। समय समय पर खामदा- 
नादि उपायों को भिन्न भिन्न तरीकों से काम में जाबे ओर सऊरूतल 
होने की कोशिश करे । 


किले में रहने वाले बाज कोआ, नप्तद्‌ भास (लील विशेष ) 
तोता, मैना, कवूतर आदियों को पकड़े ओर उसकी पूंछ मे आग 
लगाकर शात्रु के दुगेपर छोड़दे | यदि छावनी किले सत्र दुरपर द्दौ 
ओर ऊंचे खम्भो तथा दीवारों पर से लड़ाई होती हो तो शत्रु के 
किले में आग लगादी जाय । किले के अन्दर रहने चाले दुर्गपाल 
न्‍्युअला, बन्दर, बिल्ली तथा कुत्ते की पूंछमे आग लगाकर डनको 
लकड़ी से छ॒ते मकानों में छेप्डदे । सूखी मार्छयों के पेट मे आग्नि 
रखकर भाल. रेवा कठुआ के झारा छ॒ुतो पर पहुंचादे । सरल, 
देवदर, पूतित॒ण; गुग्गुलु, ्रीवेष्ट, (तारपीन ), सज्जेरस, लाख आदि 
को गददे ऊंट भेड़ बकरी की लीद के साथ मिलाकर गोली घनाई 
ज्ञाय तो वह खुगमता से जल पड़ती हे। प्रियाल हा घ्यूरं, अब- 
रुएगुज का फोयला, मोम, घोड़ा गददा ऊंद तथा गो 


इ्प फोटिल्य अधेशारूअ । 


की लीद को मिलाकर बनायागया पदार्थ फंक कर आग लगाने के 
काम में आता है | संपूर्ण घातुओं का चूरा जिलका रंग आगऊो 
तरह हो, कुभी, जस्ता तथा रांगे का चूशा, पलादा पुष्य, बाल तेल 
मोम तथा श्रीवेष्ट [तारपीन) के साथ मिलाया जाकर शअाग लगाते 
के लिय उपयोगी "दीता है । खन जघ्त २ गे आंदे से युक्त वाण पर 
याद्‌ इसका लप कया ज्ञाय ता बाण बडुत ही विश्वास चाती 
हा जाता है । 

अ।कऋमण करने के अन्य उपायों के होते हुए अब्त लगाने का 
यत्म न किया जाय | अग्नि का कुछ भी विश्वाल नहीं। ८ । मबन्दरा 
तक को इस स्तर छुक्सान पहुंच जाता हैं । असंख्य आरणि, स्वत, पशु, 
हिरणय, जांगलिक द्वव्य आदि का इस सत्र नुक्सान हो जाता एू | 
दरिद्रराज्य को प्राप्त करने से (लाभ के स्थान प?) लुकलान दी 
धाता है । किले के घेरे डालने में यही नियम हे । 

विजिगीयु जब यह समझभे कि-में स्पूणण सामिश्नरी उपकरण 
तथा अ्रमी सत्र संपन्न हं, शत्रु बीमार हे, उलकी प्ररात घूतल्लार 
तथा राजद्रेही है, किला भी पूर्ण नहीं बता हे, उलका कोई [मेत्र नह, 
है ओर जो मित्र मलूय पइता दे बहू भ अन्दर सर शत्रु हे >ता शा 
पर चढ़ाई करदे | जब शत्रु के किसे या शाइईर मे आग लग जाय, 
या किली ने आग लगा दी हो, छोंग नाव पर सए करते क लय 
या सना को देखेत के लिय या शराजिपों के रगड़। की नवदाव 
के लिये गये दो/' सना रोजाना लड़ाई सत्र सबंयथा थक गई दा, 
भयंकर युद्धें के कारण सतना के बहुत ल ले(ग मर गय हा, रत 
भर जागने या थरूते से लोग लो गये दो, भवरूर बादल या नदी 
की ब.ढ़ आगरर हो या भयंकर बत्क पढ़ी दें। ता शत्रु पर प्रदम 
से घावा बोल दे। छावती या शिविए न बनाकर जगल माछप जाय 
ओर जब राबत्रु जंगल मं सर बाहर ॥नेकलत लगे तो उलऊा। कतल 
कर दे । 

विजिगीषपु का अन्दर सर मित्र बना डुआ एक दूलरा राजा दात्रु 
के पास दत मिजवा कर कहे कि “तुम्हारी यद कमजारा है । अधुरक 
ले।ग तुम्दारे अन्दुरूनी दुश्मन ु॑ । घराडालने वाले राजा के अपुक 


आश्विकरण श३ । झ्प्च्श 


दोष हैँ । श्रप्तुक व्याक्ति तुम्हारा दोस्त हे”। जब शजु का दूत बाहर 
निकले तो विजिगीणु उसको पकड़ ले ओर दोषो को उद्घाबित कर 
उसको देश से वाहर निकाल दे और स्वयं भी घेरा छोड़कर दूर 
हट जाय । इसपर दूसरा राजा पुनः शत्रु को कद्वावे कि “द्मको 
घिजिगीएु से बचाओ। आओ हम नुम मिलकर उससे अपना 
पीछा छुड्डा3” । यदि वह किला छोड़कर बाहर निकल आये तो 
डसके दोनों ओर सर घेरकर मार डाला जाय या उसको पकड़ 
कर केद कर दिया जाय तथा उसके राज्य को आपस में बांट 
लिया जाय | या उसकी राजधानी नष्ट कर दी जाय तथा 
सेना के अच्छे अच्छे आदमियों को चुन चुनकर मरवा दिया 
जाय । सेना के द्वारा जीते गये शत्रुओं तथा जांगलिको के 
साथ भी यही व्यवहार होना चाहिये । अथवा इस में सतत 
किसी एक के द्वारा किलेके अन्दर बन्द शत्रु का कहवाया जाय 
कि--घराडारन वाल्‍लू। राजा बीमार हे । उसपर पार्षिणझ्राहद | पीटठ- 
पर का दूखरा राजा ] ने आक्रमण करादेिया हे । उसकी सना ने 
गदर करादिया दे | दूखरे राष्ट्पर आक्रमण करना चाहताहे। इत्या- 
दि । यदि शत्रु के इन बातों पर विश्वास श्राजाय तो वद्द छावनी में 
आग लगा कर भाग जाय--ओर इसके वाद पूर्चचत्‌ व्यवद्द/र करे । 
विजिगाधु व्यापारीय द्वव्यों को विष ले मिला कर किले के 
अन्द्र किस बहांन से पहुंचावे | शत्रु का मित्र बना हुआ राजा 
किले में दुत भेजे ओर कहतवांदे कि “मैं विजिगौु को लग भग 
नष्ट कर चुका हूं। तुम भी उसको पूरे रूए से नष्ट करने में मेरी 
सद्दायता करो” | यदि वह विश्वास मे श्राजाय तो उसके साथ 
पूवेबत्‌ व्यवहार किया ज्ञाय | खुफिया लोग [योग पुरुए] राजकीय 
मुद्रा हाथ में लेकर मित्र तथा बंधु के देस्वन के यहांने से किले में 
घुस तथा उस पर विजिगीथु का कड्ज्ञा करयादे | नह शक्ति ध्राप्त 
करने के बहाने किल में घिरे राजा को कददवाया जाय कि “में 
वाजेगीषु की सेना पर अम्ुुक स्थान तथा समय में आक्रमण 
करूंगा , तुम भी लड़ाई के लिये आज़ाना '' इत्यादि यदि चद 
विश्वास मे आज्ञाय तो यथोक्त रूप स नकली लड़ाई छेंड्टे तथा 


चर का्डिलय अधेशारूत। 
भयंकर कतले आम को दिखाये । रात में जब शजु राजा किले से 
चाहर निकले ते उसका मार डाले | यदि इन तरीकों ख्र काम न 
निकले तो शाजु के |मेत्र या जांगलिक राजा को यदद कददकर कि 
किले में बद घिरा है। उसकी जर्म/न पर आक्रमण करे और 
अपने कब्ज में करलो ” शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिये 
उभाड़े । यदि वह सचमुच आक्रमण करने के लिये तैय्यार होजाय 
तो उसका प्रश्ना प्रक्ृतियों ले लड़ादे ओर उनके मुख्वियों सर मरवांदे 
या स्वयं ही उसके जहर देदे । यह मित्र का घातक हे ' ऐसा 
कहकर इसके बाद किसी दुसरे राजा सर शजु की मित्रता पेदा 
करवा दे | यह भी शच्ु के पेट में घुल कर उसके याग्य योग्य वीर 
चुरुषा को आपस में लड़ादे। या सेधि करके उसके नये जनपद 
से बसादे ओर चुप्प से उसके मरवादे ! या राज्यद्रेही जांगलिको 
की सतना को तंग करके विद्रोहा करंदे ओर जब वह किले ल बाहर 
निकले ता विजिएणीपु के हाथ में किला दे द या शत्रु मन विरुद्ध 
होकर भागे हुए दुश्मनों तथा जांगलिकं को रुपया पेला तथा 
इज्जत देकर पुनः दुगे में भजकर दुर्ग को अपने वश में करे । 
शात्रु के किले को विजय कर तथा अपनी छाव्रनी म पहुंच कर 
पविजिगीषु उन सैनिकों को अभय दान दे जोकि युद्धक्षेत्र मे पढ़े 
हाँ, तथा इस के पत्च मे दहोॉगय दो, जिन के बाल हाथेयार इबर 
उधर बिखर पढ़े हं" जो कि डार ले विरूप दोगये दे। शत्रु के 
किल को प्राप्त कर शजरु के पत्त का संशोधन और उदयांशुदंड ल 
अन्दर बाहर अपना खंरक्षण करने के बाद विजिगीयु उस थ 
घुसे । दे 
इस प्रकार शत्रु की भ्रूमि का जीत कर विजिगीएु मध्यम की 
झओऔर उसके जीतने के बाद उदासौन की चिता करे। पृथ्वी का 
जीतने का यदी पदिला मारे दे । यदि मध्यम तथा उदासानन दा 
तो अपने सर अधिक शक्ति तथा स्तामथ्येवाले राजा की ओर उस 
के बाद उलकी प्रकृति की चिन्ता करे | पृथ्वो का जीतने का यदद 
दुखखरा मार्ग है । यदि चारों ओर राजाओं का कक की शत्ु रा 
मित्र सर मित्र को शथत्रु स्त लड़ाकर काम निकाले । यर्द ते (स्वरा मा< है 
दे । शुरू में दुबल सामन्‍्त का गिरावे | डससे दुयुना श'क्ष धातत कः 
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दुसरे सामन्‍त को आर उसके जीत कर और इस प्रकार तिग्युनी 
शक्ति प्राप्त कर तीसरे सलामन्‍त को परास्त करे। पृथ्वी के विजय 
करने का यद्दी चौथा मारे हैं । है 

घषह्यंत्र, खुफिया पुलिस, शत्रु की प्रजा को अपने वश में करना, 
चरा डालना तथा एकदम धावा मारना ञयद पांच तरीके हैं, जो 
कि किले के फतह करने में काम आते दे । 


१७६ प्रकरण / 7 
विजित प्रदेश में शान्ति स्थापित करना । 


2 आर 





विजिगीयु एक गांव या जंगल को ही जीत सकता दे । विजित 

प्रदेश तीन प्रकार का होस्तकता हे । 
(१) नवीन । 
(२) भूतपूर्व । 
(३) पिच्य । 

(१५) नवीन नबीन प्रदेश का जीतते ही शत्र के दोषों को अपने 
गुणों से ढ़ांपदे । यदि शत्रु गुणी हो ते। उससे दुग्ुने गुणों को 
दिखावे । प्रजा तथा प्रकृति का दित धम्मे फम्मे, अजुप्रद, परिहार, 
दान तथा मान संबंधी कामों स्त करे । ऊृत्यपत्त [शजरु सत्र विरुद्ध 
धोकर जिन्हों ने साथ दिया हो ] को जो बखन दिया दो उस्तको 
पूरा करे | वारं वार उनका ख्याल रखे । प्रकति तथा श्जा के 
विरुद्ध चलने से राजा अपने पराये लोगों में विश्वास स्वो बेठता 
है।इस लिये विज़ित देश के समान कपड़ा खत्त। पहिने व्यवद्दयार 
करे तथए चेसादी अपना स्वभाव तथा रहन स्तशन बनाजे | देश 
देवत [ मंदिर संबंधी ] समाज संबंधी उत्सघ तथा विद्दार (आमोद 
प्रमोद) सबवेधी कामों मे अपनी अरद्धा भसाक्ति प्रकट करे। भ्रामजाति 
तथा संघ की पंचायतों में गुसचर घारं यार शाजु को निन्‍्दा करे. 
तथा दोष दिखावे। विजिगीयु के द्वारा प्राप्त आदर सत्कार सम्दादन 
तथा भक्ति को प्रगट करे । राजा संतुछ लोगों कंगे दान परिहार 


श्द्८ कोटिल्य अधेशासरूज | 


मा 
भा।म्सक तथा शरबर लोगों को, भूमि अक्या लंड, ही 
आदि से प्रसन्‍न करे । पुराने राजा के कैदियों के कक कप बा क 
थीमारों तथा दुस्वियो की खबर ले । च व 
आधे महीने तक पोणेमासियां में क्र हि 06 कर | हि ) न हे 

न तक था र दिन तक ओर राजकीय 
तथा जातीय दिनोमे एक दिन तक पशुआ का घास बन्दकर दे । 
बालक तथा स्त्वीका घात ओर पशुओं का पुंस्त्थापघात (वाचिया 
करना ) रोक दे । काश तथा दंड को लुक्सान पहुंचानेवाले पाप 
पुणे रीति रिच्वाज का हटाकर उनके स्थानपर धाम्मिक रीति 
रिवाज तथ्या व्यचद्दार प्रचलित कर | चोरी करने की आदत वाले 
स्लेच्छ लोगों का स्थान बदलदे और उनको पृथक २ रख्बे । शत्रु 
के साथ पड़्येत्र रच्चेन वाले दुर्ग राप्ट तथा दंड (सना) के मुख्तियों 
को तथा मन्च्रि पुरोहित आदियों को देश के अन्त में भिन्न भिन्‍न 
स्थानों पर बसादे | स्वामी के नाश के इच्छुक शक्तिशार्ली लोगों 
को चुप्पे चुप्पे ( उपांश दंड ) मरवाद । शजत्रु के साथा पकड़ेगये 
स्वदेशी लोगों को राष्ट्र के अन्त में रहने-केलियि कहे । यदि उनमें 
सत्र काई बदला लेन में समर दो अ्रच्छे घराने का द्वो राष्ट के अन्त 
में या जंगल में रहता हो तथा समय समय पर तंग करता हॉोतो 
उस्सको उपर जमाने में भेजंदे ओर उपजाऊ जमीनका केवल चोध्याई 
भाग ही दे | कोश तथा दंड के सद्दारे पौर तथ्या जानपद लोगों को 
गद्र के लिये खड़ा करे तो उसको उन्ही लोगों सर मरवर्दे * जो 
प्रजा या भ्रक्ृति को क्रद्ध करे तो उसकी दूर करदे या डराबने था 


खतरनाक स्थान में भेजदे । 

(२) भूतपूर्व । राजा भूतपूर्व जनपद को भ्ाप्त कर उस दोष को 
दुर करे या ढ़ांपदे ज्ञिसके कारण वद् देश उसके द्वाथ सत्र निकछ 
गया था । जिन गुणों स्न उसने जनपद को प्राप्त किया उसको 
यढ़ावे । 

(३) पिज्य विता माता से जनपद को प्राप्त कर पिता के दो । 
का ढ़ांपदे और गुणों को प्रकाशित करे | 
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दूसरों के धर्म युक्त काम तथा नवीन रीति रिवाज ( चारित्र ) 
को अपने देश में प्रचलित करे | दूसरों के अधम्में युक्त काम को 
दूर करे ओर कोई भी ऐसा काम न करे जो कि धम्में ले विदद्ध दो। 


१७, अधिकरण 


सोपनिषदिक । 
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१७०७ प्रकरण । 
पर घात प्रयोग । 


नजफखकर स्का लक 

चातुवेण्य की रक्ता के लिये अधर्मिणट लोगों पर घातक बहू्तु 
[ ओपनिषदिक ] का प्रयोग किया जाय। 'भिन्न भिन्न देशों के चप 
[ फैशन ] तथा शिल्प का जानने वाले तथा कुबड़े बोने जंगली गूंगे 
बहरे तथा बेवंकूफ बंन फिरेत स्लच्छ जाति के पुरुष तथा ्त्ेयां 
शत्रु के शशार तथा कपड़े लक्ते में कालकूद आःदि विधेेलो चीजों का 
प्रयोग करें* उसके खेलने पद्दिनने तथा अन्य काम में आने वाले 
पदार्थों म॑ गुप्तचर शस्त्र ओर याश्विक, राजिचारोी [ पदरेदार ] तथा 
अप्लेज़ीबी [ आग स॒ काम करने वाले ] अम्े छिपाकर रखदे । 

भलरावा तथा चल्गुका के रखमें यदि--च्वित्र भक [ बिजेला- 
मेंडक ] कॉडिन्य, करूंकण, पंचकुछ तथा शतपदी [ सोकुइथा ]-- 
उद्यिटिज्ञलक [ बिच्छू ). खलीशतक, इध्म सथा रककलास ( गिरागिः 
डांग ) शहद गे।लिका ( बिस्तुइया ) अयचा सांप, क्रकंठ पूतिकीट 
तथा गोमारिका आदिका चूणे मिलाकर जलाया जांव तो उसका 
निकला धुआं शीघ्र ही प्राणियों की जान लेले | यदि इसको काले 
सांप तथा ककुनी के साथ मिलाकर तपाया जतवे तो यह शीघ्र दी 
पभाणी के कालका झाल बनादे । धामागंव ( कडुई तरोाई ), यातुघान 
का मूल तथा भलाबे के फूल का चूणे आये मद्दने मे ओर ब्यतधरेघा- 


तक सूल तथा जदरीले कीड़ों के लद्दित भलाजे के फूल का चूण प्र 


इ€० कोटल्स अर्थशास्त्र । 
लक का चगुना देना 
चाहय शतकद॒म, डाबवाटइगक ( विच्छू ) कनर, कडुई तूंबी 
तथा मर्द खुल का यदि मेनफल कोदों तथा काविस--लया 
हाथीकान ढ़ाक तथा काविख के पत्तों खे इधर उधर हिलाया जाय 
तो बद जिधर जाता हैं डघर मारता दे । पूतिकीट, मच्छी, कदुई 
लुंची, शतकदम, इध्म तथा वीरबहदटी--या पूतिकीट भटकरटेइया 
राल धवतूरा तथा बविदारी कंदन्‍्न्या भेड़ का सीर्ग तथा खुर--इनके 
या कठफरज हडताल प्रनांलल घुर्ची लाल कपाल, आस्फाट, सौला 
तथा गोबर के च्ूणे का घुआं अधा कर देता हे। खांप को केंचुल्ी। 
गा घोड़े की ल्ीद तथा अध सांप के स्तिरका घुआं भी अन्धा बना 
देता है कबुतर प्लवरऋ ( जल जंतु) मांलाहारी जतु, हाथी, मनुष्य 
तथा खुआर का पाखाना पश.व--कोसोस होंग भ्रूला चावल तथा 
कपास कुइया तथ्या कडुई तरोई के वीज--गोमूत्रिका तथ्य शिरीष 
की जड़--नोब सहजन, नागफनी, लुलसी, कत्षीबव ( सदजन का- 
दुसरा भेद ) पीलुआ तथ्ग भांगखांप मछली चमड़ा हाथा का 
नख्न॒ तथ्या स्वींग-इत्यादि में किसी को भी मनफल तथा कादा या 
हाथीकान ढ़ाक के साथा जलान पर जे चुआं निकालता ह। 
चह जिधर जाताई उधर मारताहें । अगर, कुछ, नड्ा तथा शतावरका 
जड--सांप मोर ककू छण तथा पंचऊकुछ का चूण-“-इ्नका लुग्ा 
प्राणियाँ की अंस्वा को नष्ट कर देता हे अतः संग्राम तथा (#ल 
का घेरा डालते समय ऐले घु को करने से पूरे अतन पानी से 
अपनी आंखों के बचाने का प्रबंध करले। मेत्रा कबूतर वगुला 
तथा चलाका का पाखाना-र्नुहि (लडुड़) तथा पीलठु के दुध्व 
पीखा दुआ आंखों के ओअचा करता द॑ आ(- पाता का ब्वराबय कर 
देता दे । ज़ई, साठी के चावल के जड़, मंनकल, जाबित्री+ मनुष्य 
का पेशाब, पाखर तथा विदारीमूल--करठप॒ुल्लए. मेनफल तथा 
कोदों के काथ या दायीकान दारू के काय से युक्त मनकल 
का कड़ा सिंगी, सुम्मा, सटकटैइया तथा मयूरप२(- ७ कारियार( 
बेब की जड़ तथा गेंदी--कनेर, आक्ति, पाछ का फल, मदार 
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तथा स्उगमारिणी--मैनफल कोदों के क्राथ या दाथी कान तथा 
ढाक के साथ युक्व मेनफल-यह स्पूणे योग घास लकड़ी तथा 
पानी को खराब कर देते हैं । कृतषण्डक, गिरागिटांग, 'बेस्तुश्या, 
तथा अन्‍्ध सांप का छुआ आंख नष्ट करने के साथ साथ उन्माद 
करता है। कृकलास (गिरागिटांग) तथा विस्तुश्या का योग कोढ़ 
करता है । यदि उसमें चित्रभेक की अतड़ी तथा शबदत्‌ मिला 
दीजाय तो वह प्रमेद्द उत्यशन्न करता है ओर यदि उसमे मनुष्य फा 
खून मिलादें तो राजक्ष्मा करता है। दुपीविष (सूली या पुरानी 
जहर) मेनफल तथा कोदा का च्चूणे जीभ पर फफोले डाल देता द्दे 
या दूसरी ज॑स पेदा करदेता ८६। माठव:हक, अ्ज़लिकार, प्रच- 
छाक, भेक, अधि तथा पलिक का योग हेजा फैलाता है । पंचकुष्ठ, 
कौंडिन्य, अमलतास, महुआ। तथा शहत्‌ बुख(र ओर चील तथा 
न्‍्युअला जीम में फफोल डालता है । यही गदद्दी के दूध में पीला 
जाकर गूंगा तथा वहरा कर देता हे । पशुओं तथा मनुष्यों पर 
इनकी मात्रा का समय मास अधमास तथा कलामात्र (कुछ दी 
समय) दे । उपरिलिखित योगों की शाक्कि यदि बढ़ानो दो तो उनमें 
भांग खंपूरो ओपषधों का चूरी या संपूर्ण प्राणियों के मांस का क्वाथ 
मिला दिया जाय | सेभर, विलशयाकन्द तथा धनिया सत्र युक्त तथा 
वच्छुनाग की जड़ तथा छलद्०गंदर के खून सल लिप बाण जिसको 
लगता है वह अन्य दख आदमियों को काटता है ओर घह भी 
अन्य दस दस आदमियों को काटते हैं । भल्वा, याठुधान, कड॒६- 
ठुंबी पियावांला, पत्थरफ़ूल, भेखिदा ग़ुग्युल तथा हालाहल का 
काढ़ा भेड़ या या मनुष्य फे खूत ले मिल(ने कु बद जिसको ऊरूगा 
दिया जाय डसको बिच्छू के काटने की तरह तकलीफ दोने लगती 
है| इसका आधा धघरणसत्रु तथा खली के साथ मिलाकर पानी में 
डालते ही १०० धलत्लुष तक पानी को खराथ कर देता दे । इसको 
खाते ही मच्छियां जदरीली होजाती हैँ ओर बह खब धाणी विदेले 
दोजाते हैं जोकि ऐसे पानी को पीते या छूते दें । ल्ञाल सफेद 
सरसो गोह तथा क.डुईतुंबी को जमीन में गाढुऋर वध्य पुरुष स्ते 
बाहर निकलवाया जायगा। इसको जो कोई देखता हे चही मर- 


३७२ कौंटिल्य 
रू२ उ्रांटिल्य अथेशारूअ । 


जाता हैं। विजली स्व मरा काला सांप ओर बिजली सत्र जली 
लकाड़ियों स् श्रहण की गई घरकी आग के द्वारा यदि छात्तिका 
भरखो में भयंकर यज्ञ किया जाय तो यह आग जहां लगजाय वहां 
किसी भी तरीके से बुकाये नहीं बुकती ॥ 

यदि शहत्‌ सर छोहार की--शराब स्ते कछवार की>-घी खत 
याशिक की--माला से प्क्रपल्नीक [ जिसके एक स्त्री हे। ) कौ-- 
सरखा से पुंश्वली ( बदमाश औरत ) की-दर्हासे सतिका की-: 
चावल! से आद्दिताग्नि की - मांस से चेडाल की- मनुष्य मांस सर 
चिता की ओर मनुष्य तथ्वा भेड़ की चरवी स्तर सब लागा की आर्न 
में अमछतास की लकड़ी लगाकर आग्नि मंत्र से हवन किया जाय 
तो इससे जा अर ग्ेन पेदा हा वह छशाजुओं की आंखों मे चका चांघध 
पेदाकरदे ओर किसी से सा बुकये न बुझके । 

( आग्नि मंत्र ) 
आदिते नमस्ते, अनुमते नमस्ते, सरस्वति नमरूते, साव 
तनेमस्ते अग्नये स्व।दा, सोमायस्वाद्या, भूःस्वादा, भ्रुवःस्वादा | 


१4१७८ प्रकरण । 
०० 
बड्भतोत्पादन । 
5 

75.2 ० ७.८० 
शिरीष, गुन्लर तथा शमी का चुएेी आधा महीना--कलर नील 
कमल, खूरण, ईरब की जड़, भसताड़ा, दृव, दूध. दुध्व तथा घर का 
चटनी महीना भर--दृध घी के साथ उदे, जो, कुलथी तथा कुला 
की जड़ का चूशे-दूध के साथ दूचिया बूटी दूख तथा धा की 
समान मात्रा सर वनी सारीवन, पिठवत के जड़ का चाटन। या 
दूध पूवेवस्‌ बताया डुआ दूध शहस्‌ तथा ७, मरजता भर मसूष्त नद 
लगने देता । सकेद भेइ के मूत में सात ।इन तक रखा सस्‍स्तरकंद 
सरसों या महीना आधा मदीना रखे कड॒ए तुंड के बजाया स्तात 
_दित तक मद्मा तथा जौ का आहार करन ता आहार करने वाल सफेद गददे का 


* ग्रद्िति, यतुमति, सरस्वति, तथ! सविता, को नमस्त भू स्वाहा । भुव स्वाद । 


खझ्रथिकरण १४॥ इ६३ 


लीद में पेदा हुए जौ तथा सफेद सरखों का तेल पशुआओं, ड्विपायो 
तथा चौपायेों का रूप बदल देता है। इन दी पशुओं में सत किसी 
के सूत तथा छोद में खिद्ध की गई सफेद सरसेा मदार का रु 
तथा पतंग लछूकड्री--सफेद मुगो तथ्य अजगर साप क( लाद-- 
फद भेड़ के सूत में सात दिन तक पर सफेद सरल तथा पन्द्रद्द 
दिन तक पड़ा मद्दा मदार का दूध नमक तथा धान्य रांगा का आर 
आधा महीना भेड़ के सूत में पड़ी सरसो तथा कड॒ई तुंदी के बेल 
के डंठकों का उबटन रोम या वाल का सफेद करता हूँं। इसता 
प्रकार अलावु नामक कड़े के साथ पास गई सफेद विस्तुइया के 
उबटन सर बाल शंख की तरह सफेद होजाते हैं । 
तिंदुआ लकड़ी तथा गोवर का अरिए--भलावे का रस आअध्र 
काले सांप या विस्तुइया के मुंह म॑ सात दिन तक रखी घुचा 
खाने सर 6था ताते के पित्त तथा अंडे का रस मलने सर कोढ़ हो 
जाता है । चिराँजी का कलर तथा कषाय कोढ़ को दूर करता हे । 
मुर्गी, कडइ तराई तथा शतावर की जड़ महीना भर खान से काला 
मनुप्य गोरा ओर बड़ के कप्याय से नह(कर पिया बांसा के कल्क 
की मलने ल गोरा मनुष्य क(ल/ हो जात हे । मालकंगुती के तेल 
में मिला हड़ताल तथा मनसिरक ग्ंग का सांवला कर देता दे । 
सरस। के तेल सत्र भिला जुग़ुना का चूण रात को जलता हैं। माल- 
कंग्रुनी के तेल में पड़ा--जुगुनी तथा केचुए का चूण या समुद्र 
जन्तुओ्री के साथ मिला भ्वेग, कपाल, स्वर, तथा कनर के फूला का 
च्यूण तजन (पाचक) होता हे । 
नीव की छाल तथ्या तिल का वटना खगाने सर शरीर आग से 
जलन लगता है + यद्दी बात मेंडक की चरवी के लगाने सत्र होती हे । 
पीलु के छाल की राख हाथ पर जलती हे। मंडक की चरवजी लगा 
कर कुश तथ्या आम के तेल सर सींचने पर या समुद्र॒मंडक्री [मेडकी] 
समुद्रफेन - तथ्या राल्ड का चूण डालने पर आग लगाते दी शरीर 
जल पड़ता हे | मेंडक केकड़ा आदिकी चर्चा मे समानमाक्रा में 
मिलायागया तल, मंडक की चर्चो का लप-बांसकी जड़ शेबाल तथा 
मडक की चर्दा के उबवटन सत्र भी यही बात होती हे। नीब आते दला 


द्रेध्ड कोटिल्य अर्थशास्त्र । 


जलचतस स्रण कल को जड़ तथा मेंडककी चर्वास्‍सस वनाये गये 
तल को परोा पर मलन स्तर जलते डुए अगारापर चलस्तकता है । 
पोयेका शाक, प्रतिवल्ता, बत नींब, आदि की जड़ों के कल्क में 
मेड़क की चर्बी से बना तेल यदि पेरें पर मलाजाय तो मनुष्य फ़्ला 
के ढ़ेर की तरह जलत अंगारो पर चल स्तरकता हें। हंस ऋ्रोच मयूर 
आदिको तथा जरल््ूम तरन वाले बडे बड़े पत्तियां के पूंछ में जलती 
हुई नड़ी [ नल दीपिका ] बांधने पर एला मालुम पड़ता हे कि मानों 
आकाइ ा में से आग गर रही है । विजली से जली लकड़ी को राख 
आगको बुक देती हें। स्थ्रियों के मालिक पुष्प ( मालिक धर्म्म में 
यहा रक्क ) मे भीगे उर्दे यदि बज़कुली की जाड़ तथा मेंडक की चर्चा 
कफ साथ मिलाकर चूल्डे मं डाल दिथ जांच तो उसपर कोई भी चौज़ 
नहीं पकती चूलंद का सफा करनाही इसका उपायर्द पलु युक्तजलते 
छहुए गोले का यदि हुर डर की जड़ पिपर/म्ल तथा रूईकी गद्दी से लंपट 
कर मुंह भें रखाजाय तो मुंहस चुआ लसनिकलन लगता द। कोशाघ्तन के 
सेल स॒ सीचने पर दसुप्रमे भी आग जलतो रहता ह॥। 
समुद्र फेन तत्म डाल कर जलान पर पानी में तेरता इआ जलता 
रहता हे। पानी पर त्तरन वाले जन्तुओआं की पसली का कल्म(प 
घेणु के साथ रगड़ने सर पेदाहुई आग पानी से वुाने के स्थानपर 
जलती ह । शास्त्र स्त मार या फांसी चढ़े आदमी की पसली त्था 
कत्मापवरु के रगड़ने सत-या स्त्री या पुरुष की हड्डी तथा मनुष्य 
की पसली के रगड़ने से पेद। छाई आग जिस मकान के चार। तरफ 
बाई ओ।र तीन बार छुमाई जाय उस मकान में किसी मभींप्रकार 
की आग नहीं लगती | छलछूंदर खेजन चिड़िया तथा ख्वार कट के 
स्वाथ घोड़े के सूत में पिसाहुआ लेप हथकड़ी या पेर का सकद्ा 
के तोड़न के आम में आता हैं । काई भी मनुष्य पच्चास याजन 
तक बिना थके ही ज्ञा सकता हे बराते कि बद-ऊुलिन्द, मडक, 
खार कीट की च्र्वयी से अयस्कान्त नामक पत्थर का लप कर 
सफेद चील या गिद्ध की पसलली, नील कमल तथा नारकगभ का 
लेप पशुक्ते पेरपर मले ओर उल्‍ल गिद्ध की च३4( सऊथक चमड़े 
के जूतों को मल तथा बड़ के पत्ते सर ढांक कर पदिने । जा मचुष्य 


आधिकररख (७ + बे 


याज, सफेद चील, 'गेद्ध, हंस, क्रोंच सथा बिचिरल्ल नामक 
जन्तुओ की चर्वी या वीय्य की पैरों पर मालदा करे वह १०० सो 
योजन तक ।वविना थके चला जासकता हे। यही यात गशर्भवती 
ऊंटनी को छितबन (जड़ी बूटी ) मिली चर्ची तथा श्मशान में 
पड़े स्ुत वालक को चर्बो के मलने से भी होती है| 

उपरिलिखित प्रकार के अनिष्ठ तथा अद्भुत उत्पाए के हारा 
शत्रु के उद्धग को बढ़ांव । जनता में गदर होजाने की संभावना 
द्वाते ही शजु के साथा सं|धे करने का यत्नकरे। 


१५७०८ प्रकरण । 
दवाई तथा मंत्र का प्रयोग । 


६+.---+----- 





रात में फिरने वाले-ऊंट वबाघ खुआर सही बागुली उल्लू 
आदि जीवों में से एक दो या बढुतों की दहिनी बाई आंख से 
बनाया गया चूण दहिनी आंख का बांये में ओर बाई आंख का 
दद्िने में गाने ख--बराह की आंख, जुगुनू, काली खरिवां तथा 
एकाम्ल के योग से बने अजन के आंख में लगाने स्तर तथा--पुष्प 
नक्षत्र में तीन दिन तक त्रत रज्वे पुरुष के द्वारा, शख्रहत या शूत्त 
प्रोत [फांसी पर छटके] मलुष्य की खोपड़ी में बोये तथा भेड़ के 
मत से सींचने सर पैदा हुए जो की माल्‍्ठा गले में पदिनने से मनुष्य 
रात में देखने लगता हे । 

पुष्य नक्षत्र मे तीन दिन तक ब्रत रखकर जो मनुष्य--कुत्ता 
बिल्ली उल्लू बागुली आदिकों की दहिणी बांश आंख का पृथक पृ थक 
प्यूश कर पूबचत्‌ आंख में लगाबे या--निशाचर जंतु ओं की स्वोपड़ी 
में अजन भरकर मत स्त्री की योनि में जलाबे तथा पुष्य नक्षत्र से 
निकाल कर पुनः वहां पर रख दे तथा पुरुषघाती कांड [डंठल] 
के क्ारा आंख में लगाने या--अछितापे याश्ििक फो जला हुआ 
था जलता हुआअ/ देखकर उसकी ता की भस्म फो स्वये मत 
पुरुष के कपड़ों में बांध कर अपने शरीर में बांबे तो छाया सथा 
रूप राद्देत दोकर चद इधर उधर किर सकता है। सांपकी घौकनी- 


इरूद कोटिल्य श्रथेशास्त्र । 


बअषह्यण के मस्तक स्सेस्कार में मारीगई गो की हड्डी कार्ठी से भग्न 
पर पशुओं को ओर सांप के काटने से मरे मनुष्य की हड्डा चरवी 
सत्र भरन पर म्गो को तथा इसी प्रकार प्रचलाक जंतु की ध्वोकनी 
डल्‍लू बग़ुली की पूंछ वचीट घुटने की हड्डी आदि सर भरन पर 
पत्तियां का अन्तर्चान कर देता है | अन्तधथॉन करने के यद्दी आठ 
सरीके हैं । 


१, (प्रस्वापन मंत्र) 
वाले बेरोचने बन्द शतमाये च शंवरम । 
भेडीरपार्क नरक निकुम्म कुंभ मेंच च ॥ 
देवले नारद बन्दे बन्दे साथ णेंगालवम्त्‌ | 
पंतपा मनुयोगन कृत ते स्वापने महत्‌ ॥ 
यथा स्वपन्त्यजगरास्स्वपन्त्यपि अम्तूखलाः । 
तथा स्वपन्तु पुरुषा येच ग्र/मि कुतृहलाः ॥ 
भेडकानां सहस्मण रथनेमिशतेन नव । 
इम ग्र॒हं प्रवचयाम तृप्णीमासन्तु भांडकाः ॥ 
नमसस्‍्कृत्वा च मनंव वध्वा शुनकफेलकाः । 
ये देवा देवल्लो केपु मानुपपु च ब्राह्मणाः ॥ 
अद्धव्ययनपारगास्सिद्धा: येत्र केलास तापलाः | 
एंतभ्यस्सवे स्द्धिभ्वः कृत ते स्वापन महत्‌ ॥ 
अतिगच्छुति चमयेपगच्छुतु र।हताः । 
अलिते पलिते मनचे स्वाहा । 


# विरोचनफे पुत्र बलि, सेवर्डो प्रकार की माया जानन वाल राबर भंडीरपाक, 
नरक, निऊुभ, कुंभ, देवल, नारद, सावर्णि गालव, आदिको म नमस्कार करता हूं । 
इनकी क़ृपासे तुघ लोगों को घुलादिश गाया हूं । जिस प्रकार अजगर सांप सोते है 
उसी प्रकार--गांव के पहरे दार लोग कुत्त तथा रथ के घोड़ सो जाय । म इस घरम 
घसता हूं कि कृत्त न भौंके तथा चुप्य बठ जांय । कुत्तों को बांधन तथा मचुक नमस्कार 
करने क्रे बाद मं--स्वग के दवा, मत्यया मत्ना खा, रध्ययन मे चतुर सिद्धां, कला- 
सपर रहने वाले तपस्त्रियों तथा संगरण सिद्धों की दृदद'इ दकर कहता हू कि तम लोग 
गादी नींद में सो जाओ + चमरी बाहर निकाल आवे, सपा संघ भाग जाँध अलित 
पलित तथा मनु को स्वाद्दा [+-- 
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_ध्रस्वापल मर्ज का प्रयोग इस प्रकार करे । पुष्य नक्षत्र की कृष्ण 
'चतुदशी में तीन दिन तक शत रखकर चांडाली के हांथ से उंगु- 
लिया के नख खरीदे जांय | उनको- उदे के साथ मिला कर पिटारी 
में बंदकर दिया जाय ओर इसके वाद पिटारी को श्मशान में गाड़ 
दिया जाय | अगली चतुर्देशी में किसी कुमारी सत्र खुदवा कर उस्र 
की गोलियां बनाई जांय । उपरिलिखित मंत्र पढ़कर वह गोली 
जिधर फेंक्री जाय उधर लोग वेहोश हो जाते हैं । इसी प्रकार 
सही के तीन सफेद तथः तान ही काले कांटे श्मशान भूमि में गांड 
जांय | दूसरी चतुईददशी में उखाड़ कर इनको मुर्दे की राख के साथ 
उरपरिलिखित मंत्र के द्वार/ फंकन पर सब जीव जंतु सेतने लगते हैं। 
२, ग्रस्वापन मंत्र ] 

खुबणो पुष्पी ब्रह्माणी त्रह्माणं चर कुशध्वजम। 

सर्बाश्श्व देवता बन्दे वन्दे सर्वाश्थ तापसान॥ 

बशं में त्राह्मणा यान्‍्तु भूमिपालाश्व च्ताजिय,: । 

चंश वेश्याश्व शद्वाश्य वशतां यांतु मे सदा ॥ 

स्वाहा अमिल किमिले वयुजारे प्रयोगे फके कवयुःजे विहाले 
दन्‍त कटके स्वाहा। 
| खुस्बे स्वपंतु शुनका ये च झ्ाम कुतूहलाः । 

अवावेधः शल्यके चेतत्त्रिश्बतं ब्रह्मानर्मितम ॥ 

प्रखुघास्सवासिद्धा हि एतत्ते स्वापन कृतम्‌ | 

याव द्वामस्य सीसन्‍्तः खूय्येस्येह मनादाति ॥ 

स्वाहा | #६--#६ 


*»* भण भाणी के फूलवाली ब्राह्मणी, कुशाकीब्वजानाले जह्मा, संपूर्ण देबता 
तथा तपस्वी भादियों को नमस्कार करके प्राथेना करताहूं कि ब्राह्मण शद्ध क्षत्रिय 
तथा वैश्य मेरे बसर्मे आजांय । अमिल, किमिल, बयुजार, प्रयोग, फक, कबयुश्व, 
बिदहाल, दल्त कटक आःदिको स्वाहा। गांवका पहरा देने बाल कुत्ते सो जाय । से 
शेके तीन सफेद कांटे ब्रह्मा ने बनाये हैं । संपूर्णी सिद सोगये हैं और उन्होंने 


सूर्य के उदय होने से पूर्व पूंवे तक गांव की सीमा में रहने बाले संपूर्ण लोगों को 
सुला दिया दें । 





झ्स्द कीसिल्य अर्थशास्त्र | 


इस्तर मंच का प्रयोग इस प्रकार है । सात दिन तक ब्रत रस्व कर 
कृष्ण चतुद्देशी में सही के तान सफेद कांटों तथा (पर की १०८ 
समिधाओआओं) के साथ दृवन करे | इन में स्र किसी एक मंत्र को पढ़ 
ऋर जिस किसो एक गांव या मकान के दरवाज़े पर खोदा जाता 
है ता वद्ां के सब लाग सो जाते हैं । 
... .. २. (९ अस्वादन मंत्र ) 
यलि वेरोचन बन्द शतमायं च शंवरम्‌ । 
निकुंभ नरक कुंस तन्‍तु फच्छे महासुरम ॥ 
श्रमालवं प्रमील चर मंडोलुऊं घरादलम 
रूप्णकंसापचारं च पोलोमीच यशस्विनीम। 
अशभिमन्त्रय्य ग्रक्लामि स्िद्धार्थे शवशारिकाम्‌ ॥ 
जयग्तुँ जयति चन मः शलकभूतेभ्यः स्वाहा । 
सुस्त स्वर्पतु शुनका ये च ग्राम कुतुदलाः ॥ 
सुख स्वपंतु सिद्धाथों यम॒र्थे मागेयामहे। 
यावदस्तामयादुदयों याचदर्थ फ्लू मम ॥ 
इति स्वाहा । % 
इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है | चार रात तक घत करने के 
याद कृष्ण चतुईदंशी में पशु को मारकर चढ़ावे ओर मरी हुई मेना 
को पत्तल में बांधकर सही के कांटे से उप'रेलिखित यंत्र पढ़कर 
जिस स्थान में इस में छेद करे उस स्थान के सब लोग सो जाते दें । 
१. [द्वारावाह मंत्र ] 
उपेमि शरण चाझे देवतानि दिशे।दश । 
अपयान्तु च सर्वाणि बशतां यांतु मे सदा ॥ स्वाद | __ 
क# विरोचन के पुत्र वाले, सेकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शंवर, निकुभ, 
नरक, कुंभ, तन्तु कच्छ, महासुर, अर्मालय, प्रमील, मंडोलूक; घटोद्दल, कृष्ण, 
यशस्थिनीदौलोमी शग्रादि का मन्त्र जपकर सिद्धि क लिये मरी छुई मना को प्रदण 
करता हूं । शलक भू्तो को स्त्राह् तथा नमस्कार | 
गांव के पहरा रखने ब,ले कुत्ते सोजांब। सिद्ध लोग, गाढी नींद में लीन होजाया 
सूत्ये के उदय द्वोने तक मेरा वह काइ4 सिद्ध द्वोजाय जिस कार्य के लिये मे यत्न कर 
रद्द हूं. । श 
न अग्नि, दशा दिशाओं के देवताओं के देवताओं की शरण में ६ सव लोग भाग 
जांब तथा मेरे वश में आजांय | स्वाद्दा॥ 
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इस मंत्र का प्रयोग दस प्रकार है । तोन रात तक बत रखने के 
याद शकर के बीस लड॒ड्ू बनाव ओर शहत्‌ तथा घी के स्लाथ हवन्‍र 
में डाले । इस के बाद लड्डुओं को गन्ध तथा माला से पूजा कर । 
आर उनको जमीन में गाड़ दे। पुष्य के दद्वेतीय दिन मे लडड॒ 
एनकाल कर उपांरलिखित मंत्र पढ़े अर एक्क लडड् तो कवाड़ पर 
मारे ओर चार मकान के अन्दर फेंक दे। दरवाजा अपने आए 
खुल जायगा । 

चार रात तक बत रखने के बाद कृष्ण चतुदेशी में पुरुष को 
हड्डी स बेल बनांवे | उपरिलिखित मंत्र पढे | इस से दं। बेल लगी 
गाड़ी सामने आ्राजायगी | चढेत ही वह आकाश मे चली जायगी। 
इस प्रकार रूर्य मंडल के विपय मे सब कुछ बता सकता ह्दे। 

( तालोद्धाटन प्रस्वापन मंत्र ) 

चांडाली कुंभ निकुस्म कठुक साराघ: सनीराभिगो-5स्त स्व(द्दा। 

इस मंत्रका पढने से ताले टूद जाते हैं । ओर घरके लोग 
स्रो जाते हें । 

तीन रात दिन तक ब्रत रखने के वाद पुष्य नक्षत्र में-शस्त्र स्तर 
मारे या फांसी पर लटकाये मनुष्य के म्िरके स्त्रप्पर में मद्दी भरकर, 
सेोमलता लगाई जाय ओर उसको पार्न. से सींचा ज्ञाय | जो वेल 
लगे उसको पुष्य नक्षत्र में ही काटाजाय ओर उसकी रस्ली बंटी 
जाय । ज्यावाल धनुष तथ्या यो के सामने इसको तोड़त ही उनकी 
ज्या हूटजञाती हैं। स्त्री या पुरुष की उच्छासमस्दात्तिका [ फुूंकी हुई 
मद्दा | से, पानी से भरे सांय की घोकनी को, भरते दी दूसरे की 
नाक सखूज़कर आगे बदजाती हे । मुंह तथ्या मकान के संबंध में भी 
यही जन्‍्त्र मन्त्र किया जाता है । यदि धौंकनी खुअर तथ्या हाथी की 
हा ओर उसके मद्दी स भरकर बन्द < की आंतड़ी में चांधा ज्ञाय तो 
शरार लंबाई चोड़ाई में कहीं क। कहां पहुंच जाता है अनाह । 

य।३ काई शस्त्र सं मरे भू गो के पित्त में रूष्णचतुदेशी के 
अन्शर-अमलत।स की बनी दुद्मन की सूर्ति का डवावे तो शतु अंधघा 
दजाता हैं । यदि साई चाए रत घत कर बकरा भेड़ आदि देवता 
पर रूष्णचतुरंशी में चढाबे ओर फांखी पर लटकांये आदमी ही 


द्०० कीटि्य अ्रधेशास्त्र । 
इंड्यों की कीले बनावे ओर इनमें से किसी एक को जिस किसी के 
पाखाने पेशाव के गढ्ढे मं बन्द करदे तो उसका शरीर फूलजाता है। यदि 
यही बात पेर या आसन में कीजाय तो मनुष्य राजयदमा से रूत्यु 
को प्राप्त होज़ाय | दुकान मकान या >त में यही करने पर मनुष्य 
की आजीविका बन्द होजाती दे । बिजली स्तर जले! लकड़ी की रास 
को लेपकर जो कोौलें बनाई जाती हूँ डनका अनुमान भी इसी 
करलेना चाहिये । 

दक्तिणी गदा पूरन(, | नींव मुल्हटी, बन्दर का रोमा, मनुष्य 
की हड्डी इन चीजों को कप्फत के कपड़े में बांध कर जिस के घर मे 
गाड़ा जाय या जो मनुष्य इन के ऊपर पेर रखकर (नेकल जाय वह 
स्त्री बालबशच्चे ८न धान्थ सद्दित, तान पत्त के भीतर भीतर ही नाश 
को प्राप्त होजाय। इसी प्रकार दक्तिणी गदा पूरना, नींब, मुलहटी, 
किंवा च | तथा मनुप्य की हड्डी जिस के पेर में गड़ जाय य; घर 
सना गांव तथा शहर के बाहर गाड़ी जांय तो लोग रन] बाल बच्च 
अचग धानय सहित तीन पतक्त के भीतर ही नाश को प्राप्त दो जांय । 
चंडाल ब्राह्मण, कडआ उल्लू बकरा तथा बन्दर के बाल जिलके 
पाखान में मिला दिये जांय घह शीघ्र ही कराल काल का श्रास हो 
जाय | मुदेकी माला धोबन न्युवल्े के वाल, विच्छू वूटी तथा अदिकरृात्त 
जिसके पेर में गड़जाय उसकी तबतक सूरत बदला रद जबतक 
कि उनका उसके पेर सर खाहर न निकाल [दिया जय । 

यदि तीन रात तक ब्रत रखने के बाद पुष्य नक्षत्र म फांखा पर 
चढ़े या शस्त्र सर मारे पुरुष की खोपड/म घुची बोई जाय ओर 
डस्तको पानी ले सींचा जाय ओर पुष्य योगिनी अमावचास्या या 
चूर्णिमा में छुंची की बेल को काटकर मंडलिका बनाई जाय तें। उस 
पर रखे भोजन आदि से परिपूण बत्तन नष्ट नहा दोते । 


“वुनश्मवा चीनम'' इसका अर्थ दक्षिणी गदा पूरना ६। +६ आषध हे 
जो कि पन्‍्सारियों के मिलजाती है.॥ डाक्टर शामशाखत्री ने इसका अथ “नख कर 
दिया है जो कि ठीक नहीं दे । उन्ह्ों ने स्वयं ऐी भ्रश्न के चिन्ह से सूचित किया है कि 
यह अर्थ हम से नहीं लगा दे । * 

इसमें स्वयंग्र॒प्ता का अर डाकटर शामरशब्ख्री ओ्रोडदिया है । स्वयंग्रप्ता का 
डिटी नाम कियाच दे। यह फसारियों के यद्ां सिल जाती है । 
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शतम जब कभो कोई बड़ा तमाशा निकले तो मरी छुई गाय के 
थना का काटकर जलती आग में भूना जाय, भुने हुए को भेड़ के 
पेशाब में पौसा जाय ओर पिसे हुए को नये घड़े के अन्दर लेपा 
ज्ञाय | ऐसे घड़े का गाव के बांइ ओर सत्र लजाकर जहां कहीं रस्ल 
दिया जाय तो गांव का सारा-का सारा मक्खन-चादे वह कहीं पर 
क्यों न रखा हो--इसी के अन्दर आजाता है। पुष्य योगिनी कृष्ण 
चतुददेशी में कुत्ते की यानि मे छोद्दे की मुद्वेका [ अ्रेगूर्ठी ] डाली 
जाय और जब वह अपने आप बाहर निकल पड़े तो उसको 
उठाल । इसके द्वारा बृत्ता के फल जहां चाहे वहां पुकारते दही अपन 
आप आजाते हैं । 

मंत्र, भेषज्य योग तथा माया से संबंध रखने य/्ले उपायों रू 
दुश्मनों को मारा जाय ओर अपनी रक्ष्या की जाय । 


3७96 प्रकरण । 
शत्रु घातक योगों से स्वपक्ष का रक्षण । 
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अपने पत्त के लोगों पर शत्रु जब ज़हर का प्रयोग करे तो उनका 
प्रतीकार इस्र प्रकार किया जाय । 

लस्ताढ़ा, कैथा, जमालगेटे की जड़, जमीशेनि बुआ शिरेष, 
पाढ़ई, बाटियारा, बीजबंद, गदापूणा, सफेद अपर(जिता, बरना,इनके 
काढ़े को लाल चेन्दन तथा खालाजुकी के खुन सर मिलाकर जो 
तेजाब बनाया जाय वह राजा के उपयोगी चीज़ों! मकानां स्थ्रियो 
तथा सेनाओं पर प्रयोग किये गये जहर को दूर करता दै। स्ठ॒ग, 
न्‍्युअला, नीलकंठ, गोह, स्याद्ी, राई, सभात्दू, बरना, इन्द्रासन, 
चो राई, शतावर तथा पिंडीतक का योग (चूंणे या दवाई बनी हुई) 
मैनफल के दोषों को दूर करता है + यही बात -स्यार की लेंड, 
मैनफल, खेभालू , तगर, बरना तथा सोमल्‍ूता की जड़--इसमे सस्‍्ते 
कुछ एक के या सभी के काड़े को दूध के साथ पीने रू होती दे । 
लाटे काटेक रंज (केडये पूति) का तल उन्‍्माद को दूर करता हे । 
फूल प्रियंगु तथा नक्ूमाल की बनी नकऋछिकनी कोढ़ को नए करती 


४०२ कोटिल्य अर्थशासरूत्र । 


ञ्े 


द्वे। कूठ तथा लोध का चूरा पकने तथा खूजने [पाक शोष] को दूर 
करता है । कट फल, द्वव॑ंति [जमालगोेटे का एक भेद] तथा वाय- 
विडंग की ब-त नकछिकनी सिर की संपूर्ण बिमारियों के लिये राम 
याण है । फूलप्रियंगु, मंरजाठ, तगर, लाख, मुलद्दटी, हल्दी तथा 
शहत्‌ का योग [रस्तादन] रस्सी, पानी, जहर, चाट तथा (*रपड़न 
से उत्पन्न हुई बेहोशी का दूर करता है । मनुष्यों का अच्तेमात्र 
[कर्षमाज, रुपयाभर] गडओं तथा घोड़ों को दुगुना और द्ाथिया 
तथा ऊंटों को चोगुना देना चादिये | रुक्मगरभ [जिसके अन्दर से 
रोशनी निकले] मणि सपू्णे वि्षों को दूर करत दे । जीवन्ती, 
अपराजिता, मोखा का फूल तथा बादा के बाच्च में पेदा डुए पीपल 
की माणगि संपूर्ण विष्रो का नाश करती है । 

यदि इनके लेप को तुर्ही पर लगाया जाथ तो उससे निकला 
शब्द जद्दर को नष्ट करदता है। यदि इसको भडे पर लिपा जाय ता 
जो लोग उसको देर वह निर्विष (जहर रहित] होजांय | राजा को 
चाहिये कि वह उपरिलिखित तरीकों सर अपने सानक/ का रक्ता 
कंर आर जदर घुश्रां तथा दुृषित पानी का शजुआ पर प्रयाग कर ] 


१७ अधिकरण । 


तन्त्र युक्ति । 
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१८०- प्रकरण । 
शास्त्र के प्रतिपादन की युक्ति । 


#--त्खसकान +94- 32: 
मनुष्यों की दुक्ति तथा मनुष्य युक्त भ्रम का नाम अथ हू । 
भूमि के लाम तथा पालन के उपाय का प्रगट करने वाले शासरूत्र 
को अर्थशास्त्र कद्दते &ँ । उसके प्रतिपादन की+-९ आधिकरण, 
विधान दे योग ४ पदाथे ४ हेत्वथ ६ उद्दश निर्देश ८ उपदेश 
& अपदेश १० आतिदेश ११ प्रदेश १६ उपमान हैहे अधीपात्ति १४ 


अधिकर«७ २४५। ४०रे 


सशय १४ प्रसंग १८ विपय्येय १७ वाक्वशेष श्८£६ अनुमत २< 
व्याख्यान, -० निर्वेचन, २१५ निदशन, २२ अपवर्ग, २३ स्वस्तश्षा, 
२४ पूबेपत्त, २५ उत्तरपक्त, २८६ एकानत, २७ अनागताजनेत्तण, रुप्ड 
अतिक्रान्ताचे क्तवण, २६ नियोग, ३० विकल्प, दे१ सम्ुब्चय तथा 
ऊह्य--निम्नालिखित बत्तीस युक्तियां दे । 

२. अधिकरण । जिस बिषयकं। लेकर प्रारंभ कियाजाय उसका 
अआ/धधकरण कहते हें । रृष्ठान्त स्वरूप--“'प्रृथियी के लाभ तथा पा- 
लन के संबंध जितने अर्थशास्त्र पूवाचाय्यों ने बनाय उनको एक- 
जित कर तथा संक्तिप्त कर यद्दध एक अ्रथशास्त्र बनाया गया हे” 
इत्यादि । 

२. विधान । प्रकरणाजुखार शास्त्र का बर्णन करना विधान 
कहलाता है । दृष्टान्त स्वरूप “विद्याविषयक विचार, दकुद्धलेयोग, 
इान्द्रय ज़य, अमात्योत्पात्ति'' इत्यादि । 

७... लक ज्बक दि 

३. याग | “यह ऐसा छ या_इस प्रकार का हे" इत्यादि 
विशेषण।!। सर वाक्य को जोड़ने को योग कहते हैं । दरृष्टान्त स्वरूप 
“चारों बणों से युक्त लोग” इत्यादि । 

हि & 

४. पदार्थ । पद तथा उसके अथ्गे का नाम पदाथ द्वे । दृष्टान्त 
स्वरूप “मूलहर' यह पद है । “जो बाप दादे की संपत्ति को 
अम्याय खत उड़ोदे या जब्त करले उसको मूलहर कहते हैं” इस 

तब 
प्रकार ब्याख्या करने का नाम अथे हे। 
रे हज 

£. हत्वथ । प्रतिपादित विषय - को: -पुष्ट करने वाले हेतु का 
हेत्वथ कहते दें । जेसे “घम्मे तथा:ःकाम 'अथैपर ही निर्मर हैं” 
इत्यादि । 

पु नक - से जैसे 
,&- उददश । संक्षेप स् एकबात कहने को उददश कद्दते हैँ । जेसे 
“इान्द्रय जयपर विद्या तथा विनय निर्भर हे” । 
5 5८ 
७. निदश । समस्त शब्दों के द्वारा बात कहने को निर्देश 


कहते दे । जैसे “कान त्वचा आंख जीस तथा नाक शब्द स्पशे रूप 
रख गनादियों को ओर न झुकने का नाम इान्द्रियजय है” । इत्यादि। 


४०७ कीटिल्य अश्रथेशःस्त्र । 


च्द उपदेश | 'यदहद करना चाहिये इस ढंग पर कहने का नाम 
डपदेश है | जैसे धर्म तथा अर्थ के अनुसार काम की खेवा करे। 
कष्ट न उठावे”? । इत्यादि । 

६. अपदेश । दुसरे के विचारों के देने का नाम अपदश हू ॥ 
“मचुस्तेप्रदाय के लाग कहते हैं कि मन्त्र पारेषद १२ अमात्या को 
होनी चाहिये। वाहेस्पत्य २९६ ओर आअशनस २० आमात्या के 


पक्त में हे । कोरिल्य का मत दे के सामथ्य के अच्छुसार ही संख्या 
होनी च्याहिये” इत्यादि । 


१०. आतिदश । उक्त बात सर किसी बात को खत करना 
आतिदेश कहाता है जैल “दत्त वस्तु के न देने के सम्बस्ध म 
ऋणादान विष्यक नियम ही लगते ह” इत्याददे । 


५१. प्रदेश । बक्कव्य _झआागे कही जाने व लो] बात स्र॒ किसी 
खात को सूच्चित करना प्रदेश कहाता हैं| जेसे “ साम दान भेद 
दंड के छारा वेसा करना चाददेथ जसाके आपत्ति प्रकरण म 
कहा जायगा 

उपमान । इष्ट स अदृफ का साथन उपमान कहाता हे । 
ज्ेस “जिन के राज्यकर मुक्त देनि का समय खतम दोगया दो उन 
पर पिता के सद्श अनुग्नह करे ' इत्याद्‌ | 


३३. अथापत्ति | अर्थात्‌ करके अ्नुक्त बात को जानना अथो- 

पात्ति कहाता है | जैसे “खेसार के व्यवदार म॑ कुशल लोग इष्ट- 

, मित्रों के छारा शक्तिशाढ्ती राजा के पाल पहुँच । अथांत्‌ आन्ट 

लोगों के द्वारा उसके पास न पहुच चद ते। इसी से निकल आया | 
इत्यादि । 

१७. संशय | एक ही वात जब दं आर एक सदश लगे तो 
इसके संशय कददत दे | जेसे “द्व/ण तथा लुब्च प्रकृतत वाल तथा 
अपचारित प्रकृति [जिस की प्रकृति अत्याच(7 सत्र पिसी अ(्दड। हो] 
घाल राजा में ले पाल किल पर आक्रमण किया जाय इत्यादि | 

१५. प्रसंग । प्रकारानतर से किसी बात का किसी के समान 


झाधिऋरण २५॥ ४०४५ 


प्रगट करने का नाम प्रसंग हे | जैसे 'कृषिकर्म के लिये दी गई 
भूमि में पूवेवत्‌ नियम समभकता चाहिये । इत्यादि । 

१६. विपयेय विपरीत वात से पुष्ठ करन का नाम विपयेय द्दे। 
ज्ञेस “जो राजा अप्रसन्न हो उसके इल से विपरीत चिन्दद है” । 
इत्यादि । 


१७. वाक्यशेप । जिस बात सर वाक्य समाप्त होता हो उसके 
वाक्य शेष कहते हैं | जेल “पंख हीन की तरह राजा की गति नष्ट 
हो जाती है | इस में “पत्षि” यद्द वाक्यरोष हे । 

श्८. अनुमत । अप्रतिषिद्ध पर-वाक्य को अनुमत कदते हें । 
ज्ैेस “ओऔरदशनल के अनु खार--पत्त, अग्नमाग तथा सेरक्तित भाग-- 
व्यूह के यद्द तीन विभाग हे? । इत्यादि । 

१६. व्याख्यान | विशेष रूप से कहने का नाम व्याख्यान है । 
जेल “राज्य संघ तथा राज्य सच्चों के सडश शासन करने वाल 
राजकुलों का चत निमित्तक कपड़ा तथा एक दूसरे का नाश बहुत 
ही बुरा दे। जुआ सब उठधसनों में घुरा व्यसन हे क्पोकि इससे 
राजा निःशक्क दोजाता हें! इत्यादि । 


/ 


२०. निवेचन । गुण दिखाकर शस्त्र की व्य'रूया करने का नाम 

निर्वेचन दे | जैले “राजा को कल्याण मार्ग सर दूर फंकन .ब्यस्यति 
जे 93 

] 


इति व्यसन] के कारण ही व्यसन को ब्यलन कहा जाता दे 
इत्यादि । 


२१. निद्शन , रुछोन्‍्त युक्क रृष्टान्त को निद्शन कहत हैं । 
“बड़े के साथ लड़ना ऐसा ही हे जैसा कि नीचे खड़े दोकर दाथी 
पर चढ़े आदमी सर लड़ाई करना” । इत्यादि । 

२२. अपवगे , अनिष्ट बात को पृथक करने का नाम दी अपवर्ग 
है जैसे “दुशमन की सना फो अपनी सरहद पर रहने दे बशतेकि 
देश में गदर होने की समावना न हो । इत्यादि । | 

. १३ स्वसज्ञा अन्य लेगों से भिन्न अर्थ में शब्द के प्रयोग 
करने को स्वसज्ञा कहते हैं | जेल “विजिगीणु के राष्द के पास 


डड०्द कोटिल्य अशथश्यास्त्र । 


जो राष्ट्र हो डलका भथमा प्रकृति उस राष्टु के बाद का जो राष्ट्र 
हा उसको डितीया प्रकृति और जे। इस के | बाद हो उस को 
त॒तीया प्रकृति कहते हैं ” | इत्यादि । 

२४. पूर्वेपक्ष । प्रतिषद्धब्य वाक्य को प्‌वेपक्त कद्देत हैं। जैरेल 
“स्वामी तथा अमात्य सम्बन्धी विपात्ति मे श्रमात्य सम्बन्धी विपात्ति 
दी भयंकर दे” । इत्यादि । 

२४. उत्तरपक्त । निणय करने वाल वाक्य को उत्तरपक्त कहते 
है| जेस “राज़ा सम्बन्धी विपात्ति ह्वी भयंकर है। क्योंकि राजा पर 
ही संपूर्ण बातें निर्भर हैं। राजा ही संपूर्ण बातें का केन्द्र है”। 

इत्यादि । 

२६. एकान्त | सब अवस्थाओं में एक सटश लगने वाल नियम 
को एक।नत कहते हैं। जैसे “राजा को सदा ही तेय्यार रहना 
चाहिये! इत्यादि । 

२७. अनागतावेच्षण । आगे कही गई बात की ओर ध्यान 
ख्लींचेन का नाम अनागतावेक्षण है | जेस “तराजू तथा बट्ले क 
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विषय में पोतवाध्यत्त के प्रकरण में कद्दा जायगा”' | इत्यादि । 

२८. आतिक्रान्तावेक्षण पीछे कद्दी गई बात की ओर ध्यान 
खींचने का नाम आतिक्रान्तावेक्तषण है । जैल अमात्यं का गुण 
चूंच में ही कहे जाचुके है । इत्यादि । 

२९. नियाग । रुल्ला कहना चाहिये | ऐसा न कहना चाहिये 
इस ढंग की बात का नियाग कहते हैँ । जेस “धम्म तथा अथे की 
बात कहे | अध्म्मे तथा अनथे की बात न कहे” । इत्यादि । 

३०. विकल्प | विकलल्‍य .इस्ससेस या उससे इस ढंग की ब्रात 
कहना विकल्प कद्दाता है । जेल “या धार्मिक विवाह सत्र उत्पन्न 
लड़कियां  । ह 

३१. समुच्चय । इसके लिये तथा उसके लिय इस ढंग पर कदन 
नव नाम समुच्चय हे | पिता तथा बन्छुओं के लिय वही दायाद 
६ जो कि घम्म विवाह से विवादित रत्री पुरुप सर उत्पन्त दुआ दा । 


आअधवकरण १४५। ड०ऊ 


इ२. ऊल्म। अनुक्तक बात को सोच लेना उल्य कदते हैं । जैसे 
“कुशल लोग उसी ढंग पर निर्णय करें। जिससे दाता तथा प्रति 
शहीता को लुक्सान न पहुंचे । इत्यादि । 


इस प्रकार बत्तीस युक्कियं, के छारा यह अथे शास्त्र लिसख्लागया 
च्ेे ॥.«> प 

हे । यह इसलोक तथा परलोक की प्राप्ति तथा रख्ता में सतमथे 
करता है । धम्मे अर्थ तथा काम को प्रदस करता हे तथा बचाता 
है ओर अधम्मे अनथे तथा विद्वेष को नष्ट करता है । जिसने 
नन्दराज के हाथ में गईहुई भ्रूमि के स्राथ शास्ञ्र तथा शस्त्र का 
उद्धार किया उसीने इस शास्त्र का भी निर्माण किया हैं । 





चाणाक्य के सत्र । 


->---ह७२३३४६ उहहसंकततझ-+--7 “7: 
. सखुस्ब का मूल धर्म हे। 
« धम्मे का सूल अर्थ हे । 
« अर्थ का मूल राज्य हे । 
४. राज्य का मूल इन्द्रिय जय हर 
४. इन्द्रिय जय का म्रूछ चिनय या शिक्तण है । 
६. विनय का मूल ब॒द्धो की सेवा है । 
७. वृद्ध सवा स ज्ञान वढ़ता है | 
८. ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है | 
<€. आत्मा के ज्ञान से आत्म शक्ति प्राप्त होती है । 
आत्मशक्ति से सब अर्थ प्राप्त होजांते हैं । 
११. अ्थशाक्े से पक्तति प्राप्त होती है । 
२२. प्रकृति के प्राप्त द्वोने पर विझ्नों सर परिपूर्ण राज्य का भी 
स्तेच्चालन हाजाता है| 
१३. प्रकृति का विद्वाह्र तथा कोप सब कोर्पों से भयेकर है । 
१७. अशित्तित तथा आवनीत राजा स न राजा का होना ही 


व्ए 0 9 


ढोत 
०0 


उत्तम है । 

१५. संपत्ति के दिनों में सद्दायता प्राप्त करत दुप्प आत्मशक्तकि को 
बढांव । 

श्८. सहायता से हीन राजा का वैचार काय्य में परिणत नहीं 
होता । 


१७. अकेला पहिया गाड़ी नहीं चलाता) 

श८. सहायक वही है जो। कि रुख दुख का स्ताथी हो | 

श१€. मानी अपने ४, समान दूसरे मानी से मन्त्र या सलादूइ 
मश्वरा करे । 

४०. अविनात से प्रेम में आकर कभी भी सलाद न ले । 

२१. राज्यभक्क बुद्धिमान व्यक्ति को मनन्‍त्री बनाले | 

२२. सलाह मश्वरें के बाद दी संपूर्ण काम श्रुरू करने जादहिये। 


चाणक्य सूत्र । छड०द 
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२३. मन्त्र की रत्त्ता में ही काय्थरासिद्धि होती हे । 

२७. जो मन्त्र प्रकाशित करता है ७ही स्व काम विगाड़ देता हे । 

२५. पमाद से राजा शत्रुओं के वशमें आजाता है । 

२६. सब तरीके सत्र मन्त्र की रक्षा करनी चाहिये । 

२७. मन्त्र की र्ता सत्र राज्य की द्द्धि होतो है । 

र८. मन्त्र की रक्षा सबले उत्तम काम है । 

२<. काय्ये से अंधे मछुष्य को सलाह तया मंत्र प्रकाश देत। हे । 

३०. मन्त्ररूपी आंख सर दुलरे के दोषों को देख सकता है । 

३१. मन्त्र -के समय में इषाो द्वेष न करना चाहिये । 

३२ जिस बात में तीन की एक समति हो वदी ठीक है । 

३३. मन्‍्त्री बढही हे जो कि कायये तथा अकाय4 को देखसके । 

३४. छुः कानों के बीच में पड़ी बात फट जाती है । 

३५. विपत्ति में जेप् प्यार करे वही मित्र हे । 

६६. मित्र की प्राप्ति स बल्ू बढ़ता है । 

३७. शक्ति स्वपन्न नई २ चीज़ों के प्राप्त करने का यतल्न करे । 

३८. आलरूसी नई चीज़ों का नहीं प्राप्त करते । 

ई३<- आलस्ोी प्राप्त वस्तु की भी रत्त्ता नहीं कर सकते । 

४०. आलसियों की खुराक्षित चीज़ बढ़ती नहीं है । 

४९. नोकरों को आलखी काम पर नहीं लगा सकते। 

४२. नई वस्तु का चोथाई राज्य का भाग दे । 

४३. नीतिशारत्र का आधार राजा पर हे । 

४४. तन्‍्त्र तथा आवाप राजा पर निर्भर है । 

४५. तन्त्र का संब्रेध अपने विषय के प्रतियादन से है । 

छ८े- विबय का काय्ग्रेदय में परिणत होन। ( आवाप ) मंडल पर 
निभर हे । 

४७. मंडल साधि(/वेश्नह का निः्चय करता है। 

४८. राजा वही है जोकि नति श(रस्त्र के अनु लूर॒ काम करे। 

४<. श्र वही दे जिसका स्वभाव न मिलता हो। 

४०. मित्र वही है जिसका हृदय मिलता हो । 

४१. कारण सर ही मनुष्य शत्रु तथा मित्र होजाते हैं । 
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कोटिल्य अर्थ श, सत्र । 


कमजोर मनुष्य सन्धि करले । 

तेज सर हो अथे जुटते हैं 

ठंडा लाहा गर्म से नहीं जुड़ता है। 

बलवान हीनशाक्ते स छड़ाइ छड़ । 

वचलवान्‌ अपन से बलवान या समान स लड़ाई न करे । 

हाथी से लड़न के सदश हो बलवान मनुष्य के साथ कमजार 
मनुष्य की लड़ाई है । 


- कच्चा बतंन कट से टूट जाता है । 


दुश्मन के कार्मों को देख रख रख्ल । 


- या एक ओर सर साथि करले । 
,डुश्मन की दुदमनी से अपने आपको बचावे । 


यदि कमजोर हो तो ताकतवर का खहारा ले । 

जो कमजोर का सद्दारा लेता द्वे वद पीछे सन तकलीफ 
उठाता हे । 

राजा को आग समभकर उलके पास रदे । 

राजा के प्रतिकूल काम न करे । 

बहुत सजधज के साथ न रदे | या चटकीला भड़कीला कपड़ा 
न पहिने । 

देवताओं की लीला न करे । 

एक दूसरे के साथ बढ़ाचढ़ी करनेवॉलो को आपल में फाड़दे। 

तकलीफ मे पड़े हुए मनुष्य की कार्यसिद्धि नहीं होती । 
चतुरंग सना होतेहुप्प भी सोग बिलास में मरूत राजा 
नए होजाता हे। 

जुआरी राजा का कोई भी काय्ये खिद्ध नहीं होता । 
शिकार के शौकीन राजाका घम्मे तथा अर्थ नष्ट दोजाता हैं । 
अर्थ की इच्छा व्यसनों में नहीं गिनीजाती । 

कामी राजा क, काम खिद्ध नहीं होता । 

गाली देना आग के जलाने सर बढ़कर हे । 

गालीदेने से मछुष्य सबका अभिय दोजाता हे । 

स्वतुए व्याक्ते के पास लद्॒मी नहीं रहती। 
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चाणकप सूत्र | हर ४११ 
अमित्र के साथ दंडनीति के काम मे लाच | 
दंडनाते के सहारे ही राजा प्रजा की रक्ता करता है । 
दंडनीति सम्ठद्धि को बढ़ाती है । 
दंड के अभाव में मन्त्रि गड़ बड़ करने लगते है । 
दंड के डरसे वह गड़ वड़ नहीं करत |... 
दंड पर ही आत्म रक्षा निर्भर है । 
अपनी रक्षा में ही सब की रत्ता है । 
अपने पर ही दूद्धि तथा नाश निर्भर हे । 
खसमभक बूककर दंड का प्रयोग करना च्ञाहिये। 


७. दुर्वल राजा का भी अपमान न करना चाहिये । 


आग भी कभी जलाने में अशक्त हुई हे । 

दंड द्वारा ही प्रवृत्ति का पता चलता हे । 

अर्थ की प्राप्ति प्रत्चात्ति पर निर्भर है । 

अथे पर थम्म तथा काम का आधार है। 

अर्थपर ही संपूर्ण कार्य अवलंबित है । 

अथे के कारण कम मेहनत सर दी काम लिदध होजाता है । 
उपाय करने पर कोईभी काम कठिन नहीं रहता । 

उपाय न करने पर किया भी काम नष्ट होजाता है। 

काम करने वालों का उपाय ही एकमात्र सहारा है। 
पुरुषार्थ से सोचा हुआ काम सिद्ध दोजाता है । 

भाग्य पुरुषा्थ के पीछे दी चलता है । 

भाग्य बिना बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता। 
जो ध्यान नहीं देता उस्रकी कोई चुत्ति नहीं । 

सोचने के बाद्‌ काम करे । 

काम मे देरी न करे। 

चेचल चित्त वालों का काम पूरा नहीं होता । 


१०४. दाथ में आई चीज को छोड़ने सत्र कार्य्य का व्यतिक्रम हो 


२०५. 
१०६. 


जाता है । 

दोष राहित कार्मो को किया जाय । 
पे प हु 
विध्नयुक्त कामो को न केर। 
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कोटिल्य अथेद्यास्त्र | 


समय का पहिचानने वाला कार्य को पूरा करलता दे ॥ 

देरी ऋरन सर देरी हो काम को बिगाड़ देती है ॥ 

सब कामों में क्षण भो ब्था नष्ट नौंकरे । 

देश तथा फल को समझकर कर काम शुरू करे । 

भाग्य बिना आसान काम भी कठिम होज़ाता है । 

नीतिजश्ञ देश तथा काल का देखता रहे । 

समझ बूकफकर काम करने याला के पास छरूक्ष्मी स्थिर 
रूप सर निवास करती है । 

सब उपायों सत्र संपूरर संपत्तियों का पएकजित करे | 

बिना समभक बुककऋर काम करने वाले भाग्यवादी का ल्च्मी 
साथ नहीं देती । 

शान तथा अज्तुमान से परीक्ता करनी चाहिये । 

जो जिस काम में चतुर हो उसको उसी काम में लगाया 
जाय:;। 

उपायश दुःसाध्य को भी खुलाध्य करता द्दे। 

अज्ञानों के दारा किय गये अपराध का बहुत न माने । 
याहांच्छुक छोने से कोड़ा भी नये नये रूपा का धारण 
करता हे। 

काम के सिद्ध होने पर दी उसका प्रकाश कियाजाय | 

देव तथा मालुष्य दोषसे शानियों के कामभी बिगड़ जांत हैं । 
शान्ति विषयक कामो से देव का प्रतिषिध कियाजाय । 
मालुषी कार्य विपात्ति को चतुराई सर दूरकरे | 

बेवकूफ लोग काम बिगड़नेपर दूखरे के दोषों को दिखाते हैं। 
काम करवाने वाले को बडुत उदारता न करनी चाहिये। 
भूस्खा बछला मा का थन काटता है। 

छुस्ती से काम बिगड़ जाता दे । 

भाग्यवादियों का काम सिद्ध नद्दीं होता । 

मतलबी लोग आश्रित लोगों का पोषण नहीं करते । 

जो काम न देखे वद्द अंधा दे । 

प्रत्यक्त परद्ध तथा अज्ञमान से कामों को देखे । 
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चाणक्य सूत्र । है डश्३ 


बे विचारे काम करन वाले को लक्ष्मी छोड़देती हे । 

सोच समभ कर विपति का तरना चाहिये । 

अपनी शाक्ति को देखकर काम शुरूकरे | 

घर के लोगों को खिलाकर जो खाय वही अमग्छतभमाजी है। 
संपूर्ण अनुछाना से अमदनी के रास्ते बढ़ज़ाते हैं । 

भीरू को काय्य की च्चिता नहीं हाती । 

कार्य्यार्थी लोग स्वामी के स्वभाव को जान कर काय्ये को 
सिद्ध करते दें । 

स्वभावश ही गो के दूध का उपभोग करते हैं । 

समर्थ व्याक्ते छुद्व्यक्ति पर गुप्त बात को न प्रगट 'करे | 
श्राश्मित लोग भी कोमल स्वभाव वाले की पवांह नहीं करते हैं । 
तीक्ष्ण शासक सर सभी घवबड़ाते हैं । 

उच्चित शासक होना चाहिये । 

समर्थ होन बुद्धिमान की भी लोग बात नहीं मानते । 

ज्यादा भार सर पुरुष सदा के लिये बेठ जाता है । 

जो सभा में किसो के दाष को कदता हे वद एक प्रकार सत्र 
अपने दोष की प्रख्याति करता है । 

समथे लोगों का कोप समर्थो को दी नष्ट करता दे । 

खसश्वे लोगों के लिये कोई भी वस्तु अप्र,प्य नहीं है । 

साहस करन सर द्वी काय्ये सिद्ध नहीं दो जाता । 

प्रवेश न दोने ले कष्ट में पड़ा हुआ व्याक्ति प्रायः भूल जाता है । 

समय खराब करने मे काई चीज वाधऊ नहीं हे । 

अनिश्चित नाश वाला काय्ये निश्चित नाश बाले कार्य स्त 
उत्तम होता हे । 

दूखरे के धन को गिरे रखने में निश्षे्ता का दी स्वाये है । 


१५५. दान दी सब स्तर बड़ा धम्मे हे । 


२५६. 


भले माजुषों के पास पहुंच कर बुरी बात बुरी बात नर्दी 
रद्दता । 


१५७. जो धम्म तथा अर्थ को न बढ़ावे वही काम है । 
१५४८. अनथे का सेवन करने वाला उन से भिन्न होता दहै। 
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कोटिल्य अथेशास््र । 


लोगों मे सीच आदमी कम हैं । 


बेइज्जती से मिले धन को सज्जन लोग नहीं लेते । 


एक दोष अनक गुणा को नष्ट कर देता हे । 
महात्मा लागो को दूसर के स्लाथ साहस न करना चाहिये । 
रीति रिवाज को कभी भी न तोड़े । 

शेर भूखा भी होकर घास नही खाता । 

प्राण चाहे चले जांय परन्तु दूसरे के साथ विश्वास घात 
न किया जाय। 

कमीने श्रोता का स्रो तथा बा&क भी छोड़ देते हैँ । 

बालक सत्र भी मतलब बात ले लेवे । 


ऐेखा सत्य न बोले जिस पर लोगों की श्रद्धा न होवे । 


थोड़े से दाष के होन से ग़ुणेयां का त्याग न करना चाहय। 
बुद्धिमाना मे भी दाषो का पेंदा होजाना आसान है । 

काई भा रत्न ऐसा नहों है जाकि तोड़ा तथा काटा न 
गया हा । 

मय्यांदा तोड़न वाले व्याक्लियों पर विश्वास न करे । 

अप्रिय व्याक्ते प्रिय बात किये ज/ने पर भो द्वपष करत 
रहते हैं ॥ 

कुकी हुई भी तुला कोटि कुएं के पानी को खुखा देती है ॥ 
बुद्धिमानों की बात का अतादर न करे ॥ 

गुणवालों के आश्रय से निगमुण भी गुण दो जाते दें ॥ 

दूध में मिला पानी दूध ही होजाता हैं ॥ 

मिद्ठदी ऊ बत्तेन से प,टलों की गंध आती हैं ॥ 

चांदी सोन के साथ मिला कर साना होजोाती हे ॥ 

बेवकूफ लोग उपकार करने वाल का अपऊकार करते ढं ॥ 
पापियों को बदनामी का कुछ भी भय्र नहैं। होता ॥ 

शत्रु लोग भी उत्ललादियों के वश में दे(ज/त हैं ॥ 

विक्रम ही राजा का धन हे ॥ 

आलासियों के लिये यह लोक तथा परलेाक कुछ भी नदी 
हे ॥ 


चाणक्य सूत्र । ४१५४ 

१८५. निरुत्साही लोगों से भाग्य भी भागता है । 

१८८. मच्छियों की तरह पानी में से अपने मतलब की चीज 
निकाल ले । 

१८७. अविश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास न करे | 

श्य्प. जहर सदा ही जहर है । 

१८६. धन भ्रहण करते समय वेरियां का साथ न करे | 

१६०. धन के ध्राप्त करने में वेरियां का विश्वास न करे । 

१६१. घन पर ही खंधूर्ण सेबंध निर्भर हैं। 

१६२. शत्रु का भी लड़का यदि मित्र हो तो उसकी रक्ता करनी 
चाहिये । . 

६६३- श्र का छिद्र जितना बड़ा दिखाई दे उसको हाथसे बढ़ादे । 

१६४. दाजु का जद्ाां पर छेद देख वहां पर ही आऋपरण करे। 

१८४. अपने दोष को प्रकाशित न करे । 

१६६. छिद्र पर जो प्रहद:र करें बदी शजु हैं । 

६९७. हाथ में आये हुए भी शत्रु का विश्वास न करे । 

१८6८. आत्मीय के दोष को दूर करे । 

१६६. आतत्मीय लोगों की बेइज्जती खुन कर मनस्वि लोग दुः्खी हो 
जाते हैं । 

९००. एक अंग का दोष सारे शरीर को नुक्सान पहुंचा देता हे । 

जे १. उत्तम व्यवहार स्र शत्रु पर विजय प्राप्त करता हे । 

*₹०२. नोौच उपकार का बदला चाहते हैं । 

३०३. नाच को_सलाह न दे। 

२०४. नाच पर विश्वास न करे । 

२०४. डुजन का _ कितना दी आदर क्यों न करे बह कष्ट ही 
पहशुचाता हे । 

३०६. जंगली आग चंदन को भी जला दी देती दे । 

२०७. किली भी पुरुष का कभी भी अपसतान: न॒करे। 

२०८. क्तेतव्य पुरुष को भी कण न दे । 

२०६. बेवकूफ लोग स्वामी से अधिक अधिक रहस्य युक्त बात 
कहत है । 3 ह 
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कोटिल्य अशथेशास्त्र । 


फल से ही अनुराग मालूम पड़ता है । 
आज्ञा पालन करने सत्र ऐश्वय्ये प्राप्त होता है । 
सर्ख लेाग दातव्य को भी क्लश देकर दते हे । 
अधेय्यंशॉल महान ऐश्वय्ये को प्राप्त करके भी खो बैठते हैं । 
अधेय्यंशील के लिये यह लोक तथा परलोक कोई चीज़ 
नहीं है । 
० पक. ५ ९ 

दुजन लोगा का संसग न करे । 
कलचार के हाथ का दूध भी न छुपए । 

०. ० न ०० ० 4 2] 
बुद्धि वह्दी हे जो कि काय्ये संबंधी सेकटों के पड़ने पर भा 
न घबड़ावे । 
मित भोजन में ही स्वास्थ है । 


कक 


अपथ्य से अजीण होने पर पथ्य न भ्रहण करे । 


» कम खाने वाले ब॑म(्र नहीं पड़ते । 
फ खडे का 5 +€ ०. पु 4 कप ० प 
- बुढ़ापे में बामारी म॑ रोग के बढ़ने की उपेच्ता न करे । 
- अजीणे में भोजन दी दुःख का मूल है। 
. शत्रु के भी रोगं बढ़ जाता है ॥ 
- धन के समान ही दान होता हे ॥ 
. सीत्र तष्णा वाले व्याक्ति का दबाना खुगम है ॥ 


तृष्णा से बुद्धि क्षीण होजाती है ॥ 


. कार्य्य के बहुत होने पर उस काम को भविष्य के लिये छोड़ 


रखे जिसका अधिक फल दो ॥ 

असमाप्त काय्य का निर्यीक्तण स्वयं दी करे ॥ 

सर साहसी दोते हैं ॥ 

सूस्तों के साथ विवाद न करे ॥ 

सूर्तों के साथ सूख वनकर रदे ॥ 

छोदे सर ही छोदे में छेद किया जाता है ॥ 

बुद्धि रहित व्यक्तियों का को३ भी दोस्त नर होता ॥ 
संसार घ्रम्म पर स्थिर दे ॥ 

धर्म्माथ्स्म ख॒त्यु के बाद भी साथ रहते दें ॥ 


न 


२७२. 
२४३. 


२५०. 
श्श्र्‌. 


चाणक्य सूत्र की 8 छ१७ 


- धम्मे की जन्म भूमि दया है । 


सत्य तथा दान धम्म का मल है । 


- धर्म से लोगों को जीतता हे । 


खत्यु भी धम्प्रीत्माकी रक्षा करता है | ह 

ध्रम्मे से विपरीत पाप जहां जहां पर जाता हे वहां वहां पर 
धम्मे से भिन्न बुद्धि हो जाती है । 

आकार से ही। उपस्थित विनाशचालों की प्रराति का शान 
प्राप्त दो जाता हे । 

अधर्म में बुद्धि रखने वाले आत्म बविनाशको स्तालित करते हैं। 
चुगल खोरो की कोई भी छिवा बात नहीं। । 

दूसरे की गुप्त बात न खुननी चाहिये । 

चल्लभों या राज द्वारियों के काम प्रायः अधर्म्म युक्क द्वोते हैं। 
आत्मीय लोगे। की बात न टालनी चाहिये । 


- यदि माता भी दुष्ट हो तो उसकी छोड़ देना चाहिये। 


यदि अपने द्ाथ में भी बिन चढ़गया है। तोडसकोा काट देना 
चाहिये। 


* यदि शत्रु भी हितेषी हो तो 'डसको अपना बंघु समभना 


चादिये । । 
आपषधी कहीं पर क्यों न लगी हो ले लेना चाहिये। 
चोरों पर विश्वास न करना चाहिये । 


* अपतीकार चीज़ों का अनादर न करना चाहिये। 


छोटीसो भी तकलीफ तकलीफही पंहुचाती है। 

अपने आपको अमर खमभ कर धन कमाचे । 

सभी लोग अमौरों को इज्जत करते हैं । 

इन्द्रभी यदि गरीब हो तो लोग उसकी कदर नहीं करत 
मजुष्यं | लिये दारिद्वथ एक प्रकार से जीबन मरण है । 


अमीर कुरूपभी खुरूप है । 


* अभथार यदि कंजूस दे तोभी लोग उसको नहीं छाड़ेत । 


अकुल।न भी कुलीन से उत्तम हो जाता है। 
अनाये को बेइज्जती क. क्या डर ? 


3१८ 


रच६२. 


कोटिल्य अधेशास्त्र । 


समभदार लागों को आजीविका या नोकरी की क्या सिंता ? 


२६३. जितेन्द्रिय लोगा का विषयों का क्या डर ? 


र६छ. 
२६५. 


श्र. 


कूताथे लाणों को झत्यु का भय नहीं द्ोोता | 

सज्जन लाग दूसरे के सवा को अपना ही स्वाये सम 
भतेदें। 

दुसेर की उन्नति का आदर न चाहिये ॥ 


२६७. दूसरे की उन्नति में अपना आदर का होना नाश का मूल द्दे। 


््द्च्रः 
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घर्जड. 
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थोड़ीसी भी दूसरे की चोज़ न छूनी चाहिये॥ 

दूलेश की चीज लेना अपनो चीज खोना है ॥ 

बरी से बढ़कर र॒त्यु का ज़ाकू ओर कोई चीज नहीं हे ॥ 
समय पर जो का सलुआ भी जान बचादेता है ॥ 

मरे हुए का दबाई से क्या लाभ ? 

खमय पर दूसरे के प्रभुत्व से अपने आपको भी लाभ पहुंच 
जाता दे । 

नीच की विद्या पाप कमे म॑ ही लगती है ॥ 

खांप को दूध पिलाना जददर को ही बढ़ाना है ॥ 

थात के समान कोई दूसरी चीज नहीं है ॥ 

भूख से बढ़कर काई दुखरा शत नहीं॥ 

जा काम नहीं करता उसको भूख सताती दे ॥ 

भूखे के जलिये कोनस्ती ॑लीज अभय द्धे॥ 

इन्द्रियें दी चुढ़ांप को उत्पन्न करत दें ॥ 

भिड़ कन तथा डांटने वाले रुचामी 5. छोड़दे ॥ 

लोभी की सेवा ऐली दी हे जेले कि जुगुनू को आगके सख्वा- 
तिर ध्ोंकना ॥ 

विद्वान तथा विशेषज्ञ स्वामी का आश्रय लेवे ॥ 


. मैथुन दी पुरुष का बुढ़ापा है । 
१. ७२ ० 5 च्ज 
- अमेथुन ही स्त्रियों के लिये बुड़ापा हें | 
, नीजे तथा ऊंचे लोगों के साथ विवाद सम्बन्ध न किया 


जाय । 


. अगम्य स्त्री के गमन से आयु यश तथा पुएय नष्ट द्ो- 


जाते दें । 
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चाणक्य सूत्र छ१६ 
अद्दकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है । 
सभा में बेठकर शजु की निन्दा न करे । 
4 लक ०५ 2५... जी 
शत्रु की तकलीफ खुनन मे भर्ते। मालूम पड़तो हैं । 


. दरिद्र के बुद्धि नहीं रहती । 


द्रिद्र का हित वाक्य भी कोई नहीं मानता । 
अपनी स्प्री भी दारिद्र का अपमान करती दे ॥ 


- फूलों सर दीन आम पर भोरं नदी जाते । 


द्रिद्रों का विद्या ही घन हे । 

चोर भी धबेद्या को नहीं चुरा सकते । 

विद्या से प्राप्त हुईं हुई प्रसिद्धे ही प्रसिद्धि हे । 
पशु रूपी शरीर नष्ट नहीं होता । 

जो दूखरे का छद्वित करे वही सज्जन है । 
इन्द्रियों के संयम को शास्त्र कछते हैं । 

शास्त्र विदद्ध काम करने वालों को शास्म्रांहुश बचांता 
रद्दता है । 

नच्चि की विद्या ग्रहण करने के अयोग्य है । 
स्‍लेच्छु भाषा न सीस्खे । 

म्लेच्छी की भी अच्छी बात ग्रहण कर ले । 
गुण में मत्लर न करन। चादिये । 

शत्रु की भी अच्छी बात ले लेनी चाहिये । 
विष से भी अम्ठत ग्रदण करना चादिये । 
उमर से हद मनुष्य की इज्जत बढ़ती है। 
स्थान में ही मनुष्य की पूजा दोती हे । 

भले आदभ्षियों के कानों का अचुकरण करे ॥ 
मय्पोदा का कभी सी उल्लंघन न करे ॥ 

पुरुष रूपी रत्न का कोई सूल्य नहीं है ॥ 

स्त्री के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है ॥ 

रत्न दुलेभ दोते हैं । 

भयो में सब से बड़ा भय अपयश है । 
आलासियों को शास्त्र का तत्व नहीं प्राप्त होता ॥ 
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हे२६. 
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३छ२- 
३छ३. 


कोटिल्य अश्देशास्ज + 


स्त्रियों के पराधीन व्याक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता और उनका 
कोई भी काम धम्मे काम नहीं कहाता। 

स्त्रियां भी स्त्रेण की इज्जत नहीं करतीं । 

फ़ूल की चाह सर काई सूख विस्ल को नहीं सीचता। | 

अद्वव्य में कोशिश करना चालू को उबालता है ' 

बड़े लोगों की हंसी न उड़व ॥ 

निमित्त देखकर काय्ये का अनुमान होज़ाता है॥ 

निमित्त नक्षत्रों म॑ं भी विशेषता क< दते हैं ॥ 

जल्दबाज लाग नक्षत्र परीक्षा नहीं। करते ॥ 

परिचय होने पर दोष नहीं छिपते ॥ 


- जो स्वयं अशद दोता दे बच दूखरे को भी ऐसा दी 


समभता हैं ॥ 

स्वभाव मिटाये नहीं मिट॒ता ॥ 

अपराबय के अनु सार ही दंड होना चाहिये ॥ 

बात के अलुसार द्वी उत्तर होना चाहिये ॥ 

आमदनी के अनुसार ही गहने होने चादिये ॥ 

कुछ के अनुसार ही। रहन सहन दोना चादिये ॥ 

काय्ये के अनुसार ही प्रसन्न होना चाहिये ॥ 

पात्र के अज्ुसार ही दान देना चाहिये ॥ 

डमर के अनुसार ही चेष होना चाहिये ॥ 

भ्त्य वही है जो कि स्वामी के अनुकूल छ्दो॥ 

खी वही है जो कि मालिक के वशमे हो ॥ 

शिष्य वही है जो। कि गुरू के वशमे रहे ॥ 

पुत्र वदी है जो कि पिता के चशमे रहे ॥ 

अत्यत आधिक आदर स्देद्दस्पद दोता ह्दे॥ 

स्वासी के कुपित होने पर भी स्वामी के ही पीछे चले ॥ 
लड़के को मां जब मारती है ते लड़का मां के पास ही जाकर 
रोता है ॥ हि 

ज्रम करने वालों का गुस्सा कुछ दी समय तक रहता हूँ ॥ 
सूख अपने दोष को नद्दीं देखता और दुसखर के दोष को दी 
देखता है ॥ 
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चाणक्य खूज । डर 


धूर्तों के साथ आदर का व्यवहार रखना चाहिये ॥ 

आदर या उपचार से तात्पय्य मीठे व्यवहार से हे ॥ 

चिर परिचित ले।गों का अत्यादर करना देखकर स्मभना 
चादिये कि कुछ दाल में काला है ॥ 

हज़ार कुत्तों स अक्ली दुलेम गो का होना द्वी भरता है ॥ 

नो नकद न तेरा उधार (कल के मोरल आ्राजका कबूतर ही 
भला हे) ॥ 

अतिसंग खराबी पेदा करता है ॥ 

क्रोध रहित व्याक्ते सबको अपने वश करलेता दे ॥ 
अपकारी पर यदि गुरुला हो तो गुस्से पर गुस्सा करते ही 
जाना चाहिये ॥ 

सूख मित्र गुरु बल्लम तथा चुद्धिमाों के साथ विवाद न 
करना चाहिये ॥ 

ऐेश्वय्ये स्र कोई भी पिशाच नहीं रहता ॥ 

पुएय कामो में धनाछ्यों को कुछ भी मेहनत नहीं होती ॥ 
गाड़ी पर चढ़े लोगों को थकावट नहीं होती ॥ 

घर बार बे छोहे की हथकड़ी है ॥ 

जो जिस काम में निपुण हो वह उसी काममे लगाया जाय ॥ 
मनस्वियो के शरीर को पीड़ा देना मंत्र आदमियांँ का काम 
नहीं हे ॥ 

बिना प्रमाद के स्त्रियों की रक्ता करे ॥ 

स्त्रियों पर कुछ भी विश्व।स न करे ॥ 

स्त्रियों मे न तो शान्ति और न लोकज्ता द्वी होती है ॥ 
गुरुओं की माता पूजनीय होती हे ॥ 

सभी हालतों में मां का पालन करना चाहिये ॥ 

बदसूरती गहनो में छिप जाती दे ॥ 

लज्ज। द्वी स््रियों का भूषण हे ॥ 

चेद ही ब्राह्मणों का भूषण हे ॥ 

धर्म सभी का भूषण है ॥ 

विनययुक्त बिय्या सब भूषणों का भूषण है ॥ 
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३६६. 


कोटिल्य अथेशाख् । 


उपद्रव शुन्य देशमे बसे ॥ 

देश वही है जिस में बइुत से भली आदमी हो ॥ 
राजा से सदा ही डरता रदे ॥ 

राजा सर बढ़कर ओर कोई देवता नहीं है ॥ 
राजा से निकली आग दूर दूर तक भस्म कर देती है ॥ 
स्वाली हांथ राजा के पास न जावे ॥ 

गुरू तथा देव के पास भी खाली द्ाथ न जावे ॥ 

कुटुब से डरना चाहिये ॥ 

राज परिवार में सदा ही आते जाते: रहना याहिये ॥ 

राज़ पुरुषो के साथ संबंध बनाये रख्त ॥ 

राज दासी की सेवा न करनी चाहिये ॥ 

आंखो सत भी राजा की ओर न देखे ॥ 

घर का स्वर्ग यही हे कि लड़का गुणवान दो ॥ 

पुत्रों को विद्याओं का पारगामी बनाना चादिये ॥ 

जनपद के लिये ग्राम को छोड़दे । 

ग्राम के छिये कुछुय को छे।ड़दे । 

सबले बड़ा लाभ पुत्र लाभ है । हि 
कष्टके सम्रय में जे। माता पिता के बचाये यद्दी पुत्र हे । 

जो कुल के प्रासिद्ध दे चद्दी पुत्र द्दे। 

अपत्यरीहेत व्याक्ति का सस्‍्वगे नर्दी मिलता। 

भारय्या वही दे जिसके बालक हो । 

बहुत सी स्त्रियों के ऋतुमती दोने पर पुज्रचती का गमन 
करे । लिन 

ऋतुकाल में गसन करने पर ब्रह्मजय्ये नए द्ोता हे । 

पर क्तिन्न में बीज न डाले । 

पुत्र के लिये दी रित्रियां हे । 

अपनी दासी का गमन करना अपने को दास बनाना दे । 
जिसका विनाश समाप द्वोता द्वे बद्द दितकारो बात का नदे 
खुनता ॥ 


जे 
शारीरधारियों को खुख दुःख नहीं रहता ८ । 
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चाणक्य सूत्र छरदे 


काम करन वाले के पास गो के बछड़े की तरद सुस्त दुःस्व 
आया करते है ॥ 
सज्जन तिलछ मात्र उपकार का पर्यत करके म/नता दे ॥ 


अनायों के साथ उपकार न करना चाहिये ॥ 
अनायी प्रत्युपकार के भय से शजु हो जाता है। 
आरयये स्वल्प भी उपकार होने पर प्रत्यपकार के लिये दिन 
रात चिन्ता करता हैं । 

देवता का कभा भी अपमान न करना चाहिये । 
चक्तु के समान कोई दूखरी ज्योति नहीं । 

चचछ्ु ही शरीरधारियों की नेता है । 

जिसके आंख नहीं उसके शरीर से क्या लाभ? 
पानी में पेशाब न करे । 

नंगा हाकर जल मे न घुसे । 

जैसा शरीर बेस। ही ज्ञान दोता है । 

जेखी बुद्धि होती है वेला ही बैभव दोता है। 
आग मे आग न फेंके । 

तपस्वियां की पूजा करे। 

परायी स्त्री के साथ संगम न करे। 

अन्नरान भ्रण दत्था जसे पप को भी नष्ट करता है । 
चेदबाह्य काई ध्स्मे नर्दी । 

धम्माचरण हरसमय करना चाढदिये। 

सत्य स्वगे को पहुंचाता है । 

सत्य स॒ बढ़कर काई तप नहीं है । 

सत्य स्वगे का साधन हे । 

सत्य पर ही संसार स्थिर हे । 

सत्य से ही देव बरसता है | 

असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं । 


गुरुअ। को अलोच्नना न करनी चाहिये । 
दुश्ता न करे। 


दुष्टका कोई मित्र नहां ॥ 
दुरिद्र का जीबन काटना कठिन होता है ॥ 
दानशर ही, सब सर बड़ा शर ह ॥ 


ग्रुरुदेव तथा ब्राह्मणों में भक्ति रखना दी सबसे बड़ा भूषण हे। 


४४दि 


४४६ 
डः० 
घ्श्र 
डर 


कोटिल्य अथैशास्मर । 


विनय सबका भूषण है ॥ 
विनोत अकु्ीन कुलीन सर उत्तम होता हैं ॥ 
सदाचार सतत आयु तथा कीर्ति बढ़ती हे ॥ 


- अहितकारी प्रिय बात न कहना चाहिये । 


जिसकाम के बडुत से लोग विरुद्ध हो वह काम न करना 
चआादहिये। 


दुजना के साथ साभी न करे । 


- स्वार्थी नीचों के साथ संबंध न करे। 


ऋणषण दाजु आर व्याथि को अधूरान छोड़े । 
सामथ्य के अनुसार चलनाही पुरूष के लिये रसायम हैं। 


- मांगनेबालों की अवज्ञा न करे ! 
- नीच लोग दुष्कर कम करवा कर करनवाला को 


चुत्कार दत है । 
अकृ्ृतज्ञ नरक सत्र नहीं लोटते । 
चुद्धि तथा नाश जवान पर निर्भर हें। 


. जिह्ला विष तथा अम्ठत की खान हे | 


मधुर तथा प्रिय बालनवाल का कोई भी शजु नहीं द्ोता। 


- स्तुति करने से दवता भी 5५सनन्‍न होजाते हैं । 


झूठी भी कठोर बात देर तक रहती है । 


- राज़ा के विरूद्ध बात न कहना चाहिये | 


कान को प्यारी कोयल की अवाज से लोग खुश रहते दें । 


« अपने श्रम्म के कारण दी मनुष्य सत्युरुप कद्ात। दे। 
४४८८. 


४४५३. 


६-04 


मांगनवाल्त की काई इज्जत नहीं । 

खोभाग्य ही स्त्रियों का मूषण हे 

दाचु सर भा-डुरव्यवहार न करे । 

ख्रत वही है जिसमे बिना मेहनत के पानी छगे। 

पएरंड का सद्दारा लकर हाथी को न चिड़ावे । | 
बहुत वर्दीहुई लेसलककभी हाथी के बांधने का खूटा 
नहीं बनता | 

कार्णिकार कितना ही लंबा क्‍या न दे सुलल के काम म 
नहीं आता | 


४५४४- 
४५८ 
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चाणक्य सूत्र । डरश 


जुगुन्‌ कितना ही चमके आग नहीं कहा जासकता | 

चुड्डा होना ही झुण का हेतु नहीं। है 
पिचमंद कितना ही पुराना क्या नहा शंकुल के काम मे 
नहीं आता । 
ज्ञसा बीज हेथ्ता है वेखा ही फल निकलता है। 


. विद्या के अनु सार हा बाद्ध होती द्दे 
- कुल क सस्‍साहश ही आच्यार हाता है । 
. पिचुमन्द कितना ही क्यों न खुधारा तथा बनाया जाय 


आम नहा दता । 


. आये हुप्ट सुख का परित्याग न करे | 
. मनुष्य [अपनी गलती सर ही] दुःख मे पड़ता । 
. रात में इधर उधर न घूमे । 


आधी रात में न सोचे । 
उसीके विद्वानों सर परीत्ता करवादे | 


. अकारण ही दूसरे के घर में. न घुस । 


जानकार भी लोग वुराकाम करते है । 
लोग प्रायः शास्त्र के अनुसार हा चलत ्् ॥ 


. यदि शास्त्र न होतो शिप्ट छोगो के अजचुसार कामकरे | 


श्राचरण सत्र अधिक प्रामाणिक शास्त्र नही दें । 


. दूर रहते हुएभी राजा चारों की आंस्बो से देखता दे । 
» लोग एक दूसरे के पीछे चलते है । 


जिसका नमक खाचे उसकी बदनामी न करे 


. इन्द्रियनिश्रदह सब तपस्याओं का सार है । 

. स्त्रीके बंधन से छुटकारा पाना कठिन हे । 

« झरित्रये ही सब चुराइयों क॑ जड़ हें । 

. स्त्रियों को पुरुषों की परीक्षा न करनी चाहिये । 

. स्त्रियों का मन चंचल होता हे । 

« अश्युभ खे बचने वाले लोग स्त्रियों मे नदी फंसखते । 

. तीनों बेदों को जानने वाल ही यज्ञ के फलो को जानते हैं 0 
८२. पुण्य के फल के अज्ठसार ही स्वगे में रहना सिलता है ॥ 


कौरिल्य झथेश।; सच | 


« स्वर्ग से गिरने स्र बढ़कर और कोई दुःख नहीं हे ॥ 
- मनुष्य मर कर इन्द्र नहीं बनना चाहता ॥ 


निवांण ही सब दुःख क्री औषध है ॥ 
अनाये को मेच्नी से आरय्य की शज़ुता उत्तम है ॥ 
कठोर बात कुल को नष्ट करती हे ॥ 


- पुत्र स्पश सत्र बढ़कर ओर कोई सुख नदीं दे ॥ 


बियाद में धम्मे का अनुसरण करे ॥ 


- स्ध्याकाल में काय्ये की संता करे ॥ 
- प्रदोष में संयोग न करे ॥ 


जिसका नाश नजदीक दो बद अन्याय ऋरता दे ॥ 
दूध चाहने बाले को द्थिनी सत्र क्या लाभ ? 


* दान के समान यश्य कोई दूसरा उपाय नहीं। ॥ 


दूसरे की चीज को लेने के लिये उत्सुक न हो ॥ 
पाप की कमाई पापी ही खाते दें ॥ 

कऊए निमकौरी खाते हें ॥ 

समुद्र कभी ष्यासा नहीं होता ॥ 


- यालू भी अपने समान गुल वाले से मेरू रस्मता दे ॥ 
- सज्जन लोग दुजेनों के साथ मेल नहीं करते ॥ 
- हँस प्रेतवन में नहीं रहते ! 


लोग झुपये की स्वातिर ही काम करते हैं ॥ 


- आशा से ही लोग बंधे हैं ॥ 

- आशा रदित छोगो के पास लद्मी नहीं रहती ॥ 
- आशा रदित लोगों के पास श्रेय्ये नदीं होता । 

» दैनन्‍्य सर उत्तम मरण है । 

. आशा लछज्चा को छिपा देती हे । 

- मा के साथ न रहना चादहिये। 

- अपनी प्रशला न करना चाहिये । 

. दिन में न सोचे । 


देइवर्य्योध आसखन्न लोगों को नहीं देख्ता। इष्ट बात नह 
खुनता । 
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चाणक्य सूत्र । डर 


स्प्रियों का पति सत्र बढ़कर ओर कोई परम देकत नहीं है । 
पति के अचुसार चलने में दोनो को ही खुस्ब मिलता है । 
आये दुए अतिथि की यथा विधि पूजा करे । 

हब्य का काई भी व्याघ्रात नहीं हे । 

शत्रु मित्र की तरह मालूम पड़ता हद ॥ 

स्॒गतृष्णा जल की तरह होती हे । न्‍ 

दुबृद्धि बुरी बात को दी पसन्द करते हैं । 

सत्संग ही स्व बास हे । 

आयी पराये को अपने तुल्य समझता है । 

रूप के अनुसार ही गुण होता है । 

जहां सुख सर रद्द वही स्थान हे । 

विश्वास घातियों का काई भी निम्थय नहीं दे । 

साधु शरण में आये दुःखी को अपना करके मानते हैं । 
अनारय्य दिल की बात छिपाकर दूसरी बात कदता है । 


बुद्धि हवीन पिशाच के तुल्य दे। 
मागे में अकेले न चले | 


पुत्र की भ्रशेसा न करे । 

नोकरों को स्वामी की प्रशंसा करनी चादिये । 
धस्मे रूत्यों म॑ स्वामी का ही नास ले ॥ 

राज। की आशा का उज्लेघन न करे ॥ 

आज्ञा के अनुसार काम करे॥ 

चुद्धिमानों का काई भी शत्रु नहीं दे ॥ 

अपने दोष को न प्रकाशित करे ॥ 

समायान्‌ सब कुछ कर लेता दे ॥ 

आपकसि के लिये धन की रत्ता करे॥ 

साहसी चारों या अपराधियों की प्रिय बात न करे ॥ 
जो कल करना दो वद आजही करे ॥ 

सांक की बात सवेरे ही करे ॥ 

ब्यवहार के अनुखार ही। घम्म हे ॥ 

लेोकज्नता दी सरब्बेश्षता हे ॥ 


#४र३े. जो शास्त्रश लोकश नहीं वह सूरत के तुल्य हैं ॥ 


घर८ कोटिल्य अ्रश्चशास्त्र 

५४७. तत्व का दिखाना ही शास्त्र का प्रयोजन हे ॥ 

४७५. तत्त्व ज्ञान कतेव्य को प्रगट करता है ॥ 

४४2८६. व्यवहार म पक्तपान न करना च्वाहिये ॥ 

४४७. व्यवहार ध्रम्म सभी महत्त्वपुण है ॥ 

४४८, आत्मा ही व्यवहार का स्वाक्षी हे ४ 

४४२. शआरत्मा सबका स्तात्ती हे ॥ 

४४०. कुटस्ताच्ता कभी भी न बने ॥ 

४५१. अठे गवाह नरक में गिरते हैं ॥ 

५४२. महाभूत छिपे पापियों के गवाह दें ॥ 

४४३. आत्मा का पाप आत्माही प्रगट करता है । 

४४४. आकार छिपी बात को प्रगट कर देता हे । 

४४४. आकार का सवरण करना देवताओं के लिये भी अशकक्‍्य दे। 

७५६. चोरों तथा सरकारी नोकरो से धन को बचाचे । 

४५७. प्रजा दशन न देने वाले राजा को नष्ट कर देतो है 0 

४५८. प्रजा दशन देने वाल राजा को चाहती है ॥ 

४५<. प्रजा न्‍्यायी राजा को माता समभकता है ॥ 

४६०. ऐसा राजा इस लोक में खुख और रूत्यु के बाद स्वगे को 
प्राप्त होता है ॥ 

४६१. अहिंसा ही धम्म है ॥ 

४५६१. साथु दूसरे के शरीर का अपने शरीर से बढ़कर मानते द्दें ॥ 

४६३. किसी को भी मांस भश्षण न करना चाहिये ॥ 

४६७. ज्ञानियों को संसार का भय नहीं होता ॥ 

४६७. विज्ञानरूपी दीप से संसार का भय नष्ट हो जाता है ॥ 

५४६६. सब कुछ अनित्य है ॥ 


७८७. कीड़े पेशाब तथा पाख/ने ले भरा छुआ शरीर पुणय पाप 
तथा जन्‍म का कार ह ॥ 

४दू८, जन्‍म मरण में दुःख ही दुःख ले ॥ 

४६४. तपस्या से स्वर्ग मिलता हे ॥ है 

४७०. क्षमा युक्त की तपस्या बढ़ती जाती है ॥ 


५ 


ऊ> यु बढ" शत डे 
४५७१. इस्ली से सब ले(गो को काय्ये जिद्धि द्वोती दें ॥ 
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भारत के सुप्रासिद्धू प्राचीन अर्थशास्त्र के आचाये 
<थहस्पति रचित 
बाहस्पत्य अथशास्त्र 


का 
सरल हिन्दी अनुवाद 
अनुवादक-हिन्दी संसार के परिचित तथा सुप्रासिद्ध लखक 


कप र्ज ० ज 
ला० कन्नामल्न जी एम. ए. जज 
इस्समें सूल सूत्र, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत भूमिका, कई एक 
टिप्पणियां (जिसमे भारत के प्राच्चीन धर्मों प्राखीन नगरो 
पर्वतों, नदियों आदि कई एक विषयां पर बड़ा विस्तृत प्रकाश 
डाला गया हे) तथा प्रार्चान भूगोल सम्बान्धि २ चित्र भी दिये है- 
पुस्तक बहुत उत्तम दें । वढ़िया कपड़े की जिलद सहित संपूर्ण पुस्तक 
का सूल्य १॥) हे | पुस्तक अवश्य सेग्रह करने योग्य दै-- 
बाहस्पत्य-सुत्र छुः अध्याया भ विभक्त है । पहले अध्याय मे 
यह बताया गया दें, के मनुष्य को अपना चरित्र केसे निमोण करना 
चाहिये उसे क्या करना ओर कया न करना चाहिये राजा में क्‍या 
गुण दाना चादहेए; उसे कसे मंत्री रखने ऋाद्धिए ओर उसका कया 
तब्य हे संक्षिप्त रूप से इस अध्याय मे राजा के चरित्र सम्बन्धी सभी 
बाते उल्लासख्त ह। बृहस्पति जी लैखते हैं कि राजा शिकार में बहुत 
अनुराग नद्दीं रखे ओर न स्त्रियों मं ही रातदिन रहकर विलासोन्मत्त 
रहे, क्याकि इससे आयु क्षीण होती हे । उसे अपना समय चेश्याओं 
ज्योतिषिओआं, साथु छन्‍्यास्तिओं तथा निजी नोकरों के साथ न 
व्यतात करना चाद्ेए। जो लोग स्त्री, जुआ, मादिरापान आदि में 
अनुरक्क हो, उन्हे अपनी सेवा मे कभी नहीं रखना चाहिए । राजा 
- का काम, क्रोध, मद्‌, मात्सयय, पेशुन्य आदि दुशुणों ले बचना, 
मदिरा कदापि न पान करना, आत्म-सखंयमी होना, अपन समान 
सच्चारेत्र मनुष्य नोकर रखना, दान करना, हिंसा सर बचना, तथा 
सच्चारेत्र पुरुषा का मेत्र बनाना चाहिए | उसे ऋणी कभो नहीं होना 
डउाच त है ऋण तोन प्रकार सत्र होता हे,काम-वश होने से, विलासरत 
दोने सक्रोध अथवा लोभ से | गूढ़नीति (?०।०9) के लिए लिखते हेँ।कि 


वद्द तीरस्थ चृत्तके समान हे,जिसकी स्थिति टढ़ नहीं है । इस लिये 
राजा को उस्तरे हितकारक समभकना उाचित नहीं । ऐसी ही अनेक 
खाते इस अध्याय में लिखी छल । इन बातों पर हमारे राजा 
महाराजाओं को भर्लाभांति ध्यान देना चाहिए । 

दूसरे अध्याय में उन नियमों ओर खसिद्धान्तों का विवरण हे 
जिन के अनुसार राजा को व्यवहार करना समुच्चित हे । अर्थापाजंन 
के समय लोकायित शास्त्र के अनुकूछ चलना चाहिए । काम विषय 
में कापालिक नियमों क। पालन करना और धम विषय में आहत 
शास्त्र का अनु करण करना कत्तेव्य हे | मांस-मदिरा अ(दि विषयों में 
कापालिकऊ बड़ छिप्त रहदते हें | आहेत वह सिद्धान्त हे, जिसके अजु- 
स्तार सभी प्रकार की हिसा त्याज्य हे | 

यदि राजा के मंत्री अच्छे हो, परंतु राजा स्वयम्‌ पराछिद्र -दर्शी 
ओर अ्रधर्मी हा, ता वह राज्य नहीं चला सकता है | जो एेश्वये मद 
में मत्त हा, छोम ओर मान से भरा छुआ हो,वह कमाई हुई सम्पत्ति 
को भी स्त्रा बेठता है | नीति वही हे, जिसका फल घमे, अथ ओर 
काम की प्राघ्ति ह्ञो | काम ओर अथे को घमं की कसोटी स॒ जांचना 
चाहिए ओर धघम् को धमेशास्त्र से | नीतिविरुद्ध पुत्र भी शजु है 
बालक, दुष्ट, उच्छूखल, शास्त्र-अनभिक्ष, सूढ़, ढुराचारी, तीक्ष्ण, तेज 
स्वभाव वाला ओर जो अपने को ही सब कुछ समभकता हो,>एस्ल 

नुप्या के साथ परामशादि नहीं। करना चाहिए । स्वकाये सिद्ध 

करने. स्वयश ओर स्वप्राण-रच्ता करन में यदि अपना सर्वेस्व भी 
छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए । धमे ही प्रधान हें, पुरुषा रथ 
नहीं । जा खुख अधर्म से |मिले, वह शत्रु-सा हैं। जे। मनुष्य अपना 
वात का सच्चा है ओर शास्त्रों के वाकक्‍या पर श्रद्धा रखता हें, वह समुद्र 
को भी पी-कर रखा सकता हे । उसके लिए कुछ भी असम्भव 
नहीं है । एक दुज्ञन कई-एक का नाश कर देता हैं । पुरुषाथ पर हा 
भाग्य निभर है । जो अपनी स्त्री मे ही रत हे आर जो आत्मदमन सम 
शाक्के रखता हें, उसके बराबर कोई दूसरा नही है सज्जन भय स्त् 
अपना धर्म नहीं। छोड़ दत । राजा को अधरमम तथा वध नही करना 
चाहिए । उस्ते ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका अप- 
यश हों/ | इसी प्रकार की बाते इस अध्याय म॒ दें । 

तीसरा अध्याय विद्या-सम्बन्धी है | इस म॑ तत्कालान धर्म 
मत, दाशनिक सम्प्रदाय, मंत्र, तंत्र, आषाधेया, यज्ञ, युग; उत्सव 
आदि का वर्गन छे | इतिद्दासस, पुराण, दशन शास्प्रादि पढ़ने का आदश 
है । सब स॒ बड़ी बात यह हे कि इस अध्याय «मे केवल पृथ्वी का 
दी वर्णन नहीं हे# किन्तु तत्कालीन भारतवष के देश, प्रदेश, नगर, 


पर्वेत, तीर्थ, नदियां, जातियां आदि का “पूरा-पूरा विवरण हे। एति 
दाखिक दृष्टि ले यद अध्याय बड़े ही महत्व का है । हर 

चोथ अध्याय में शकुनादे का वणणन दे तथा अन्य ओर भी 
उपयोगी शिक्षाएँ हैं । है 

शुभ शकुन ये हें--मुर्गी की आवाज़, हाथी देखना, हाथी का 
शब्द, देव-स्तुति, पाठ-ध्वनि, देवताओं की कथा, नेत्रों मे अज्न, 
दपंण में सुख देखना, अल्टेकार पद्दनना, ताम्बूल खाना, कपूर, 
चन्दन, धूप, तुरही, शंख, वीणा, म्ठ॒दड्ग, ढोल आदिक के शब्द-घोष 
तथा >च्वत पुष्पादि । ३ 

अद्युभ शकुन ये हें,--बला तथा गिद्धों का दिखायी देना, संध्या 
की अश्लि ज्वाला, लड़ते हुप्प गीदड़ों का रोना, ग्राम या पुर के द्वार पर 
दिसक पशुओं के शब्द, देवताओं की प्रतिमाओं से स्वर॒ आना 
ड्त्य दि ० |. हक | 

पॉचव अध्याय में उपायों का वर्णन हे । ये उपाय स्राम, दाम, 
भेद, मायेपित्ता और वध आदि हैं । तेजपुरुषों के साथ सामनीति 
का प्रयोग करना उचित हे, अर्थात्‌ उससे राजीनामा कर लगना 
चाहिए | डरपोक और पोच मनुष्यों के साथ साम ओर भेद उपायों 
का प्रयोग ऋरना चाहिए । व्वुब्ध मनुष्यों के साथ साम, दाम आर 
भेद उपायों का प्रयोग करना चाहिए । ऐसे मनुष्य जो निरन्तर 
कष्ट देते हैं, उनके खाथ साम, भेद्‌, दाम, मायोपेत्ता और वध--इन 
खब का प्रयोग करना उचित दे । मायोपेत्ता का अर्थ है, कंत्रिम उपेत्ता 
सब सत्र पह्देलि साम सर काम ले, वह यदि निष्फल हो तो दूसरे 
उपाय सोचने चाहिए | बृहस्पति जे। मनो/वेज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हैं 
आप कुछ ऐसी बाते लिखते दें, जिनसे माजुषीज्ञत्ति को विषमता 
का पता लगता है । जैसे सम्बन्धी अपने सम्बन्धियों की विपक्ति पर 
दर्ष करते हैं, हृदय में क्ररता रखते हुए उनका बुरा करते हैं । सभी 


० 


भया में जाति अथवा सम्बन्धियों का भय बड़ा-घोर है । जैले गोओं में 
दूध स्वाभावक है. वेसे ही त्र.ह्मणों में स्वाभाविक है क्रोध, खिरयों 
मे चपलता, जातिवालों में अप्रेम । मित्रता पत्र-स्थित जलबिन्दु के 
समान अआस्थिर होती द॑ । जो ग़ुरुजनों के द्वितकारक-शारस्त्र-वाक्य 
नहा खुनत, उनके स्तिरपर आपत्ति की घटा सदा रद्दती हे । ऐस्ल 
मजुध्या ले सदा दूर रहना चाहिए | लोक-विरुद्ध कोई कार्य करना 
डाचित नहीं। ऐल कई-एक उपदेश भी इस्रन अध्याय मे दिये हें। 
छुटवे अध्याय का सम्बन्ध न्याय से है । मनुष्य को देश, काल, नय, 
अनय देख काम करना चाहिए । जो कार्य वेद्विरुद्ध हे अपने 
जुरुपाथ ओर मान के जिपरीत द्ो,* उसे कभी नहीं करे । जिसके 


पाख धन है, उसके पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण, चुद्धि, बलादि 
सभी-कुछ हैं । जिस प्रकार हस्ती हस्ती के बिना नहीं पकड़ा जा 
सकता है, उसी प्रकार धन घन के विना नहीं। कमाया जा सकता 


दे । ससार म सूल धन हा हें, वह म्ठत-पुरुष आर च्वाण्डाल के 
समान हू । 


धरम का सूल विद्या हैं । इसलिए. उस्त्र प्राप्त करना चाहिए । 
जगत्‌ का मूल विद्या ही है | विद्या सभी-कुछ है | इस्ती प्रकार की 
नीति की बातें इस अध्याय में लिखों हें। 


छपगया ! छपगया छपगया !!! 
हिन्दी-संसार में एक नई बात 


डाक्टर सर जगदाशचद्र बास 
आर उनके आविष्कार 


लखक-श्रीयुत सुखसम्पतिराय भडारा। 

अन्य देशों के आगे भारत का मुख उज्ज्वल, भारत का सिर 
ऊँचा करने वाले जो दस पांच नर-रल हैं, उनम ।वेज्ञानाचाय सर 
जगदीशचेद्र वसु भी एक हैं | आपके नवीन आविप्कारों का 
खुन कर योरप और अमेरिका के नामी नामी विद्वान वेज्ञानिक चकित 
होचुके हैं | अन्य देशों में वसु वावू का नाम बड़े आदर से लया 
जाता है। भारत में तो ऐसा कोइ विरला ही पढ़ा ।लखा हागा जस 
ने आपका नाम न खुना हो । इस पुस्तक में वसु बाबू की जीवनी तथा 
उनके आविपष्कारों का वेस्तृत रूपस दिग्दशन कराया गया हैं | हंदा 
में ऐसी पस्तक का अभी तक अभाव था हप है कि यह चुटि भी दूर 
होगई । 9स्तक हरएक हिन्दी प्रेमी को अवश्य संग्रह करने योग्य हैं, 
पुस्तक बढ़िया कागज प९ बहुत उत्तम छपी है मुल्य केवल ॥८) 

मिलन का ॥ठकाना:-ः 


। मोतीलाल बनारसीदास,  # 
मालिक-पंजाब सस्ऊृत पुस्तकालय 


संदमिद्दा बाज्ञार, लाहार । 


